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त्याग कराभौोग 


पूर्वकथा 


खन वप मै गरमियाम मनुय गया टपा वा--घ्रकला 1 विनि हाट 
मेभष्ट्यद््रा थावहानदटण्टूनकी तरफ का बिन्ृत दश्य स्पष्ट 
न्वायी दनाथा। एक दिन मै दापट्रका खाना -गाने क वादकुटदेर 
धूप -बने के इदाद से वाटर वरामदानुमा घ्रान म एके श्रामङुनीं पर 
वा टरा देट्राद्रूनकीश्रारमृह व्यित नीचे दुरत्ययं हूए टावु 
विन्मारि मा ददय दवने म ठन्नीन ता 1 देहरादून ममन्रुरी नक्र माटर 
की ता मदक नपणतिन चकः खाती हू नीते मे पर चा च्ती जाती 
यी एम प्रचलने वाती माटरे वच्चावे गितीना की तद्ध दिलाद द 
स्टीथी। दुर, राजपुर के पाव, छाट-टाट षटादी न्त मीघधियाकी 
तरद मौचिस्िठ्परका स्तार वाघेट्एये । कुररपतिया “दत्रिम 
व्रर्नस्वेर चारः अनार णकात पटारी वात्राधरत कय णवं तिची, 
मादक वेन्नाम मन्नक्ररहाया 1 नटा परीदेसे ज्नीनेंमगात्नान 
नयकर दए कटा-- "नमल्सर। " 
मने धूमक्र दयात एक सञ्यन चिन रादु प्राय टीनन्रौर 
पेगीस् के वीच की गी श्रौरजा नीच लदलाट चं चूटीनार प्राजामा 
भ्र ठ्पर उफेदक्मीत क ज्र वत्यद -द्र नैः रम वनिमाइन पटने 
भ, प्रमपूवके मुम्क्या द्द्‌ ये । उनमे मर काद पूव पस्विय नोने पे 
उनका वह्‌ परममाव मुरः लद विचिन-ना लगा 1 ने धि्टाचारपूवक सनदी 


द श्रारटाये जाड दिय भ्रौर च्िनिश्रता के स्नाय क्ठा-- 
“क्षमा कोञजियना, मैने प्रापदा नही पह्चाना ! भापका 
शुभनाम 2" 
"मेगनामनुपेद्रस्जन है) वुलदगहर पिकिमर्दताहि) हग 
वदलीवे इणन्सेश्राजही यह भ्रायाहू।' 
"वरो प्रसप्तना हृद भआषद पल्विय पाकर } पर कया पते मुभे 
पटहघान षर नमस्वार क्याथा 
"मैने पटवन कर हो श्रथ नयस्वार विवार एव प्ररीवमी 
भसक्रान मृष पर मति हण भैर नव-परिचित मित्र वोले 1 
पर यर समवरेनहासक्तारै? 
हाय्लय्‌ दपनर म टोटल बे निवानियोकी जो सूयी न्गौ रहती 
् उमम भय नाम प्ल शाम सैन कौतूटतवग पर लि च \ उनम एक्‌ 
सामपेःसम्ययम मरा नितचम्पी उनी! मनजर स पृष्ठा । उमनेवगर 
कानेम्पर प्रौर्‌ दतिया वता न्या) भ्रापका ठीक उसी नम्बर कमर 
याप्मागयटाद्बर प्रौ प्रापे व= दड चाले 
टीकर टीट परियनिय। पान वाली दु सं नीजियि। ' 
प्रातुक सज्वन--उप श्रौ -स्वन--नदुर्मी लीचसी श्रीरमेरी 
यगत मवट गव 
“यव्य मूग श्ल पहाड़ी बातावरा प्रापय कमा पमद प्राया?" 
मुभयह स्यातवल्त द्वियदे श्रीयुतर र्ख्जन बान यिन 
गु वपो मम भरतियामकम उकम एक मरीने दे लिये यटा प्रवद्य 
सवाप्रानाहै 
भरोर पीरधीरदम दोनाक् दीष षाफी चनिष्टनाहो ययी 
सारियम्‌ प्रति रञ्जनजोकौ चिप सिका पदिवय मुभे विका 
मैनेषमा कविवर स्वदषएद साधारण पमप्रादी नही चन्कि कला 
ममी दाति उदाने पमी णण भो लियर विमोदन 
म नही धपा था । सियने ये प्रनि उनके यह्‌ विरक्ति मुम पौर 
पिक पाद्य समी मेरी जाजो कहानिया पा उपयात उ-होने 
पेये उन नायकौ पे वादिमिव विनेय सम्यधौ याताम यद्‌ 
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कापी देर तक मुम उलम्पये श्ट 1 जव साह्त्विचर्चा करट 
हीती पडने तयी ठव वह्‌ वासे-" चिव कही टटला जाय! 
य वठेचठे क्य कौत्िमा 2" 


मदापहरम धूमनं काश्रादौ नदी था।कैवलद्रामका एकं वार 
श्रयेत हमाखोरी क लिय निक्ल पठता था । हाटल कै निवानियोयेमरी 
धनिष्ठना बेवल बाहरी वौलचाल तद्ग ही नोमित थी । उत दिन पटलौ 
वारमुमे एव सायौ मिला जिन के दन टद तकं श्रषनी श्रार सीच' 
लिया मि दापहरका दहन का प्रन्तविमौर्मेदटालनम सका । 

प्रप श्रपन क्मरमः जाकर कपडे पटन कर ह्म दोना निर्दय 
भ्रमण कै इदाद से वाहर निक्लपषटे। जम हम लागे ठपर वही मटक 
पर परुषि तव दाना ते मि्कर इन बात पर त्रिचीर त्रिया ति क्रिसश्रार 
निकेता जाय 1 भ्रनमे यहत्यदहूगराक्रि इम समय लघार वातारकी 
सरकी जाय, नान का मालको आर चलेत । प्राय दा फ्वीगतक्रका 
चाद तयरकृरल पर संखकं कै वाये क्रिनार प्रर विताती की दुख 
घुरी दुकानें पाम-मास मजायौ टृ दिवायी दा, बट तिप्मी लडतिया रन 
यापा का मचातनकरर्टी वी 1मर मिन एके "ट्कान' कृं पास खड टा 
गय म्रौर वड भौरस वहा सजापी तयी प्रत्यके छारीसेष्टादी चीनका 
निरानए कर्ने लम । सस्त किस्म की छुरिया, क विवा, सुद-तागा, सिन्दु 
की पृद्ियां, योटा-खाटी चम्मच ्रुमिनियम ही वनी टूईदचायकी 
यनि, यच्चा का वेलने बै किय वन हए खक्टी वे रङ्गीन सट, 
राट एषी चीरं वहां सजायौ हूठयीजास्पष्ट टीमेरेम्व्िकै रमी 
दिपकामक्ी नदी थो । जिस टुरान कै पास टम लाग खडेये वरटा पर 
वढौ हदं लश्की सूरत-~क्नि से कृ-क उरानी सो लाती थी । एमी 
उम धास-वान वेप से श्रविक न टागी । उसकी ब्राबर वेदी च्ल ल-ती 
थी रौर वट्‌ बडी उत्सुकता से रज्जनजी शी श्रार दर र्टी यी । रन्जनजी 
ने नीचे सु कर एकं छीटी-पा कवी उडाली श्नीरय्नका दाम पर्न 
लग । 7ञ्ती ने श्रयन्तं उसारिनहक्रिजादाम ताया वहस्पष्टदी 
वाजररक्ीदरमदुनाथा। पर स्ट्यनजी न दिना मोल-नाल विय 


हीउमे मूटर्ांगादामदे दिया भौर द्चौ चेव म उालक्र 
उ हान मुभे राग वदन वा सक्त क्रिया । लत्वा पौयेसं 
याती --' बाव्रूजा यहु वद्ियावाला चादरूमी वरी लीभिम 1* 
"क्ल खरीदेगे, ' पीये कीश्रार न दखकर रन्लनजौ पाते । 
जय हम लाग कु म्मागवने तान दटा-- आपन क्ची यटा तरीव 
वरव भ्रुन वौ । श्रागचलरर किसी वरी दुकान मश्नापका दसन क्दगुना 
भ्रच्छीक्चीदइतनटीदामाम मिल जात्ती । श्रौरयह कचौ भ्रापक क्सि 
काम श्रायगौ नतो नमभा। नादुने तकं इसम नहो क्टा । 
श्राप ठीक कहतर्है, परनूगिमे दुत्रानपररा हागयाया, 
दमलिपे बुट-न-कृ सरीदना लाजमी या ।' 
मक्रिर दसम मवयमदुयनवाता। 
दूसरे निनि किर रजनजौ न दापहर या टटलन का प्रस्ताव किया, 
उमदिनभौटम ला लधौर पौ भार निफल पटडे। रजनी ठीक 
उम दुकान पर वड टौ गये जहा वह विद्यते दिन सदे हुए ये । उनके 
ख्टेहाने हौ बहौ चघन-स्वमाव रानी तडकी वही एुरतामे एक चार 
हाय म उठाकर योत उटी-' वाव्रूजी ह लीजिये वह चाप्र जिस श्रापन 
गवरीदनमोक्हाया। 
रजनजा उमषी वह्‌ हढवरी देखकर यु क्षणा तक्र मरमदे 
मूम्करानं रहे । मैन नैया, उनकी उम सुगमीर मुम्वानम एव प्रदम्पुटे 
प््गाम्मौर मामिकनादधिपी हरं धौ । चिना किमी वहनं उटानि वह्‌ 
चावल ्तिपाप्रौर मून्माौगादाम दं निया । दूसके वादवहमराटाय 
पकड वर भ्राग वन -यं। वटं चादर स्पष्ट ही उनङ क्रि भी 
पामा नया। उनक्ाटहत्या लफडीकावना ाप्मौरप्न एकदम 
क्त्या] दान ्टाट दच्चावेसेतनक कामया या। पर भ्रात गने 
उममभम्बयमक्ड़प्रनं उनम नह्य श्रिया । तव तक मरेभ्राग यट यात 
तरितडुलमाफटागयी धौ परिवह उम दुकान से बाद चोमे नि उपया 
न्तिाषकौदृष्टिम नहा खरीदत ह, विक वो यिप मनामाव ६ उह 
उम षान पर ठहर तान क तिय प्रेरित करतार । परयह्‌ मनामाव 
यदाद मक्ता ६ 2 क्या उम खानावदाग ईरानी लष्का फी तापारिक 


मुन्दरता का उमम कौई सम्ब है? क्या _उतबै समानं 
सारित्व-क्ला यमद मौर जीवन पै गरे श्रनुमना मे 
चिघ्ाप्राप्ठ (जसा क्ति उनकी वाना से पना चलतां था) व्यक्ति भी इस 
तरह के याये मनामावासे पर्चानित टा सकता है ? “~~ 

यमीं रातत का डाइनिरूमम रडज्नजी कै सायटी भाजन करे 
कै व्रादजवमं शपनं केमरेम जाक्र्चाराम करनक्ा विचारकररहा 
थातवमीडउहयन मुभ नही छोडा श्रौर वोदे-"्रापके कमरे भ 
कु न गपशप ल्मी जाय। ्रभी जल्दी है। अरभी सं सोकर क्या 
कीनियमा 1“ 

म क्वल निष्टनावस उनके प्रस्तावे का विरौवनक्रसका प्रया 
उस तनि बं बहत यक्त हुमा या ग्रौर गपशप करन वी नता मुभम शक्ति 
ही रहायीथीनप्रवनिदही। 

क्मरम पव करट्डी ह्वा से वचने के लिय भीतर से किवाड फर 
कर मै अषने व्रिस्तर्‌ पर लिहाफं कं भीतर दुवक गया--षवल मुहु खोले 
रहा । रल्जनजी पास ही एकसाका पर श्राराम से वठ्क्र सिगरेट 
फन लग! 

मेरा शूट" खरावेदो गयायाग्रीर उसी चीकी मनस्यितिमे 
मेरे भौतर दवा हृग्रा व्यद्भ वरवक्त उभर उढा। सट्ता मैने ईरानी 
सटी कौ दुकान की चर्चा छंडतै हृए क्हा--“ जा चादर श्राज श्रापने 
सरीदा पा उसमश्रापक्याकामनते सक्ग मै ममा नही 1" 

रव्जनती नकेवल मदमद मुस्कराते हए प्िगरट स एक्षन 
ली । उमप्रष्न ओ कोई प्रभाव उन पर न पडत दखकर मने श्रपनी जवान 
क श्रौरंश्रावद सान पर चटति हए कहा--'“उस इरानी लवी के प्रति 
श्राप = मदय मान्रुम हति है । क्लकौनसी चीज खरीदनेका विचार 
है--चाम की खनी?“ 

ग्मृनजी ठ्ठाकर हंस पडे। गव उनका वह्‌ टास्यभाव ठा पडा 
ततव न व्यग श्रौर परिहास का माच त्मागङर सट्ज भाव सं कहा 
बटूत उ-सुङ ह यह्‌ तानन वे ज्िय-- " 

शिम उमरई्रानीलडवीत्तिचाब्र श्रोर क्ची क्या खरौदता ह? 


& यहीवातेषैन ? यटि श्रापवा वृवूटत इसमम्वघम 
सचमुच व्म बदर वः गयारतार्ं उतवा निवारण 
कएनम्तातयार ट रिस्मा व्वा है, मुम मुनानम ौश्रापति नता है ॥ 
~~~ पर एव णत दै -धाप चुपचाप मुनत जाये वीचम गोद प्रदन करै 
मुम दकेनही{” ` = 
धेन सूचिन ष्या वि मुम उनका गन भजर दै 1 उमे याद र्म्मनं 
रीन श्रपनाविस्मा मूनाना प्रारम्भे प्रिया । विभ्ना वशा दिलचस्प भा । 
सारी राप्तं वीत गयी पर चह गमाप्तिन टश । उमरे बादर वर टना तक्‌ 
वह्‌ वरिस्मा चला \ जय मी हम दाना श्रवङ्ान पाति भ उनम उनकी तीदन 
फथावौ भ्राम वनन षा प्रनुराष करता रहता । उनव उस लम्यौःम्नाने 
काम मरके उटा वेग मप्र परिच्छे म स्िपरियद्ध भर 
ग्हाह। 


५ 


लभ्य (> मल) श) 
॥ 1 





मसरुरीमे उम दिन जिस ईरानी जिप्नी लढ्नी की 

दुकान मे मेन चाकू खरीदा उसमे मेरी बाई खास 

दिलचस्पी नही सी । पर चद्‌ एवं एिली लव्कीकी 

याद मु प्रनसर दिलातती रहती टै जो कु टी वय पले तक उमरी स्यन्‌ 
पर उसी की तरह विसाती कौ दुकान खाल रहती थी श्रौर वसी ही 
"परैत ब्रीरदीठ थी ! उस्न मी उसरी प्राय उतनी हो थी जित्तनौ ईरानी 

व्क क्री दानो कौ अरति र्ति भ वहत श्रतर था । ईरानी 
सबकी कं मुख पर एकं पमा ्खापन दाया हृग्रा ह ज। मरे मन बौ वर 
वम पीछे का दकेतता है, पर उम लडकी कै मुख स॒ एक दमी स्निग्ध, 
सस श्रीर म॒र्ल सहृदपता का माव टपका पडता या.जो-ल्मी. भी पय 
{भूते हृए पथिक कमे श्रयनी श्रौर खीचता था त्रौर विना कुय्‌ वोचद 
उत सासन दैता.यो प विगुड नारीखिं दष्टिसे भी दौनामयट्तग्रतर 

भा { ईरानी लडकी कद चेहरा कुट लवा रै, पर निस लघ्वी दी बात 
मकहन जारदा ह, उसका मू कुद गौन था । उसकी श्रीवे डय द्री 

यं श्र श्रषनी सरलता वे भीतर हो विली श्रजानित्‌ रदस्यलोक का 

ह श्ाभास दिष्य हट. । ईरानी लड्कौ की नाक लवी है श्रौर उसका 
सिरा एकदे दीका है } पर उस सड्की की नाकं ग्रपलादृत छोटी प्रीर 


पिरे पर मौला सिम हए थी ।दसानो लद मे मुत्र _वी -पधिनम्त से 
भरे मन म य्‌ दिव जगन्‌ सगल £ नि यह्‌ ज -म-जास ्षराथिन 
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श्रौर वरूर-क्मिणी है! वर जिस लडकी का विस्सार्भकटने 
जारा हु उमरी श्रार्‌ एक्‌ मलब" देखने से पिमा वाच हान 
तेनाव वरि उपानिपत्ार ने गुद्ध अपापव्रिद्धम्‌ प्रौ कल्पना उाक 
समान मिरी लडकी का चहरादेण्करटां का होगी! षता दी माता 
मीव म्यप्र म इमा क्विया न जिर इम्मेक्युतेद कयेप्धन कमै वातत 
कटौ है उमकां पटला अनुभव मुं उसो लउफी का देएने पर हुप्रा ! 

ब्रह लामास्व्रियाक्यामा लदेगाप्नेरहती धी प्रौर उन्ही का 
तरह निर पर एवः विगोव दग दा कयडा चपि रट्ती थौ | पर उसका 
प्रष्रुनिमे यट विश्वास नही होताथावि वह्‌ साभा जाति कील 
सन्तौ) उमम श्रि ष्टोरी धवययथी श्रीरनाक भी किसी ददर 
प्ेसश्रौरयात्रषी परद्रम हद तक नही वि उने मगौल जातौय षहा 
जा सव॑ । मु पूरावि्यामहैत्रियनि वह साडी पहने होती तो उगने 
पूणते भारतीय हान म दिमी कौ रचमाय मो मदेट न हता) 

भेउस मातपटयी वारममुरीश्रायाद्प्राया) ण्वः दिनियारी 
टत चण्जरर्पटीतर उमी स्थाने पर पहुचा जहा वहे ईरानी ष्णी 
वट दधी तर महमा मरी दप्टिउम लामा वेषधारिणी वकी षर 
जाकर ठटग गयी । उम्वे श्रमाधारणाल्परद्नन मुभे द्मवदर प्राक 
वितिक्पिग्रिं -गकौी दुकानके षाम जाकर ठहर गमा । सडवीन 
तरयी नरट तीम निन न्निगध श्रीर्‌ मधुरस्वरमक्टा-- %7-तष्ू 

वादूगा क्याचाह्ि? ` # 

मेरा टाथ वरवम एष चादूपरचलागया यमह द प्रानिका 
कू ने कलिय वावृरी 1 इतमकमे परश्रापवः म सादन यौ 
पिनीभो दवान षर हा मितया ।" विगुद्ध हिदी म पिना भि 
विरणी उच्चारण पं लडह 7 फटा! उसे ला्नम जिष्मी {साना- 
वित) तपय फो चारन्पाच दुकानें भ्रीर समी ददधी1 पने वह 
हू तिप प्रर उगके वार दूमगी चीरे दफन तया। त्रिनत्तरं 
मौने वरौदाउनमम किरीम सारचीजम मरी कौरलिग्प 
नितिकष्पी नहयाह्यमयनी पो परमुभ उज्कौमे यने वराक्ायननोः 
दृढा षा) दूत दार शट शो एयवद पुष्यापर्‌ मेराह्टापसः 


1 








गरमा १ तत्काल लकी बोल उटी--“"ह बहून मगहर & 
निद्र है, बाद्ूजी, लै सौजिय । वीवीजी का यट 
वटूत पनद्‌ प्रायगो ) बहा सव ग्रीरते यही िद्रूर खरीदनी ई 1"~ 
` च्वौ सेक्मकटना्निमेरं षर्‌ मे वा "वीवोरी" नटी ह, भेरा 
विवाह ही नदरी टमा ईै1 
वर जटी चली गयौ - दरूवरी तद्दे सिटूर जय माग म मर 
तान हैतायन्ततमिरम दद टान लगताटै एना मैन सुना ह। पर 
इम निद्र के वार न ध्रनी तक कोड भिङ्गायत सुनन म नही 
श्रायीह। 
मैन मौवा पावर कटा-- "व्ह क्स मातम कि मिदूर मागमे मरी 
जाना? हिट्‌ ग्रीरलोके यह कै रीनिरल्मा न्वै जाननायै चुम्टक्म 
हागयीर्तुमतानि-क्रीनोन ? 
रकी मुम्करामी । टन नि्छल मुमङान गो मादक्ता का वान 
कनन ्रममयदह्‌ वयां नाद क्वि नदी वद बत्ी- 
निन्ती नहीदं । मराजम यही -प्ारै ्नीर रित्षामदीर्भेवटी 
ट्लन। 
मन पृया-- 
“पर्‌ तुम यट त्ति नी पार क्या पनती ई! ? 
“लतियिक्रिमरा वाप निवी या 
भ्रीरर्मां? 
मांयटीकी तरी! यजपुरमे पमकाजम ट््राया। 
सजघुग मसूरी कै नीचे एत छाटा मा पादी न्थान ट ।मराक्ीतू- 
हन्‌ उप्तके मवयमे घटन>े कववाववन या) मञ्ओौरनी वह्न-नी 
वाक प्रुदना रौर जानना चाटता या पर वीच सन्कम दुकान खानर्र 
वैतननी लवी स पर्दे जम, कुल ग्रौर जीवन वं नवव म ग्रधिक 
वाने करना प्रगामन जानत्र अनिच्छापूवकर वहा मे टकर 
जानल दा कदम श्राभे वद्य हेगा कि लडकी पौदयेसे दौटी रागी 
शौर त्रम याद म्लात लड बोलो--"ग्राप यह वटू नहीलेगय 
वाद्रजी । सन्रौच ने मिद्रर की पुदया उमे दायस्रेलेलीग्रौरण्य 


दाम उसन मामा वद्‌ द्षर भ्र चला मया\ एक वार षष्ट 
च्वि मदूर्क पुदधिपा धे नीचेषटम पदै \ पर 


तिम म रहगयाग्नौर पुष्पा बोषाटषौञदम 


न जान्‌. विन्‌ विम्‌ श्रनि व पटगया 
दाल बर नमने भाव स्र लधौर्वतार सतौप्नोग्वला\मन चं एक ्रजीव 
मी वेवनी मयी चौ --रुसौ वव्नी जसी जीवनम दादी वार १ 
स्यन्‌ पामापार त्तस्य म ही ममय दीह! 1 र ९ 
चटना हे वपषूव कौ हि चर चार वप पूव मर भमनम 
-श्नीर नसिप्मेना स्न वो वहु चाज वनन ल सी नौ गयी \ 
~र [3 
तवर श्रषन क पू युवा पनर ।भ मामाण्वि 
$ -उत्तरदायित्मा ने ख्निचा ञ्जरां स्वास्थ्य ^ श्रब्टाचा\ परान पटरी 
वारभ्राया द्रा राडवा ण्न १ प्राटलिक 
\ शरीर माय टी धरातदाव दावपी नरना ट प्रौर 
९ वाहावर् मनम जीवन के एव नय हीस्वफी धसि 
५. सिव षर र्ट ओ । प्रपनी मी मन ्च्तिम ज्य यन लवौ 
न्नै भन पहा दार दसा उम नी प्व 
श्ना नयननिवा भ्राग्म रो प्नोर्भ स्ममः न पायानीौ 
सर मीलरकी १ रम्यम श्रुति द त्‌ लिष्मिय पवना 
ल्ल्य कवी स सद प्राज सदा त्न भरानापारष्‌ मी त्ररणा 
म वर्प विस्पादक माव उमग उट प ट्‌\न जान च द्वस्पेट मुन 
मदौ सागर वरबमा) 
दरूेल्नि रीष उमी समय भै उम सल्वी की दवान पर पटटवा 
जिम मपय विद्ध एन पदक था! मुम ही लाम्‌ मे उमर्वा 
मदर पीतानां मदमा उम--वम बूमभरी प्रौसोषतौएमा 


(6 याता "निद्र पञ्टा या\*प्रीरक्रर षी वे मारे न 
शान षर सरी दृ्चोनामौ दने दषा \ 


मेरे उनर मे लडकी का उत्नाह स्वभावत दुगना बढ़ 
गया ! उस्ने उल्लास भर स्वर मे क्हा-“त्रौर क्या 
त्वाह, वादूजी ^” 

अनमन भावये मरा हाय एक द्ोटी सी पुम्िका पर गया । किसी 
सम्ते प्रेसम छप हई उम पुस्तिका के श्रावरण पृष्ठ पर वेडे बडे ग्रक्षरा 


मेदा हमरा बा--““इकुन्रा का सरदार ।" 

लडकयै श्ट वात -ढी-- "बडी अच्छी कितावहै, वान्रूजी, इस 
खरीद लीनिय । इनमे ादुश्रो के एक बडे बहादुर सरदार की कटानी 
दै जो गरीवा का दद पिया करता या 1" 


मैन उम पृस्तिका वौ खरीदने के उददय से वां हाय मं रख लिया । 
"उसे वाद एवं दूमरी पुस्तिका पर हाय लगाया । वह भी उप्त प्रेसभ 
छप हुई मानूम हानौ थी । उपर बडे वहे श्रक्षरो मे नाम चपा था-- 
““नौलला हार । 

नडी पटने षी ही तरह सहज भाव से वाली-- “दसम बहत 
अच्छी कदानी टै । एक राजा एक गरीब किसान की षूवसूरत लडकी 
कोप्यारकरनं लगा था) उम लडक्षी से दादौ करम उसने उस भ्रपनी 
पटरानी वना दियाश्रौर नौ लाल ्रक्षफियो की षीमत का एक जडाऊ 
हार उपे भट क्िया--' 

इस वारर्मेन उल्मुक दष्टिसे उसकी भ्रोर देखा--यह्‌ जाननके 
लियक्रिप्यारका वात नरे हए उसे मह्‌ प्र कौईदनया र ग्राता दहै 
युग नही । एक विशेष भकार पी चमक का एक वहत ही हलवा-प्राव 


अव्यक्त सा-श्रामान मुभे उसकी रावो कोने मे भलक्ता दिखायी 
दिया। मैक्हनही सक्ता कि वह्‌ चमक उसकी वातसेक्सीभीश्रश 
मे सवधित्तथी'या नही । 

मने पूछा--' क्या तुम पठना जानती हो ?" 

उत्सारित होकर उमने कहा --"'हां बाद्रूनी, ने चठे दर्जे तक श्राय 
कया पाठ्यालामे पडादहै1 

मेरे मीतर जो स्रूफानी भाव रट्‌ रकरः हिलमौर उरे थे, उ है बाहर 
तनिकभीप्क्टनहोनेदेनेकं लिये पूरा प्रयलकररटाथा। भ्राम 








१२ नथ्वं पर उष पाष श्रधिक देर तक ठे रटनाभौ कश्ोभन 
नदी धा, विरोपकर जव दूते वुदरुटयी टक मद पीये भौर 
प्रतय म षटेथ। द्रमलिव यम्‌ न्निमी उने प्राक वत्तिन 
कर्थम उनदो पुस्तिवाश्राक दाम उस्र नैकर उठ चदयहृग्राभ्रीर 
पवदिया। 
प्न दिन दिति भरश्रौर सतभररमे क्षति हित्य स यह सोचना 
ग्ण ~ क्रिमि उपाय मे ठउनश्रषा निकट मपर म लाया जय । समस्त 
माना क्षता स रदत मर युवा प्राणा म जो समानी रद्ध पर प्रवे 
मनेय -प्राधा उम एक विविध भुभमर म्तिप्तिक्मैददरी) 





दूमर दिनिर्मे सथ्याकौ लवर राम पास चकर 
लमातादुभ्रा उसभयसरस्ने प्रतीभाक्र्तारहाजव 
तरिग््ो छिव भ्रपनी दुकान उदार गने नियं 
यमरा दून जती ह+ सदे बी वत्तियां जलतंदहीर्भैनदमापरि वह्‌ 
रम्मे भ्रयना सामान उठातकीतयायी करन लगी । उम समरप 
माड प्राज्न पर नराथा! मुदरी दरूरप्र दुर्यदर तवः 
पमा फौ स्विति मस्लन्हा। प्रन मग्रव चष्टाममागी रिव 
भषुटपारा पारम उरक पाम पके गया} सडक फययनी क 
म्पा ममु पट्वान कर बद बोती--""यादूमौ नमस्त ।* 
मैनं पहा नमस्त । क्या टवानि उटाङरजारटी ग? 
श बून प्यदेर पर जार्र दालसोटी फा जुन क्ष्णी) 
भसाभोटु चीत त्क्य ?' 
ग्ग मरै निवर्ते हिया । उवे वादर्मैन बहे प्रम्नायपतभर 
शद्ग निगदे मवयथमग्रायि ३०्वटाम पै निर्न पिादक्रर 
~ याधनेक्टा-- ैलुम्दागे ट्कानवौ कूड नीर एवाव सरोशना 


चाहा हं । सुम कल चीजा का दाम जोड लो। मेदे दगा 
प्र एक इतत दै । तुम्ह.इन सव चीजा वौ मेरे यहा--दोटल 
मे--पैवाना रोगा, कया तुम्‌ भ्रमी परहा सक्ती दहा? 

क्षण मर के तिय की स्तन्य खडी रट -प्राद्वय से, अविद्वास 
सेयादिसी दूमरी टििकसे, म कहे नही सक्ता। पर दरमरे टी षर 
वह्‌ सहज भाव से वाली --"“्रच्ी वात है वावरूजौ, चलिय, मै भ्रमी 
आपके साय चलती है ।* 


१३ 


मन कट्ा--“"तव चलो 1“ 
उसने कुल नामान उमी कपदे म॒ लपट लिया जिमम सजाकर्‌ 


चह वचा करती थौ, भ्रौर फिर उसे श्रषने वाए कथे परभ्ुलाकवरवट 
वोती-- चनिय 1" 


्मश्राग घ्रा चलन लगा श्रौर वह्‌ पीये सेमेरा श्रनुसरण करती 
दई चलन लगी । मरे मनमे तरह-तरह का भावनाएे उटरूी वी। 
यदिहोटल मन्मीकौ मी मेरौ इस खामखयाली का पता वल जाय 
तौ वात किन क्दर वटसक्ती है, यह पिचारभी मरं मनमय्ठा। 
मरौर फिर उस लक -त श्रपनं यला बुलाकर यदि उसके छीवनकरे 
सम्बधम श्रपनेवुदूहलका निवारण क्रभीलूतोतत क्रिमि? एक 
चार इच्छा टृ कि तद्कीषो दुटु. सपमा देकर मय सामान यन्तम 
हरौ वापम भेनदू प्रन जानंप्राणाकी कौन श्रदम्यश्राकाजा मुम 
दुम्परादसिवता 7 भ्रोर ्रविकायिक्‌ टकेलती चली जानी थी। ~ 








होटल म सयते नीये वाली मिल मर्भे रहता या।मेरपासदां 
कमरये, जिनमसंएक स्माईके कामके निय लिया गया था--पद्यवि 
भैहोट्लकाटही खाना लाता था) श्रषने कमर का तानाखोलक्गर्मने 
भीतर प्रवेग ्िया ग्रौर वत्ती जलायी । मेर ्रगत्-वगल पै नट्वानी 
समी रटलं गय हृए थ । इमलिय दृतौ श्राा का मय~ क्म म क्म 
उस समय तरै लिये -जात्ता रहा । मन लडकी को जौ श्रभी त्क वाटर 
खडी थी, सम्दाधित करे क्टा-- “चली ब्राप्नो ।* 

विजली की वत्ती के प्रकाल मे मेने देखा, लडकी कु सटमे हए पग 


तं 


म भीतर भोमौ 1 मैन उसका दाटा-मा वामा ग्रपने हाय 
मत्तेल्तियाभ्रौर पासवाली मेन पर रषंदिया। 
मेनक्हा--' कृत चीजो का हिसा तमा ला। मै रुपया गिन 
देगा 1" 
तच्यीने कपल खाता प्रीर चीजा को गिनने तमी । गिननेके वाद 
धारी - “कुल ५५ चीजे ह 1" 
"तना दाम हृत्रा ?' मैने पुटा 
श्रव तना हिनाय मुममनहास्केगा। प्राप जा ठक सम, 
देदे। 
न श्रपना वदटृम्राखात्र वर उसम स वीननाट दसम क निकानि) 
उद्‌ लल्नाषो यमान हृए्‌ पहा-"“हह्‌ गिन ला । 
स्फी प्राप कपत हए हाया स गिनन सगी । शायर इतना रुपया 
एषटण्व उमने जीवन म प्रहते नही देखाधा । जवल गिन रहीथी 
तम यढ गौरसे उमकं माने की तरह पीते प्रौर मुदरमुख कीभ्रोर 
देपना -गा 1 म दव रहा था, उसकं मूष का पालापन धीर धीरे सलार 
मयन्लनाजारटाष! य्या चह श्रयमदकमै पटा चट वा प्रमादया? 
याकोरदूमरी ही प्रतेर्मागना उन म्प्रयाक्‌ ममग न उन्बै भीतर जग 
रही धी? मैक्टननी मक्ना। 
` तप वटं गिन दकौ तो उमने णव विचिवरदृष्टिसमरोप्रोर देणा। 
१००८7 व्‌ दानिः वाग वल्वदे प्रयाग म धात पद्रगी.वार ने 
उतर मुगषौ वह प्रनिव्यक्ति दमी जितम मरत-म्वाभाविक्ता बरही 
धी ।सेनरगवातपर्भोष्यान न्याव पन्य वार उम दने पर 
तो ' शद भपाधविद्धम ' यारो कपनामरमनमजगीथी वह निर्भान्ति 
ननीषो। उवी दाना प्रताप निचत.भागा.म, नाक वे मिरवे 
एनाम्‌ ष्र्‌ श्राठा ते दोनो त्रिनारा पर्‌ उम्‌ समयत मुदराषरि- 
श्ना उडी पौ उमस मरे मन वं वरन्‌ भीतर गानिन्‌ भय कौ एक 
सहर श्षगयो-एयपि ईन एम चातपरभीगीरज्या निवह मभि- 


स्दलि ममान्तर्‌ मम्मादक्‌ पी 1 ^ 
यैन बुध महम हूए स्वर म दृष्धा--““भिने नियो 2 
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उसने दनी हुई प्रावाज म उत्तर दिया--“नी ह 1“ १५ 
“कितने है 7" मैने पूद । 
उसनै उसी धीम स्वर म उत्तर दिया--"दा सी ह!" ग्रौर तत्काल, 
सहया भ्रपनी श्रावाज य॒तीलापन भरती हुई वह वोती--““पर इतने 
श्प्य तो बहुत है, बाद्रूजी । इतने सपय लेकरर्म क्या करेगी ?"“ 
मनं कठा--“"तव तुम कितना स्पया श्रपनी कुल चीजौोका 
श्रा्सी हौ?" = ¢ 
“ज्यादा मे ज्यादा तीस चालीस सपया 1" 
मन क्हा--“परर्म इनना क्म दाम देना श्रपनी इञ्पत के बवाहूर 
की बात समभनाहं। मनि जोकृछदियाहैटीकटी दिया) घुम इन 
रपयो व्च जसं चाहो खच कर सवती दो ।'" 
लवे। फिरउमी स्तव श्रौर गभीरदृष्टिमे मरीश्रार दखतीरटी 
जिसने मेर भीतर एक बृारण॒हीन्‌ भय. कौ प्रतपति जगादीथी।.बह 
सरल, भ्नि्ध, सहृदयतापण, मधुर मुस्वान, जिसन गमे पहली ही दष्ट 
मे श्रपनी श्रोर खीच तिया या, एकदम गाय दौ गयी थी 1 पर ्राङ्चय | 
की बात यह्‌ थी किः उमका वह्‌ एवं ल्म वदला हना नया स्प मुम उस्र 
विद्यते स्पसं कु केम प्राक्पक नही लगा, वल्क श्रौर श्रधिक मोहर 
मातूमदार्हाथा। 
महमा मु जमे कारे भ्रूती हुईं वात याद श्रायी 1 मैन क्हा--^पर 
तुम खटीक्याहौो ? वठ जाग्र । 
वेह मरीश्रोरसे दघ्टिन हटाकर धीरे से वगरलवाते साप पर वठ 
गथौ, मैने देखा कि उसके मुख से वह्‌ भयानक्ता धीरे धौर वि्तीन हान 
लगी थी जिसन कुछ समय के लिये शरत्काल के टत्क, उड्नुदील अस्थायी 
काले वादल की तरह उसकी सहन, मरल श्रमिव्यक्ति का ढक जिया था, 
रौरक्रिमस्वामाविवं सौ दयपृर्‌ ्रकलुप भाव उसके मुत पर उभरन 
लगा.था। 
कृखक्षणा ठक कमरेमे सनाया रहा \ सहसा काते वादन स मुक्त 
पएवचद्र शरी तेदह उघक्य वेर्हेया दिल उठा 1 क्डी टी प्यारी मुस्कान 
मुख परर कल7ाती हुई वट्‌ वोल्ली --““्रच्डा वावूजी, यह्‌ वताय करि 





श्रापने इतना सपया मुम क्या दिया श्रौर इतनी सव वीजे 
१६ सुम्मेषयाखरीरी ? श्राप नतो काई व्यापारी है--कगावि 
अ्रगर शाप व्यापारी हाते त इतनी क्म कौमतकीचीताषा न्तना 
स्यपानदन1 धीरन भाप कोर गरीव ददाती विसानया नल्राती 
मजूर ई जिद्‌ षोजाके टक टक दामनटीमान्रूम रहते।य चार्ज 
श्रापकै दमी षाममेग्रामकगी पहूभी र्म नही साचती । तेल भरन वे 
टीनवे दुष्पाये श्राप वया करेण? वच्चाके सेलमं की मालिया 
श्रोपदेकिमिकामिकी? फिरिभौश्रापने मव चीजें खरौदसीहै। मरे 
युद्ध सममः ममो प्राना वादू+ा ।/ 
उमके प्रन मेमुमे लगा जस उमे निद्र जीचन मपरती 
यारटृदकाषाहा पम्‌ पराया, उख्य स्वाभाविकं न्प संसरन्‌ भौर 
मुभ हण. मन॒ म पहला चार उलन कौ गौय पडगयी । भ सतर 
मबुद्धन माता । उमयौ परेानौ बा तनिक भी दुर कले प्रयत्न 
मन ना दिया । जानवूमकर दुष्ताएूवरं मै वेवल मद मद मू-कना 
श्प्राद्धुपहारदा। बृद्धक्षणापं लियक्मरम एक रःस्यमप मादय 
श्टाया रहा । उमम वाद मनिषटीया टन दवावा। होटलवाण्प 
नीयर्‌ तत्वा प्पम्वित हो गया बेन उगस एकदम चाप्र्रीरदी 
य्पक्तिया > लिपबुद्धताजावता हृद्‌ चते तान का घाद निमा] 
लन्यी चुप था, उमकौ विध्रात मौन दृष्टि जल भर ल्पररी 
व्यलिरवा ध्राद्ररण चीरकर नीलर की वास्तग्ितरता षा पता नमान 
च लि परार धोरप्रततिदहा रही थो) पर्‌ श्रपन प्रयत्नमे विष्व 
हतप दारण उमकी विर्देननाभ्रौर श्रधिक वल्नाजानीषी एना 
प्रनुमव धन तरिया। 
मदटा मग परत दृएमैन यन्द धोम स्वर म पु्टा--' (चुष्छग 
नामस्याहै 
मुभयं नो धोमो श्रीर मटमी श्रावाज म॒ वह वाना 
मगिपि) 
नामता दन्द पटा है चैन र्टा--हुम पटौ वो 
हाहा) 
ए 


““वच्चरघाने मे एक द्धोदी मी कोठरी है उप्ती मे 
रात काटतेत्तीहं।" 
“तुम्हारे मा-वाप 7" 4 
्वाई्‌नही है)" ५ 
"तुम तरकेलौ हो ? काइ माद वहन नी नटी ?“ , 
ननदी 1” 
तुम्हारा प्रादमी ? “ 
इम वार लबकी कुछ चक । “कनीन श्रादमी ? कमा श्रादमी 7“ 
“मरा मनलव है, तुम्हारी नादी “ 
नहा वह विलदिला उटी-उन विहगी कीत्तरह। हैंसीका 
दौरजव दुय लातत हुमा तय वाती प्रापक मततलव समभ गभी । 
मश्रक्ली ह, मराकाडश्रादमी नही है 1" प्रौर फिर उसी सान 
म बोली-- श्रच्छा, श्रव रमे चलती ह वाब्रूजी । दर्‌ टा गयी, मुभ द्र 
जानाष्ट। कषर उटन लगी । 
भ्ररवडढोता सही ।वायश्रा रहीहै।चायपी जाप्नो प्रर 
साना भी यहा खाकर जग्रा । भ्रमी जत्टी क्यार! एक दिन कुय 
दरही सही 1“ 
हनन म नौरर चाय तेग्राया। “वटो, वंठा 1“ मैन दगनाजार 
देवर लडकी सक्हा। 
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वह्‌ वु देर भ्रसमजेस मे खडी रही । मैन जव फिर एकं वार्‌ प्राग्रह 
क्रियातोवेठ गयौ व्वायने उसके श्रागं एक मेत लमाकर एक प्या 
भे चाय वनाकररसदी ग्रौर चाप क्टतेट, सलाद श्रीरदुरी कटि सयुक्त 
एकं प्लैट भी वही पर रल दिया । सिरका, नमक, पिस हट गान भिच 
श्रादिकी द्टाटी यारी शीनिया भौ एक वतन मे सजाकररख दी । स्फटिक 
यै मितरासम पानी भौर धोवी के यहाँ से ताजा धृला ट्र एक भान 
भी एक्र कान पर रख दिया ! उसी तर्ट्‌ मेर चिय भी उमने सव चाज 
मजावर रख दी 1 लडकी वह्‌ सारा श्राढवर देसकर वृष्ट देर तकर चत्रित 


श्रवस्याम निष््वतरवठीर्टी! कभी वह्‌ मेनका दव्तीथी कभी मेरी 
य्‌ 


ग्रार) जने दुरी-कटिसे चाप काटते दए उस भराग्रह्‌ भरे 
श्वरमधीरेसेक्टा-- षात्रो 
-उमन चुरी-काटा धीरे स हटाकर प्रवग रख दिया मौर हाय से एक- 
स्क दुहा सव्व सान लगौ \ पनी दद वह्‌ सहमौ हृदे दुश्टसे मरी 
प्ररि जेखती जानौ धौ । 
चैन उम ढान्सर्वेवाने वे उदेध्यमक्ठा-- वडे-बहेदुकेडे मूहम 
डासो। इनन दाद टुकडा म क्स काम चलगा } भ्रभी ता वाना मेगापा 
होनही। कौर्मे होट्लवे नौकर सपूराष्वोमते प्राने निषे 
कहा। 
जय खाना प्राया तमे वह्‌ मक्राच त्याग दुदी ची । वी वतरलुफी 
मंसाय उमन खाना ध्ारम्म्‌ करन्यिा ! स्पष्टटी चट मूदी थौ । व्वाय 
प्दे ष्र्‌ प्तट साना चलो गया प्रौर वह मरी भ्रोर तनिक भी न देवक 
उद्‌ माफ करती चती गयी 1 मै कवल निप्टता निमाने षै लिय उसका 
सप्रदने का स्वा र्चता रह, 
जवेभ्रत्रिम कौर क वादेण्व गिलाम पानी पीकर उमनं श्रना हाध 
साच लतिमातवर्मेन कटा-- धभीतुम्दंभरोर वाना षडेणा। मीठा नि 
प्रभीवाक्राटै) 
उफ यन्तणा शुकोह) वटाभरदत्तगी धौ, वाद्रूजी । सव 
मानिय पिद्तषहैलिनासभरप्राधापट वाक्य ही रट्‌ जाती धौ} 
बभीकभोतो मार्प्रालक्लकर्मै रातम याना वनातीहानरी ग्रूपौसो 
जली (प्राय भी प्रमर प्राप पानान लिलततेतो # धर जक्रिर धिना 
साप मा जाती 1 पर प्राधन प्राज वटूत पिला दिप 1" 
जदमीटा हिन प्रयातो उम भीउसनेबडी पर्नी स सापविर 
ल्द प्रौरकिर लिठनितवाबर हम पशा 1 बोलो 'मोच्ता यी नि 
प्दषपटम जगह नहीटै1 परवटमवभीर्यैया गयी 1" 
यैन क्रा प्रौरमेमाङ7 
शन न, न? प्रवनही। प्ररप्रगरण्क टुकटा मीर सा्गी 
शामर्‌ जङ्गी। कृहदरवद्‌ दुमा पर मउ कड हु! स्वाय 


न उदके हाय धूलयि मरौर एवं माफ़ त्ौतिया हाव पदे ९६ 
कै तियिदे दिया) 
जव वह्‌ टाय पौ चुकी तव हाय जाती हई बोली -- “धनः 
वातरुजो, नमस्ते ! रव जातौ हु \प्रायका बहुत -- बहुत वधाई 1" 
महेसी न रान सवा ) उलन वताया यां कि उपनन शठे दर्जे तकर प 
है मरौर विम्ते-कहानियो की पुस्तके भी बह कभी-कभी पड निः 
करती थी, यह्‌ नी उसने वत्तामा या । श्रपन उस सीभित ज्ञानकाप 
कृतवता प्रकादान बै त्रिय सादावली टरोलते हृएु उषे स्पष्ठहीव 
कथा से एक शरद मिलत पाया वा--“ व्ाई !' धु-यवाद कै घटं 
यरे भनजाने म॒ मुर ज। बाड दी वह्‌ क्या भविष्य मे रफतीभूत. 
हयोगी 2 मैने पन्‌ ग्र तमन्‌ स य॒हश्रसन्‌ विया। ~ 
मैउड खडा हुग्रा ग्रीर पल्टे मे मेन भी उसके प्रति हा 
जाद द्यि। मूदसं एकदाद भौमैनवोला। जव वेह जानं लः 
तौ उसकी देष्टिमे एक्‌ विदेः मेने पायी । मूभौलगाक्िएकमी 
उदासी भर उत्सुकता. उसकी छोटी, वितु कटारी बी तेष तीर 
श्राम्‌ वरवसद्धा गयीदै! वट्‌ मरा्म हा सकता है! पट्‌: 
मभवहै कि चर्मा मन उसी प्रावो वा उषी न्प मु देखना चाहु 
था, दसततिय भरो आलाने जानदरमकर उस अम्‌ बग सत्य मान्‌ लिय 
थर वास्तविक्ता चाहजोभी रदौहो मनिपाकेच्ते कणैकेवे 
उसी वह्‌ (का पिक थवा वान्तविक} उदम दष्टिष्ट्‌ष््‌ करर 
भनम एक श्रपूव ्रनुभ्रूत जेमा पदा करे लगी, ्रौर--भ्रप विद] 
कृर्यानगर्‌--जव म वत्ती वुमावर सानि उद्यसे पलेग पर? 
गया तब उवौ "ववाई देने कै समय की परन्‌ सौहादशरण॒ मूषुः मुद्रा. 
पाद्करते हए भरी ्रवोसे दो बद म्ाम्‌ टपक्‌ पठे 1 <~ 


























दूमर दिनि वशु पल्दौहौ क्रि उती सदङ्पर 
[६1 चक्र लगाने वे इग्दे मे चाहर निक्ला जद मनया 
दूमान विद्टाया शसतीधी परमरी निराावा 
न्किनान रहा जवने देवा कि भौर सभी निप्नी न्प व्ही 
चर दुकान दिद्टाययटीषहै कैवल मनिया नीद) यट मोचनरन्ि 
वयद श्रमी जसो है श्नोर -उमकं दुकान पालने मा ममयञ्रभानदीट्परा 
टागा भ्रौर ममवत शृदधदेरवार वप्रा पडंचगी मैन पनं 7्परी 
शुद्ध घय न्वा बुद्ध देर तक धर ठर चकवर लगन बे यादन फिर 
उमी स्यानपर षटवा । पर मनिपातव भी नहीप्रायी ची! टता 
हषर्मै किर तौट चमा । कमन्म वेक रोडसरहविर लाध्म्ररी वानार 
शवा 1 वट्‌ बुदधरदर एव पेच परबटा रहा \ उमम चाद पिव परल 
लपौरषी प्रार चतर परा । निन्चित म्थान पर पटवन पर नटा 
मनियाकागार्दूनिटवहानया॥। 


भरटृष््यधक्मेरहगया। पारण क्याहो सक्ताटै इस सम्बध 
मतर्नरह्‌ दौ नत्पनाए भरमनम उठनलपा 1 दमवान पौ प्रो 
भस प्यान सो नरीपमापि उसकीष्टुम चे य खरोदवृताह्‌, परर 
नयनिर्‌म कान जमान कं लिए सय चापि । 
पिर पन माचा, रति मृष्ट ग्रधिक् खाजानफ कारणा वहा बह 
धोषार्तानहाहागयोह? पटिष्मी चान तो उमक्री परिचिणा करना 
मराब्रतव्पषटै\ परवह रटत क्हौटै? मे भरपनी च्म मूपता पर 
यदद पयतादा दृषा ति मैन मद मकान बु नवर हपु जा 
निघ्न भ्वरिपापह वटो दृहथा उट्‌ उमा टासत घ्ौरषना गिययदही 
मापरूम दोण पद्‌ माद्षरर्मैन म्टेम वटारकरउनम प्फ पृष्टा 
भम्वनो सगा पटल दटए्‌ जा सद्वा गद तव यहौ वदा करतौ गव 
भ्रात कयानग प्रापो“ 
टम प्ता नरेएह। यद स्वाद्‌ म उमन्‌ उत दिया 
मैन ङिरि प्क यार गाप वार्या" यट ग्हतामरर र? 
भरण्य कट्या पन दासो किमा सख्की ककिर दरवद 


धारी बाबर को इस कदर उत्मुक देखकर ग्राहको कौ तिदचय २९ 
ही ुवरदल हय रहा होगा, यह सोचकर म स्नपन हौ भीतर 
त्िमयाजा रहा था। 
उत्तर मिला--"हम नही जानते, किसी द्र ते पु 
श्रब तो मेरी घवराहट का ठिकानान रहा। सतिम भ्राश पर 
तुधारपात होते दख 7र यै समस्त सकाच त्याग्कर दूनरी जिप्तीन््री वे 
पात गमा। उमनमभीख्वारदूसेक्टाकि उसे मनियाके मकानका पता 
भाघरुन नही है । एक एक करके मवसे मैने वही प्रशन पूदधा--श्रगल बगल 
नै प्रा्ाकी कृतूहती प्रासो की तनिक भी परवाह न करवै । पर का 
फतनहुप्रा। च्रतम एकं लडकी न वताया क्रि मनिया खच्चरखान 
मेरत्तीहै। मुके भी यादथा दि मनिया ने सन्वरखाने का उत्ते कि 
था। पर खच्चरवान म कहां उसे दूना जाय । 
प्धेराहो चलाथा। म श्रपते होटल म वापम चला गया! उस 
दिन मुभे जुकाम ने पकड लिया । स॒मृवत्‌ मेरी मानमिक विवताही मरी. 
उस_अरस्वस्यता का वारण्ण शटी हो । दरूमरं दिनं उसी जुकामने 
द्रपलुग्नाकाम्प धारणा कर लिमा। दीटल का मनेजर भला श्रादमी 
लगा । उसन तत्कात एक योग्य चिक्त्मकि को बुवायाश्रौरनौकराको 
श्राददा दियाकरिमेरी परिनर्याम कोई वुटिन रहन पावे) प्राय एक 
सप्ताह तक र्ग ज्वर का स्थिति म विस्तर प्रर पडारहा1 उसके वाद 
धीरं षीरभ्राराम का कम ग्रारम्भहुम्रा । पूरं चक्करम प्राय दो सत्ताह 
कासमय लग गया। 


[४ 


ज्वर-जनित दुबलता की स्थिति मे मनिया वार वार मुके याद रातौ 
रही । जव र्म पूत स्वस्य होकर बाहर टदनने योग्य हुए गया तवे मनिया 
की काई स्मृति दी जसमेरे मनमे नही रही । कृद ग्रदुभुत श्रौर ग्रस्वा 
भाविक स्वप्न देष हत है कि नीद हृटन पर उनयी याद क्रनेकीचटा 
करन पर भीवे क्न तरह्‌याद नही श्रति केवल उनकी एक सरत्न्त 
भरस्पष्ट--प्राय देवाई--श्रनुभति मनोवातावरण म श्रढनात स्यसे 
विचरती रदुती है । दीक वसी ही श्रनुभरूनि बीमारी से स्वम्थ होन वै 














वादमनियामे सम्बधम मरे भीतरद्ेप रहमयीधी। 

श्र उसे भनिरित्त उसकी वाईस्मृनि मरे सचेत भन मे नही 

यी) उन्न बीमारी केवादमेख मन से पटतेमेमी स्वस्व्रौर 
[यः 7.उटा) विपुल जीवन वौ जा प्नादांनाषएं च्रौर्‌ श्रन्ति इषः श्राकौधारं च्रीर म्नुभ्रूतियां दवर 





गुट ममयसमरवनन भीतर ष्ड पडी हृदयी उनवे द्वार जसं एए 
वं सुतनैसगय प्रौरउनद्वारा स हाकर जीवनं फ विविध पटुप्रो 
ञ्ज गम्बाच्त जी व्यापन शरोर विष्पट्‌ दूष्यं मरी भीतरी ब्रंवाबो 
[ल्के टेव उनमक्दी क्टीभी मनियाकतियेवोर्दस्याननयथा। 

भेवेल एव ही स्पा मुके प्रन्ने वं श्रदूमुत गक्तिशानी तममे 
पम्पुटिते, जौवन भ्रौर जगत्‌ कौ दल्पनाम्रो मे मम्बघित उन ग्रनीम 
प्रसारित महान्‌ द्याम रमेहृए गाता हागा । पर वह एव सप्ताहे मुभे 
एकं विराट युग ब वरायरर्‌ लगा। जम क 7नािल्यां उस एव मसताद्‌ 
भै श्रमेमप्िमटक्र एवाकारदो गयौ थौ प्रौर उन पूरी "तान्दिया 
मर्यपृष्वीनै साधारण जीवनस बहृत दूर चला शया या प्रीर हूत 
उवा उट धुरा था। 

उमी मानमिव म्थितिमर्यैएक टिनिनाश्ता कर वनं मै वाद प्रात ~ 
भम कै पपि निकर पद्य) लय चक्फर तेः वाद जव होटल वप 
भ्राया तवप्राय यारह वज धुङेथ। ज्याही ैनीचप्र हिम्मेम (जा 
भेरा षेमरा धा) वरामदानुमां दातान म प्टुवा त्याही गैन न्सा, 
भनिया प्रर्यन्त उटाम प्रर व्यावुत दण्ट सनोचे न्रदूनसेभ्रानश्रीर 
यह्‌ शो जान वारी मोटरोकौभ्रारदेखर्टीहै। उने मुषे भाव 
मद्नना परिवततनषह्ाग्याया प्रि यरि उमका तिवनी तहेगा भौर निर 
परस्थादप्रो वपशानदहोतातोर्भै उम पट्वानहौ न पाना। चहरे 
भेम गातरि वह दम यौचयटूतरी दुत गयीटै जष वह भी 
भगी तरह किमी यौमारीमे प्रमी प्रभाय्टीहो) 

मनियाषोदेगते ही जमे क्सीन मुने सषकाल जीदनं षी ऊँची 
उने मपृष्वाकौ निद्र पर साकट धलदन्या) भ विजसी षै-म द्रत 
पगा भे उगमे पाग षटवा प्नौरधीमे पितु मुम्पथट स्वर म उगते काम 

~ वे पाम जार हनि पुदरा--"मनिया! 





५ 





अभी तक वह एकदम श्रनमन नावसे नीचे कौ श्रार २३ 
मह्‌ स्यि दद्‌ थौ 1 मेरी श्राव सुनकर उसे जम भिजली 
की यिनगारौ सहसा षू गयी । चौद्कर उसन मदी भौर देवा । व्ये 
आश्चयजनक स्य सं श्रवोधगय्य उसकी वहं मौन, गमीर प्रौर उदाम 
दष्टो पेन ग्रा्ाकौ घी विमु देषतते ही उयके मुख पर परिप 
उल्लास व॑ चमक्र श्रा जायगी । क्याकि इतना ताम्पष्टही त्रा क्रि चह 
उस होटत मे- मौर ठीक मदं क्मरंके पास-केदलमुकसेदी मिलने 
के इरादसेप्रायीहू््थी भ्रौरभेरे कमरेम ताला वद देखरर इतनी 
देर तक वह निद्वयहीक्वल मरा ही इत्तगार कर रही रोगी । 
पर्‌ मुके दलने पर भी उस्वे शोणा, रक्तहीन, धुनी हृं चादर की 
तरह सफेद मुख पर जवर्मेननतो हप श्रौर उल्नान का तेनिके ग्रामाम 
देवा प्रौरन किसी प्रकार कै भकाचयालाजकीहौी रमीनीकी दौर 
मलक पायी तव मेर श्रादवय का कोई ठिकाना नरहा\ मैनि मर्माहते 
होकर देखा व्रि उसकी छोटी-मी भ्राखा वी उम रहन्यमयी दघ्टि म केवल 
गहन विपादकी गहरी छाया ही नदी धिरी हई , कैवल एक जड 
निश्चप्टता दी वर्तमान नहो है, षन्कि जीवन श्रौर जगतवे प्रनि--्रर 
ममवत भरे प्रति भी-एक मामिक्स्पसे तौदीधरणा का भावभी 
सम्मिलित्र है । उन भरपूर दुपहरी का मु हना लना सं क 
प्रेतात्मिका छाया मेरे विसौ प्रातं श्रपराधमे तिये मुभे श्रभि तिक्र 
होकर सोचने लगा कि मेरा वह्‌ त्रपरावक्या हो सक्तादै? त्रतर्जीवन 
लोक कै महराइय, समुक्नत चोटियो भौर विराट प्रसाराम मजा 
पिच्ले बुद्ध दिना से विचरण क्ररटा धा क्याउमीव्ी प्रतिक्रियाने 
रूप म बह ग्रभिपदायिनी प्रेतामा श्र्यन्तर लोक वे विसी श्रजानित 
नियम करम से मेरे पास श्राय यो ? क्षण मरके भ्रन्तर म मेरे ममोवाना- 
वर्णम दस प्रकारे की श्रदूमूत माव-तरग उठकर तेत्काल विलीन 
भीषद्ोगयी) 

भग सचेत मन, म्यति कध ययायता कौ यथप्य हो रूपमे प्रहस 
करवै, ययाय ही उपाया दवारा मुलम्यने के लिए तत्पर हो उा 1 


भने क्टा-"“मनिया, तुम यहाँ क्या खटी हो? 
चला भीतर चसे +» भौर यह्‌ कटक्रर्मे कमरेका ताता 
सोतनषे मिप चला गमा॥ 

जवताका खात नुका तव र्मैन दवा मनिया तव भी बहौ पर 
पत्थर कप माव-मूनि फो तरह खनो थौ । ्रत्यत्त चिन्न होकरर्भ कतिर 
उमपं पास गया प्रर व्याकुन भ्राग्रहभररस्वर म उससे फिर एववार 
भीतर चलन कं लिये प्राथना की । मरं ्रगल चग्त के महवामो श्रच्छा 
तागा जानकर हम नाना कीघ्नोरन्स रहेये। पर उनफौ परवाह 
नरतव लिय सरपात श्रवाय नहाया। 

ष्म वारमेरी व्याकुत परायना का प्रमाद मनिया पर पडगमा 
प्रर वट धीर निविङ्ार श्रौर उदासीन पणासेमरेसायमरेवमरेकी 
भ्रारवदी। 

भीतर जाङ्र रमन उम एव सोपा परवट्न मो कहा । जव वह्‌ वठ 
खौ तव मने वार वी श्रोर कै पदे षो ठीक तरह से दोना ओ्नोरस सीच 
निया नितनवाईभी भागयुवानरद। 


२ 


जयम भौ ह्नमानानंते उस्र सामनेवाली कुर्मी पर्‌ 

यट गपा तवर्मेनं प्रत्यन्त सम्मीर भाव सप्र 

क्रिया--' इतन दिनो तक तुम कटा रही ? जदा तुम 

श्नि सामकरयदटाक्रतीधोवटौभीतुम नरायी श्रोर पृष्टनपर 
भीतुम्गरम्बातकापतार्ैननेगापाया। मै यटून चिनिनथा। 

मनियागृ्ठदर हाः उमी परियित्र, मपच्छेरी भ्रीर भयानकष्प 

मनम्मीरदष्टिते मरी प्रार्‌ ल्सनी रही । उमे वाद महमा उमषे 

दायं पोट उपर एव प्टषयमा दन गवा, जो स्परटही तीय व्यय 

शैभुधकाद्यर्या रपा मैननगश्रवी हृदं वह्‌ शीर, शद 





त्ता मरेस्वरमे, योनी “तो तुम क्यामेरी सारी दुकान २१ 
(रीद चकमे के वादभी यह उम्मीदक्ररहयेक्रि मैफिर 
ड दुकान खालक्रर वद्गी ? ' 
तिन इनमीनान से उसने राज पटली वार मु श्राप" क वदते "तुम" 

वनामत्ते सम्वोधित करिया या, ओरौ बौर समय हाता तो वहमु 
नेदचय हीः प्रिय वगता । पर उसकी दित दहलान वालौ व्यगात्मक् मृद्रा 
` याद उम सम्बाधनमे मे नीत टी हृत्रा, प्रसन नही 1 

अकपट ्ादवयसर्भन ष्टा--“क्वाण्तुम्ोनताक्टायानकि 
तिका -पयार्मैन दियाथा वट्‌ तुम्हारी दुल चीजाकी कीमत सकट 
प्रधिकया 1 क्माउन र्पया म तुम श्रौर ज्यादा चीजे खरीद कर दुकान 
नच माल मर्त वी? 

शतुम्दारवे सपय । '-एकएक गद मेकंटुना घोलती हई वदं 
चाठी--“^तुम निश्चय टी यह्‌ ममम रह्‌ हाने कि उतन ज्यादा स्पे भरी 
चीजे लिय मुभे देकर तुमने एकं गदीवके ऊपर वटी भारी दयाकी 
टै । शयन का वडा दानी सममः कर तुम मन टी मन प्ने नही ममते 
ह 1 परर्मेने कभी तुमने त्रिमी तरह का दान चाहाथा क्या? ” 

मै दुद भी न ममभ्कर भ्रत्यत्त भ्रात दष्टिमे उमकी भ्रोर ताक्ना 
र> गया । श्रातरिक पीना का भ्रनुभव करता टृश्ना वोला--“पर तुम्ह्‌ 
श्राजटोकया याहे मनिमा? श्राज तुम इम श्ननवि टगसे कयो वाते 
कररटीहा? मुभ्मेयदि गलती हुदै ता तुमन ठसी समय क्या नही 
वतादिया? मतो मभता थाक्रि तुम श्रपनी इच्यासे, श्रपनीः 
घ्नीस, वै मव चीज मर टाथवेच रही हो। यद्रितुम्ह्‌ उह वचना 
नटीधातो ता तुमनं क्या तुम मेर साव खुनी-दुह्ी हालम 
चनीश्रामी थी? मन जग्दसम्तीस वे चीजें तुम्से दीनी ते नरी 
थी, तव? 

उप्का हदय दुखान की तनिक भी इच्छानदेनपरमीमरे शदो 
म निदचयही द्टता प्रकट टा रही होगी, यह्‌र्मे समभरहा णा! पर 
पलनं एमी ग्रस्वामाविक परिस्थिति म मुके डाल दिपाथाकिि विना र्टताः 
कं श्रपनी दात समभानम म ग्रपने काश्रममयपा रहाथा। 


२६ मरीधातसे उखे मुल का सामक भ्रमिव्यक्तिम 
तेनिक्र भो कमो नही भ्नायी, वक्ति वदं भौर प्रधिच तीर 
"उदी! एमा लगता था तसं यहमेरे श्रतरेभीश्रतरको नीर चीरन्र 
इल्‌ मे पिय प्राणपणा न भ्रमास कर रही पर उ प्रान्‌ मस्र न 
दाकर, व्याश विगता स दटपटाती हं भरविकाधिक सोपः उठती है । 
मरे प्रर बा का> उत्तर उमने नही दिया। नंवते एवटक मेदा श्रार 
-धूरती रही । 
उसी दृष्टि मैः उम तीषेषन कौ प्रच मटन न कर सनव कारण 
म सहमा उठ खडाटप्रा प्रौर भीतर जाकर वहौ गठरी उठा लाया 
जिममे उसकी दूकान कौ सभौ चीजे प्रभो तक्स्याकीत्या रवी हुई भी॥ 
गठरी का यथाधक्ति गतमेव से धीरे उमे भागि रसते हृए्मेमे 
मधा-“मृमेमरो गतती पै लिये क्षमाक्गे । यहसो इसगव्रीम 
चै सव वौभेवेलौहो षड टूट जिह्मेन ुमस खरीदा था)" 
मनियान गटरौ सालकर एक वार वड्गीरम उन चौजनोकी प्रोर 
न्गा। भौर रिरि महूमा श्रचड श्रावेग ष एक्एक वौन का उठाकर 
-उमने भीनरवंकमरेष परार पृटक-पटक वर फेवना प्रारम्भे बर 
विमा । म मयमीत होकर कवल कटतारहा-- मनिमा । मनिया ! यह 
सुमक्याषररटीहो ?तुम्हैक्याटोग्याह“ परय्ममरैकानोमनरे 
मद्य एकभो ग्द नहा पटैवा। वद्‌ उसी घम स चीना वोपवनी 
स्वती गपी। 
जव सव घानाका पत दुक तव समा गाना दावा स श्रपना 
मृष्ट दपुर माषा पटत्वं पर धपना निर रखकर कफ फफक कर 
वेप्रस्नियार्‌ रान लगी। पम तरह की परिन्वितिमे ममे इमे पहले 
कमी वासना नरी पडाथा, ध्रौरकिम उपायसउम शात प्रिवा जाय, भरी 
समम्ूहीम नहो प्राताया। मरी प्रानो इम घाव स प्रथिक गरी 
दयी करि उस हिम्टीरिया के दोरे कषां माति षारणाहीमेयी 
जानकारौमनहीषा। 
भरी पदिन उस मक्ट कौ भ्रवस्यां म उव तनिक भीप्नायदनगे 
प्कारमरदिया यव री धन प्रवतिमेरो महामना नि पगे बुरी । 





[समे प्रेरित कर्मे मनियाकै ।विलकुल पास वठ गया अ 
गौर उसकी पीठ पौचे से यपयपाता दत्र पुचकारं मरे दाब्दो 
म उसे सात्वना देने कौ चेष्टा क्सने लमा\ 

कुद्ध देर तक वह मेरा "दुलार" सहन करती रही --समवत मक्राच 
बल । पर दीघर ही मेरा हाय हटकर वह उठ वटी भ्रौर श्रपने निरपरे 
रथे हुए कपडे के टार मे छपचाप शरस पोछे लगी 1 

मैने क्दा-- “म वहुतदु षित हँ, मनिया, मेरे कारण तुम्दं इम 
ह्र कष्ट उठाना पडा ।” वह्‌ फिर भी कुद न वली । उसे श्रपन श्राप 
ही शात होने का श्रवसर देना श्रेयस्कर सममकरर्मप्रिरिद्ेपहारदा। 
घटी बजाकर मैन सौकर कं! वुलपयाः प्रर चाय लान का कहा । 

मनिया श्रा पादतो चलौ जाती थी । श्रानरु यद्यपि भगी भानि 
प्च मये ये, तथापि वह्‌ क्षडेसे श्राखो केकोनोकौ माफ कर्ती जानौ 
पी\ मैन दवा, सोन बे कारण दसके मुल पर इतनी देर तक धिरी 
हुड भारी भयावनी--प्राय टिषकं-श्रौर -यगाद्मक् दामा जपत धुल 
गयौ थी, ग्रौर श्रव उनका वटी सुदर, सहज, सरल सौहादपूण न्प 


निखर्‌ श्राया था जिने पदतते दिन पहली हौ द्ष्टि म मुर एक श्रलौविक 
-जाद्ूकै से श्राकषण ने वरवस श्रपनी श्रोर खीच लियाथा॥ 


चाय श्रायौ । हम दोनाके वीघमे एक मेज लगाकर व्वाय ने 
श्ण उठा कर रब दिया \ क्षण मरवेलियिडरादि कटी मनिया 
होटल बै प्याला श्रौर तदनरियो को मी पटक्नदे। पर तत्वाल हौ 
श्रपनी उम निमूल आका परर्ममनदही मनहेसा। दोनाप्यालाम चाय 
डासते हृए न मोटो चुटकी तेन कै इरादे से क्हा-“कटी इन प्यानो 
काभीपटकम्‌ दना मनिया।ये होटल क्य चीरजे्ं 1" 

ने पूलदिति टकर देखा, इस चार मनिया क्राम एक 
अतयत मधुर मुसवान सलक उटी ) कु देर तके वह्‌ जसे श्रपन को 
वरवस राक्ती रही पर बादमे प्रधिकन रोक पायी ग्रीर सिलनिता- 
करस पड़ी उसक्धो उम कारणहीन चुतहा हंसी का एमा प्रमाव 
सुकषर पृडाकरि्भमोभ्रक्ारणंही व्टाकरदेन पडा! अओरकुटदर 
ठेव हम दोना मिलकर हंसी की ठेसी एदकडिर्यां श्रौर पराव दछाडते 


रेवि प्रगलवगते फे कमरा स लाग हमारे कमरेके 
वाहर भ्राकर इका हो गये--पदं षर वडन यातौ घाया- 
मूनिया मे मने यह धनुमान सगाया । हसना वद क्र मै भ्रयनी श्रता 
मे हप ङ्श्रामू पाटनं लगा 
जर मनियाष्य धृट चायपी शुको, तवमे पन मह की भोर 
स्याता यतते हुए वोदा--' सचमुच भ्राज तुम्टाः राद दक्र 
वन्त थवरा्टाया। 
उसका भूख किर एक यार गमोरहो श्राया परदसवारकी 
गभोरतो निक भी भपाचनी नहीं थी वल्क दयमीयदही धी \ वाली 
यै गदहा प्रोपौ धो तव तुम्हारे ऊपरमनदही मने बटन विडी दई 
पा! करीर मच पृष्टो ता तुमनमेरो दुकान उजाडकरमुमेकहीवान रसा! 
चप) कृटरर उमनश्रषनी दाना धाते मूदयी प्रर एव लवी सौर 
सनी। 
परश्या? तुम मुभषर ष्म तरह का श्रनादा--प्रीर गतत 
पवरामक्पालगारहीदा जवति तुम्दीने मुने वत्ाधरिरमे वुम्दासी 
भोजा ग्यादा दाम चाय? म समभानही मनिया, प्रौरतवरस 
मोठग्या हूति वातष्पादटै) तनिक समभभातास्टी! वदेद्ीपिप्र 
स्थरमर्गैनक्ठा। 


मनिपामे प्रौतितोत्तदौ थी) पर प्रोष सालन परनौ वहजने 
पुष्मान्रीदषपास्टौ यौ । पषनीदोना प्ठोटीनोरी पुततियाषते 
एर प्रगीददग न ऊपरफौघार्‌ पुमानीहूईवढ स किमी दूरौ 
ह द्नियामद्ूरमयी षीं दाँ फा प्रप्पष्टः द्रायामाम क्रिस प्रतान 
कारण म उमे ममदन वडाही नयानां तग राथा! उसकी प्रावा 
को द परमिव्यत्ति दरदरमेय हृदय किर णक वार श्न उदा 

ने पिर क्हा-- 

+ यनिया, दृद दताम्रो तो सही ! सुमने सद वाने वाक-वाक कटने 
मदु निमकरश्याहरटीहै 

षम धार तेग यात जने उगके भोनरी कनौम पहृवी । किरषएवः 


यार लवी सांस मरकर वह वोतो --* तुष्टं कसे सममा! 
मसुदभीनदीसमक्पारटीह।' 
“फिरभी ` 
“यह्‌ मूतकर भी न समभना कि मुम तुम्हारे स्पया से तनिक भी 
मोद था, प्र क्स्म यहहै ति तुमन उस दिन जो स्पयेमुकेन्यिये 
उं गैन श्रपन चर--ग्दच्चर्वाने वे एक घोटसे गद मदानवी एक 
छादी-सी गदी श्रौर श्रधेरी काठरी मे -पहंचने पर श्रपनं मिरहान 
विस्तरके नीचे दवाकर रख दिया धा! रात म मुके बहुत दर 
तकर नीद नहा श्नायी । तरहतरट की वातंमेरे मन म उस्ती री। 
मुके लगा क्रिउन म्पयामहो बोई खरावौ हंद जाद्रटाना 
क्रिया गया ६, क्या जव जव सव वुद्धभ्रूलक्रसाजाने कील्यगिग 
करपी तव-तव रट हकर तुम्टारी ही याद मुेश्रनिलगती श्रौरर्म 
यवन हो उठती । तग आक्र पनं र्पया की उम पोटी क श्रपन निर 
हानसे हटाकर पतान रण्व दिया-- विस्तर वे नीचे सयिया की मूनक 
केसन वाली रस्सी पर । श्रौर तव र्मे वेखवर सा गयी । सुवह्‌ वजत दर 
मे मरी श्रं खुली । तव स्पयो की मुभे वोद याद नही यी, रार तुमम 
मितने वी वात मी प्रिल्कून भूल गयौ यी । रोज की तरह चायके 
तिय चूर्टा जलाने नै दरादसे उठी, प्रौर तव र्मैने देला बिः वाटर का 
दरवाजा खुला ट्‌! म घवा उदी । साचन लगी ति क्या विसी ने रात 
म दरवाजा तोड़ गलाण्यार्म ही दरवाजावदक्रनाश्रुल गयी? हो 
सक्ता रै, -रात्त म यचेनीवे कार्णारभ इम टद तञ्वेखवर हो उदधीथौ 
त्रि दरवाजा वद करना ही भूल गमी हौ । दरव कै पाम वाहुर 
जाकर्मेन दता क्टीकुदनीदहृटा ट्प्रा नटी या) श्रचानक मूमः उन 
स्पयोकी यादश्रायौ जा तुमने मृकेदियये। मे दौडीटूई खनियिक 
पाच नौरी । विस्न- उढाकर पत्तान म दखा पाटली गायव वी । एसी 
दममरौनरनीच गिरं हुए क्पड पर पडी जिस्म स्पया वेषा था। 
वपडाद्ुनानश्रा पडाया श्रौर एक मी नोट उमम नही या! मे 
क्पजा धक्गेरट्‌ मना । वु दर तक म्फ जसे काट मारमया।र्भं 
वटी कौ वहो सनो रही । जव चक्कर श्राने जगा त धम्म से खधिया पर 
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= वड मयी, श्रीर सोचने मीश यह सव क्प समव हुप्रा 
वहूत सोचने परमेरे मन म यह्‌ बातमप्रायाषि चोरौीरातम 
नती वन्वि सृब्रहही हद ह्यगी । पोटली वधियाकी रस्सी के वीषकी 
रातौ जमहुकैनौचसेरातम गिरमयी हागी, प्रौर सुयह दरवाजा 
शुना पकर कोई श्रदमौ भोतरयघुसा होगा प्रौरमुमानी नीदमे 
भोर्द ह दलकर प्रौरनीच एक पोटली पिरी हुः दखकर उमने उमे उठा 
तिमा हारो ' वद्ध तोम षनसुधा राति है, श्रौरव्रिना द्ये ही नान जति 
हैषिःनिसचीजम स्पया छिपाया गयारै। पाटत्रा खानवर सपय 
निकार चार फ्पडा वदी छोड गया हागा 1 क्पडा क्षया छाड गया मैक 
नटी मप्रनौ । शायद वह्‌ कोई हेमोड रहा हागा। भरी ममफम नही 
प्मामा ङि क्रया किया जाय } भ्रपती धवराहृटकी हाततमर्म सीधे कैत 
बानोम गयी । धानेारने जच वे लिय दो वात्टेवल भेज दिये। मुभे 
प्रष्ठा गयाद्ि मरे यहांङ्गिने प्िनलोगा का श्राना-जाना प्रक्मर रहता 
1 मेर्‌ पहा भक्रान मानिक प्रर उगकी तना जा ऊररकी मनि मः 
रटत ध, कभी जभ प्राया करतये भोर केभौ-क्भी पाती दिन 
एष ष्योट म नेह म रटनवाना, सडक] पर पत्यर नःडनवाता एव पहाडी 
मजर वि्मकं तियया चूल्हा जलानमे लियश्रा मौने म्रापावप्ता 
या। नतीता क मिवा भ्रौरङ्गिमी का भ्राना मरवयहौनहीथा। गने 
पतिक प्ालमिया को यष्ौ बताया । मद्ूर उम ममय भरषनेणडम 
महीया, लायद काम पर चला गपा धा! इसलिये पुिरवाताने 
ममन मालिक भौ ततानी लेनी चुरू कर री । मकानमालिक 
वरा दष्ट भ्ौरक्मीनामी) इमलिय पुतिम्वातान जवे उक्षे तग 
वियाता प्हननापुमे षी ही ह्रं पर बहून ज्यादती बौ जाने 
सन गा मुम्‌ उम पर तरम प्राया । ते दाम्ग्वता कं पाव पकेडवर यद्‌ 
प्राष्नाकङवि उम द्धोह न्पाजायप्रौर कटा मुम पव स्पयाम॑ 
तिङ निशात महाष) पर कौष्टवसयाहोद्याञ्ने वनिनदौय) 
मषानमागिकं स बुद्ध तवरदही उदनि उम्दा) मभेचोरीका 
ष मजूर पर ही भधिक्‌ चा! पर मङान-मानित्र का दुला देवने 
केथान्मयहनही बानी षीकिउस पर मा श्यी तरह कौ मार 


पडे 1 दमलिय मैन दोना कान्टवला से क्ठा क्रि भ्रव वे्रपनी 

त्तामी बदरे धौर्मलूर का क्म तरह भी परेणानन 

करे (सने उट्‌ यद्‌ धमकी दी पति ्रगरवे लाय मनूरकोतयक्रगेतोमे 
पूलस क वडे-ने-वदे ग्रप्म- षै पास उनके घूमलेने की निकरायत कलमी 1 
परीधमकीतेहे चाद त्रीर्‌ किद्नी सवव टो, पुतिसवावा न फिर मङ्गर 
या ततेगनही भरिया । मग न्पया गया सा यमा, उसकी मुके उ्वनी चिता 
चहीथी। म जानती णी नि मुभे भूखो मदना पगा, पट उमे सिये" 
खय समय तयार रहली हं । पर जा एक्‌ नयी प्राफ्नमेर निर पर देर पडी 
पसे मै दुर तरट घव-7 वदी 1 अ्रदभिया के चल जाने दे बाद मकान 
मानिन नं श्रपना बदला चुन्ने की ठान लौ, ग्रीर मु उनी दम मकान 
खाताकरनकोक्टा। जा याडासा सामान मर पाम था उत्ते उल 
उठाकर वह्‌ वाटर फेक्न लगा मेन किर पलिन्‌ निकायते क्रनेको 
धमन्त दौ, पर उन एर न सुनी 1 उमकी जवदस्ती वैँ श्राग हार मान 
करभ दाना तायो न माधा वामक्र बाहर वठ गयौ 1 दिनि भरर्मेनन 
कृद्य वाया नदुख पाया न्मक्टो गवयी । वाहर खन्यापर्‌ याता 
वेटीर्यीमालेटी रही । रद रहकर दुह रौर तुम्हार शयया का च्नेमन 
सी । मेरा शतन वर्पो ने जमा-जमाया कारोवार, गियकी वेदौततर्भ 
विता क्रिमो की मुहुनाओ हृएुं श्रपन दाचन कै खान कय वदोवस्तं वदेः 
न्नारातेसेक्रतेती धी त्रौरश्रपनी मरीवी ममी युती श्रौर निश्वितिः 
थौ, तमने भ्रभने पना श्रीर मीढ मोटी वाना के वलपर्‌ एकी 


निनि म उजाडे दिया। यर्‌ किलना वडा ग्रयाय तुमन ल्या, जरासोचा 
तामह “ 


कहत-कटति मनिया कौ ओआरंवाम च्रं उमड श्राय, हालाकि 
यके श्रोद्धा प्र देखा धी ! वह वड वडी दृद गिराती जातीथी श्रौर 
्पस्नी नद्ध थौ । प एकान मन से उसका श्रिस्सा सुन रहा धा । उसकी 
भ्रतिम बाते मेरे मनक वडी मिक बोट पूवी ! मने कहा-प्पर 
पुम्दारा बहु सपमा श्रगर खा गया ह तौ उस क्षिय चुम इतनी चिनिन 
श्याहा। म उससे दुमना श्पया तुम्रं भ्रमी दाह । इर्देसोश्रौर फिर 


दर शे दुकान षोला धरौर धरमन उगडे हए कारोवार बौ 


जमाघ्रा। यह कट्वर त शरपन वदुवे से र्पया निकाल 
-लगा॥ 


उमरे मुख पर एक मासिक व्यग मरी मुमकान धीरेथीर एन्द्र 
मदूसर दार तक स्त्व गया 1 वाली-- हृद 1 चुम क्या यह्‌ साच हा 
किम पवभा दुकान खाल सकती हं? तुन व दोसौक्यादौ स्मार 
स्मयाभीदातोमर किमी कामके नहा; मराजी उचाट हा गणा. है 
^प्मौरप्रवद्म चावनममन दुहान खाल पाङ्गी न मौर विमा श 
मनतमजोल्तया१ 
तव तुभ कयाक्रक् विचारक्ीहा ? "मर मृहसवरयय 
श्रन निक्त षडा । 
षस बारवह दुलव्र मुस्करायो 1 विना लेमात् व्यग वे, म्य 
श्रमन्न माव सवोनी- मोष मागूमी 1 यही काम मरं लिय प्रासान्‌ 
पदेया-- मया यसव, साचारकाएकं पमादा । परसै, दा तति 
टृ नही साया । मावान तुम्हारा भला कर । यही कटनीदैम्तका 
परधूमाषस्गी। भरर वह विनरिला कर देत पडी । ~~ 
उसन एन नादकीय दग म {निखारिया बौ नक्ल उतारी धोक्िमुन 
माहमी प्य दिनान रही । पर तत्गन मदो हेमनी रक़ गदी । ध्न 
भ-पनाम्प्रानक्ितिहा उठा नि कहौ सचमुच दह्‌ जानब्रमरर पर्य 
काम प्रसहाद न्यिनिमनडातद। प्रयत नोर मावमर्गनं वहा 
तुम च्मनरर का वान क्या मोचनी हा, मनिया। भरा द्विरा षा 
स्रया म्बाकारर्रन मनुम बया नी मागन मे भरि शपनं 
ममम्ताग 
दन वार -ज्का बेहर सद्मा तमना उदा । मरे प्रति सनगां 
यप इननो दर नङ द्दाटभाया वह्‌ जने पूरब म उमर ठया #1 
रर मदाना नुन म कौन सगनेटा जामे तुम्टाय न 
रप न्दाररयन “स्य दनील मामूा तद्नता मनि 
जञ न बन शयन जा कुद मेने दामा पर चलत विसय ट 
कोषय व्यररदट्नानलासेम र्नो -तरक्स्तीयौ परोर्मि ट 


अपनो खान बेहस्वानी दिवाने के लिए एवं वान्रुने मारी 
दुकान घरीद ली \ तव म सभी भिखममगा की दरावरौमश्रा 
जार्डगौ श्रौर किंमी की सास मेटए्वानी का कां सवात नरी रट्गा1 
जसे सभी भिषारिया की ग्नीर लाग बुद्ध दुकटे फं दतेहैवमेमरी षर 
मीवृदयदुक्डेपकहीदेगि, प्नौर इन वात्तका विचार नहक्सोतरियह्‌ 
मनिया दुकानदारिन है मा माई्रौर । भीख मामन कै निवा श्रवमेरे 
लिय श्रौर कोद चासा नही रह्‌ गया है, यह तुम सच मानला।" 
एक एना रामावकं, पारलौकिक माव उसकी दुय दष्टिमममा 
गयाः भाजो किमी उदायीनदक्वो भी हितयेविनान रट्ता। उन्दी 
उम श्रनोखी टराग्रटी मनोवत्तिको ठीक से समक प्रनिमर्मश्रपनन्यै 
निपट श्रममयं पारटायाः! क्यावह्‌ दम ट्ठक्ा छट नही पानी 
थौ प्रि यदि श्रव उसे दाटलार म्पयामी मितजाय तौमी वह 
दुकान नही खोल सकेगी, श्रौर बया उमे दिमाग नीनर यह्‌ त्रान 
जम गयीथौ करि मी मागन के मिवाश्रौर काद चारा मवे परिय नही 
द्‌, जद वि वह्‌ निदचवयरहौ जानगयीदहागीदिर्म हर तरट्‌ म उमनी 
्श्रयिकः महायता के लियतयारहँ? क्रिस परार कै निरात्रै पागलपन 
की बह्‌ निराली धुन थी, तिस्ते उमे मनकादिक्जकी तरह जकन 
नियाया? म सराच-नाचकर्‌ परेन था + मुक लगता था =न वट्‌ न~ 
जानमहीदम वातवे ल्तिय श्रपन जीवन की वाजी लगरायचीहैत्रि मर्‌ 
श्रनमन म यह्‌ विवास जमादे कि मेन यमकी सारी टनन खगीदत्र 
सवे श्रनि वार्‌ चातव रौर श्रकतम्ये उपमध क्रियाटै श्रद्‌ श्रपनच्च 
ग्रपराघकौ तीव्र ्रनुभरूि मे मरी श्रात्मा मव समय श्रनद्य ग्वानि चैर 
पर्ताप का भावनामे दभ्यटानीद्ट्‌) पर टस प्रगार षौ माननिर 
प्रत्रिटिमात्मक मावना की सफलता मे उमन्त ्रवचतने मन निमि रनम्य- 
ममा परवत्ति कौ तुच्छ करना चाटना हं ? उनदौ ब्रदमुम नता ~ 
यट भी जान ययीथी रिद्‌ जय त्वनुच निस्व श्रीर निरादित शवन्या 
म दर्दर नीद मागनी द्िगी मरौर" दावा, दम गरीय राचारेकाण्क 
पमाददा दट्ती हृ, निपट अनाव रौर मद्या क्ते-नी स्नपन शनि 
श्रौर नतस्॒ पुकार लगानी दईं मसुरो कौ आम मडका मे पिरतो रमौ, 
दे 
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श्रीर क्टीनक्हीमरसामनं से होकर भी गुजरी, तव 
८ 

निरचय ही मेरे भीतर श्रपन अपराध कौ ज्वाला श्रौर 
श्रधिक तोद्रता से धधक् उटेगी । यह रीन हवि सचेत स्परसे वह्‌ क्भौ 
इश तरह की वाते नही साच सक्ती थीश्रौर्‌ उगते स्वमावम साधा 
रणत मिस प्रकारये कपटका वौइ लता भी वतमान हागा, एसा 
मनर साचनाथा, परसाधारण मे साधारण श्रौर दसनम्‌ भौते 
भनुयमे स्वभाव षी उपरी परा वे बहुत भातर भरसाधारशुता 
श्री अलावा भस मयावन, जत्तिश्रौर उत हए स्पम्‌वत्‌ 
मान्‌ सर्ग है जीबन की साधारण परिम्यतिया म इसवाश्रनुमान्‌ 
लगाना क्ट ह रोर वैवल धगापारण परिन्बिनियाम ही दम वात 
साश्रारलागावा ध्यान जाता है- इमे तरह ¶ा तके मनिया पी समभ 
मन प्रानिवातो हट्नरितासमरमनमय्यनत्तगा। 

यट याते गरी समक्मश्रा गयी कि उसमे मने वपि उस टदी प्रवनि 
या पिता भ्रदारपः तके मसौोधा बर सकना श्रसमवटै। दसतिपे उरस 
तरत्फा मादु प्रयाग करन का इरादार्मनं छाड दिया । उमनं पिस्सब 
सूकरा पङडयर न शृद्धा-- जघ मकान मातिति ने तुम्हुं जवरन बाहर 
निङ्गात टिया वकमा पिर किसी दूसरे मयान पी तला तुमनमही मी? 
क्या तने निनिोतकरातिमभीवुमवाररषहीपरीर्ा? 

“न । लाम यौ जय मजर ग्रायातोर्मेन उसवै पवि पडवर 
श्रायना फ्रि तदतक मर रहन के पौर दुसरा टिकिनानही टो सवना 
तय तत्र वः मु प्रपन ड कंएटभ्रिताः पदपटेरलमदर्मेन 
उम स्पया गाद जानकी मद वतिना यतायी । प्रते तो वह प्राना 
कानी फरन लगा, पर यादम मरे बहूत रान धोन पर यट्‌ राजाह गया । 
दतनी राते गैन उशी द्रम प्रितायीह। 


शने घटी बजाकर नौकर कौ बुलाया श्रौर उसे 
1.4 दो श्नादमियां के तिये पूराखानाले ्राने का श्रादेश 
दिया 1 जव खाना श्राया तो मनिया का मुरफाया 
म मुप जमे बरवत सिल उठा । भोजन के प्रति उसवे भूवि प्राण वरिस 
र भी उदासीनता प्रकट न कर सके । उसकी श्रभिमानी प्रहृत भूख 
श्राग पराजित हो उठी 1 यह्‌ स्पष्ट था ।कं मजर वै यहा उत्ते भरट 
जन नह भल था । मेज पर्‌ परासा लगतं ही उसने एक वार लल- 
नी हृद राखो से विविध -यजनो की भोर देखा श्रौर फिरमेरी भ्रोर 
वने सगौ । मैने जव कहा--' नर करो । ' तव वह॒ तरनरियो पर टट 
"ी । म उसका साय श्रत तकं देते रहन कं तिय थोडा योडा करके खाता 
हा । टोटल के नौकेरवर्भने श्रादेश दिया दि जितनी भी चौर्जँ वनी 
ध नमूने बे लिये थोडा थोडासभीमेसेतेश्रावं। मँ मोजनके लिये मनिया 
7 उत्माह्‌ बढाता हुभ्रा प्रत्येक नयी चीज का चखते रटने के तियं उससे 
्राग्रह करता जाता या । जव मुके पूरा विह्वाम हौ गया कि उमे भर- 
र वृत्ति दो इकी दै, प्रौर उसका निषेध श्रातरिकर ह, तव गैन आ्राम्रहु 
बहूना छोड द्विया 1 पानी कौ श्र्िम घूट पीकर हाथधो चुक्नेकेवाद 
मनिया सोफा पर भ्रधलेटी भ्रवस्थाम वठ मयी। वोली-“प्राज 
उस दिनसभी प्यादापेटमभरगमाह जिस दिन र्मेने पटले पहल यहा 
खाना खाया था । क्या करती, भ्रुव जो लगी थी । इतने दिना तक एक 
जन चना प्रौर गड साकर पानी पीती रहा हि) क्लसे मै तुम्हारे इस 
होटल म नही ब्राऊगी 1 यहा इतान का डेरा है । क्या सोचकरर्यै यहा 
श्रायी थी, पर्‌ शतान न मु सव कुद भुला दिया 1 मैने सोचाथाकि 
तुमह सू केसकर गालिया दूगी, क्डी-क्डी वाते सुनाङ्गी श्रौर धिक्कार 
कर लौट चलूगी ! पर पहते तौ तुम्हारी चाय न भ्रौर्‌ तुम्हारे खाने न मुभे 
सलचा करमेरी मतिटी फेर दीह, ब्रौर प्रव मृकेकृछयाददहीनदी 
आता त्रि तुमने मेया क्या विगाडाथा । लाभ्नो एक मिरेट भी मुम दो । 
भ्य यी स्यो वाकी रह्‌ जाय । इसे पीन से नायद पेट बुच हलका हो 
जाय । ” मुभे सिगरेट जलाते हए देख कर वह उठ वटी । 
मुम यद्यपि ्राश्चय नही होना चादियं या, क्यार निप्ी लढक्यो 





कोवीदी सिगरेट पीते हृए मन संवार देखा धा, फिर 
३६ भी मनियानजव सिगरटरमगीतवमरेमनक्ताएव टतकी 
मी टस पवी + भने उमे सिगरेट दी भौर एवं न्मामलाई जला वर 
उवे मद्‌ पात ल गया ! जव सिगरेट जत मयी तव एक लम्बी क्ण 
खचर वह किर सफा परभ्राघालेट गयी 1 
भु देर तक दम दानो मौन मावस घञ्न निरालते रह्‌ । कैवल 
दोना के भीतर थलश्य म उठने वाली चिना-तेरम वमरेके वद वता 
चरएामश्रतदयद्ीस्पस एवरूसरस ररा हुड एवं वेणनतीत 
श्रभौतिक स्पदन्‌ उत्पप्न कर रही धा । उस मनातरगजाते क मामक 
भरभावसदुग्वारा पानके पियर्येन मौन मग विया। एव वात मौ 
जिकास पिदधे कड्‌ निनासेमर मनम यौ) मने पृद्ा-- वुमन कताया 
धानि तुम्टारा वाप निचत।याभ्रौर तुम्हारा मां यदहीवौी षी। यह्‌ 
कण सभव दपा ? निव्वत मोग तौ श्रषनौ रा जानि विरादरी म नादी- 
स्माह वियावरतरह 
यह्‌ टीकरदै) पद मनी तिग्वती द्दवरक यटा तसामरर नही 
प्राते पि वदूमरया जाति वात्ताक साय नादीव्याट्ब्पेहीनही। ताभी 
हो, जिस निन्वनी कै घरमां गयो थौ, उमर स्नाव षु दूगरा हः तरह 
याथा 1 जच वह्‌ प्रपनी जाति परिरादरी वात्राक प्तायरहला यातव 
उसका हतम बाहर क तागाक साय टो स्यादा रहना पा--ण्नामरी 
मान मुम वतायाथा। टरसातजाद्केन्नि मे जयबन निपतते 
श्रातापा तव दह्‌ राजापुरम भो जीवरू (सुगधित्त धाम} गवर 
यणी , चवर गायकदूयपा मुषाय दुमा पनार प्रादि वीमे वचन लाया 
मरलाया।मामी उतम जीद सरीतयषरस्यवा। मौ प्ा्रल्नाधाकि पह 
जवान माभयैरदडा र्गीला + उम पर ग्या मरग्यानि बग परम दामों 
परभौगमञ्यादा जीबू दन्ाद्-नाया। माश तव ~वानषी 
पिषपरापीरपवमाधो 1 तातोनन्वार षा एर पटाने पत पनिं 
याद्र्ग हिम्किमध्रायप उटीममनापएग्र वह प्रपर युनरश्रिया 
करनी था । पान-ददय दात माङ म्यनोय ठ दीपन की य| ठारोक्‌ 
रिपाक्रतेय। सउनकदारिमामं यरयान त्ासनाता1 कयत 


श्रपने काम से मतलव रती यी । पर उस रेगौले तिन्वती २३७ 
ते उम पर खाप्र मेहरवानी दिखा दिवाकर श्रपनी मीटी- 
मीढी वातां सेऽसपरन जनि क्या जादू फेर दिया किएक दिनमा 
गाव दधोडकर उसके साय भाग निकलौ 1 पहले वं वह उसे प्रपने साथ 
तिन्वतते गया! वहीं पदा हर्द। माका कहना था कि तिव्वती 
लामाभ्राके वीचवम रह क्र दृध महीनो तकं बहु दिन रात रोती रही । 
पर वाद मे उसने श्रपना जी कडा कर लिया 1 दूसरे वप जादामे जवमेरे 
माँ वाप लौटकर गदवान भ्रायतवर्मे दो महीने कौ वच्चीथी। म ठड 
भेश्रक्डकररस्तेमेहीक्यानमरगयीइस वात का मानौ वडा 
भ्राञ्चय या । मेरा ताप ममुरी जाना चाहता था परमा ने इमलिये 
मना कर दिया कि वहा ग्रपन पट्चान के लोगाके वीच मं वह नही रहना 
चटनी थी । गरमियोमवाप माकोश्रौर मू साथ लेकर तिव्वत 
कौ लौट जाना चाहता था। परमान कटा किं वह व्हांजानि 
से गमेम फासी लगाकर मर जाना पसदकरेगी। वाप ने वटूत दढ 
किया, डराया घमकाया परर्मांटससेमसन हूर प्राखिर वाप को 
भी श्रीनगर--गलवाल-- ही वस जाना पडा । दरूसरं घुमरककड तिव्वतियो 
से याक भाव पर तिव्वती चीन खरीद कर उसनं श्रीनगर म एक छोटी- 
सी दुकान खोल दा । पर रन चीज से कुद विक्षेप ्राय नरी हुई । इस~ 
लिय उसने धीरे-पीरे पस्चून क दवान खालली । छ वय तकं हम लोग 
श्रीनगरमे रहे } ममे वहा की वहत ही घुमली-मी याद है 1 उम वादं 
किर मनूरी चले प्राय । तय तक्र मा के मन से श्रपनं जान-पहचानी 
श्रादमिया का सकोच दुर हा चुकाथा। मूर मभी मेरे वापने पस्चून 
की ही टुकान सोली, रौर वहा प्राय श्रीनगरसे चौगनी वद ययी 1 मा 
काक्टनाथा वि मसूरी श्रान पर हम लोग बडे सुख ॐ दिन विताने लग 
ये ।कव्लएवहीमारौदुख माकौया। मेरे वाददौ वच्चे हुएये 
भ्रौरवेदानाही पदाहोनेके कहौ मदीने वादजतिरट्‌ 1 नौर फिर 
काः वच्चा नही ह्या । मँ माँ-वाप की इक्नौती लञकौ थी, इसलिये 
वडी टुलारी थी । बाप मुके वत प्यार करता था । भ उससे "य्वा" 
कहा करती भी \ दुकान से दयुटरौ पत्ति टी वह्‌ कभी मुके अपने सिर पर 


स्दलुचर नचान या दभी श्रत पोट पर रमर धनोत्वी 
= ठम्‌ लयनी माना सावर सुर भान लमा चा! कंमो 
मालममाकीष द्वी लिःकती दोषी निर पग नल व्र एव भमर 


वता चन जाताति मै पाटनता उ भाम श्रायी द्र सव गुम प यडी 
मार प्तौ \ पाठाला भ पूर्दा वप बौवन षर मुके परमया वा नान 
ह षया \ प्रवादय शस जा स्दूल कौ पटाद म -कगते सना श्रीर 
पौचवी षणा तव घे वसायस्पाम दानो चली गयो \ चटी षा मरने 
पौवरतारी षा बि एव एमी वत्त षट यो पसन भुम चटीका 
तरा ' 

श वमप टकर एवात मनने सवे तिविगन जीवन कौ स्मतियौ युन 
रटाया\ जब यहस्वीतयमर महसे अर्वस एव म्यी सौम निवल 
मपी प्र वाहा वि षट्‌ उमी मन ह्यलम्‌ नीर णु समय तर्क 
पपन कोभूवी ग्‌) उमे लिमिट पवतम होचु्रीयी श्रीर्‌ नप दुब 
दमने प्व हिप पा षते नङ्क्ष दूरी मिट उररी प्रौ 


च पनी सिवष्ट असावी 1 श्ट ता निर्णय हुष्प १ चरे षया 
चटना पी तिमता स्वव सुमन पमी पा?" एव कन सायत दृष 
दैनेमहा। 

चह टीक्सेवद्‌ शयो । उसके मुष परए देरी छाषा धिर 
प्रापीषी। शटी वणी अम्वा येः षाम्‌ जाम पष्मर यशतः 
एवह प्रादर म्ह उभायाक्सतय) य्वा उनम धार मपय 


ची सरीदताथा1 निन्यती भापामेन जाने कषा वतिवे 
सौग करते) म देखती थी कि माको उन तिव्वत्तियो का 
भ्राना तनिक भी नटी भाता या) मरे ञ्रागे वह वडवदयाती थीश्रीर 
क्तौ थौ-ष्टन शूलो मे न मालूम किक जनम मे मेरा षिडद्ूटगा 1" पर 
बनबाके ग्राम वह्‌ उन लोगौ दे मित्मफ एक न भी नही चलती यौ । 
डम वध वब्वु¶ से मितन वाले तिव्व्षियो बे दल मे एक जवान ति-वतीः 
लघ्की भौ भायी । भ देगेती थी पिच षा ब्रहेष्यारसेवडी मीडी मोटी 
वराते उसमे करता था । ठेडकी भी उदी वाता दै उत्तर म कभी तजाती 
हई भुस्कराती थी श्रौर कभी दिनख्लि उस्ठी थो! वत्रा वया करता 
श्रीर तउकी भ्या उत्तर देनी, यद्‌ म नरी जानती, क्योत्रि मै ति-षती 
भरापा नरी सेमश््ती यी । पर दोनो षैः टावे भावा पर पै उडी द्विलचस्पी 
से ध्यान देती रहती । तेवर करीव वारह्‌ व्पदीहीचुकी थौ, भ्रौर्‌ 
इुनिया वी बातो गो चोढा योडा समभन लगी थी} पर्‌ उमलस्दी के 
भाया की मीढी मीदी वातौ का कार दूससया तरय मै नही लगा 
पायी 1 र सोचती थी वि जिसतरहवया भेरे सराय दुवार भय वार्तं 
करता वसे ही उस लव्वीसेभीक्रताहोगा। उम लडकी कौ उग्र 
सृप्र ग्रठारह्‌ वपे वरीवरहीदहौगी। जोम टो, उन दोना षै वौर्चे 
श कदर हैतमेल बढ गया परि वह लडकी ममय-समय पट ग्रेन ट। ववां 
कै पाम श्राने लगी । यहा तक कि उमनेन प्षिफ दुकान ही म॒ वच्वि 
हमारे षर वै भीत्तर भी आना शुरू कर दिया । हमारा मकान दुमान मे 
ही भिलाहुत्रा या कीच दुकान यीश्रौर उपर मकान । मार्नि्वयदही 
उपरमे एकी का दुकान परभ्राना गौर खास छग स मुस्कमना नेलती 
रही रागी । उसमे लिये वहं ववा फो वीच वीच मे मुस्वति हृद्‌ ताना 
दती णी \ कष्वाभरी दन्ता । पररजव लध्कीने हमारे घर के 
भीतर भी सुवह्‌ साम, मोक -वेमोके आना गुरू कर दिया, ग्रौरवव्वाके 
साध ति-वती मापाभे उसको खुर-कंसर चनम तयी, भीर दोना वें 
्रुस्कराने, विलखिलाने रौर ठ्ठाकर हने का नियमनसा वन गया, तव 
माकेमनमभे उस वात काकु दूसरा दी प्रसर षडा! मा ति वती मापाये 
कच श्द समनी मी थी । पतता नदी, उसने भ्या देखा, षया सुना श्रौर 


३ 


निय चखचल श्रौर गापीमलौज होती रहती यी 1 दोनो एेती 
निकट मालिया मुद से निकालतैथे विं मुभे कानवद कर लेनं 
क इच्ा होती यौ । 


४१ 


"एक दिन तग श्राकर वव्वा ने यह धमकी दी 
€ क्रि श्रं तिवत चला जाङ्गा श्रौरमनियाक्नौभी 
ग्रषने साय लेताजाङ़ा। इम वात समा प्राग 
वदरूनाहा गयी! वाली-- तू ग्रभी चला जा, मे तरी इतनी भी परवा 
महाहै । परमनियाकोतू कसेले जता यहम देव लूणी। भनिपा 
तेशो बृ भो नहो लगती } उसे घरसे वाह्रने जाने का का शरस्तियार 
चुके नेही टै 1 तेरे जसे भकुना की मर्दातगी भ वदत दतर की हू ।* उम 
रासा सश्रागके लोल निषन रदे येश्रौरचह्‌दातोकोक्िटिकिलार्टौथी) 
उसमा वमा भावना रूपं मैन पहले कभी नटी देखा था दवा पहले 
तो सचमुच उर क्रदो कदम पीये हट गया, परर बादम उमके मिर पर 
स जान क्था भरून सवार टा उसन मा के भटे पक पक्ड वर उसेवुरी 
स्ट पीटनाश्युकेरदिया।माभीपलटम उसे टाथबौ दाता सं 
काटने दी कानिज्ञ करती हद उसके मृ च श्रपने तेज ना्ुनो से उधेडती' 
गयो । मै अ्रस्रहमाय-मी रोती हृ दोना कै पाव पक्लकर शात हननी 
प्राना क्ती रही) वडी मुश्किल दाना एक-दूसर से ग्रलग हुए 1 
“ उसी रात की वात है । म बिना बु वाये पिय सायी हृद थी श्रौर 
डद चदे मयान सपन दख रदौ धी } अचानक एक चीख सुनकर यै नीद 
सै चौय उठी । वसा मयक्र न-दर्भवे कमी नही सुना या ! जप घवरावर 
म रोतौ दईं उठ वटो तो वव्वाकेक्मरसे पहली चाख स भी विकट 
कराह सुनन मे म्रायी \ "क्या हुमा वव्वह, क्या हषर ? क्ठती हई यँ घाडे 
मारमारकररोने लगी) परनववानेमेरयौ वातकाकारईदजवावदियान 


्माहो क्वा) म चवराक्रश्रौर भी ङी ्आवाजम 

रौ उगी ! चीमा एकदम बदहा गया था प्रौरभ~ रति 
की श्रायाजदही ऋय ब्रोर गृ 7रमृेटरा रही धी) इत्तनेमर्भेने ततः 
कमरे के धुप धरये म श्रषनी मनियाके पास विसीवे पुलपुमानकी 
अवज मुनी । मुमेलगादि निःववटीवौहशरूतप्रा गयादै) मन वटे 
जोरकी चीर मारी । तिम भ्रूत ममे वटी धी उमने तत्का श्रपनं 
हायसमेरामट्‌ वद करप पुमषटमाते हृएक्टा- चृपक्रर चप क-1 
काडगुनलणा। ईनतेरेववायेषटम दुरा भात्रकेर -मवा र्मम 
तमाम वग्डायाटै । परय ल ठम दोना रातदही रात कटी नित्त पर, 
हा ता मुह हात टत पुगिस टम घेर लेगी 1 चत्त जल्टी षर! 

“सन माना म की यहे चात मुनकरमुे वख प्रादचम नहा टमा) 
पर मरी घयरादृट मौगुना व गयी 1 मैन उमका हायपक्डक्रक्टा- 
भ्म, मौ वया तुम गचगुच महो 1 कौर पूततो ननदो? 

श्चा चुपर। मनेकिरमरामूह्‌ वद परते हूए पुभपुावर 
कटा उरगो । श्रमी नियतं चतो 1 
मगरोनानजानव्टौ गायवहोगयाथा। भिररौ लेषर पया 
त्प मिररनाटदर्म मौ पुगपुम कपे वाली-- ष्म प्रधेरी रात म 
हम उग धरष्टाद्दर वहां जायेगे } मुमसे मारं जादे श्रौर गमे 
वितर ए्ाश्त नही बनना 1 श्रौर मचमृच मेरे दात श्रषने प्राप वरिटकिलि 
र्देये-1दिगयाडररार्गैव्दनही स्रतनी। 
पमान मगा ह्यय सोचकर विस्तरमे मुभे यरजोरी उटाया श्रौ 
भेग पाना म योत्री--"पगली, पुग बले प्राकेगेतातू यहाषीनदूा 
रष जायभी ॥ मने पन तिय तनिक भीडरनहीषै परतेरीक्यादुगनि 
गी तरू दी जननी । चतं उठ1 एक वादरमिरप्रद्टालत्ते दम ।* 
मैन क्टयुती षो परह्‌ बिना वृद्ध सोये-ममभे एर वादर मिर पर 
सशतगी 1 भ मसाटहाय पयर वाट्रस्ने जाने समो । जवर पन्या 
भंकमरमपामपटूरी तवप्रेपरमदही उम भद मकतौ हूईपीरेम 
मास पासी क्यो यव्या गचमुव मर्गयादै, म? म तोमवर एवदम 
दी हृष पावाजम बानी--^, हा, पयसी, चरी चत] यातत षणे 





कासमयनरीहै!' प्रीर यु वह्‌ सीरिया कै नीचे घसीरती- 
द्ईदसीले यथी 

"वाद श्राकरर्मैन चषके से वदा-्या मकानपरवाहरनत्ान्ा 
नरी लमाग्रामौ ? कोई चौरस्राकर खव कु चुरा ले जायगा 1 श्रपने 
उम माति प्रन पर माज भुके हुमी तानी ह । ' मरौर मनिया एतेना वह 
कर दमती हू श ख पडी) 

मरी दुपहरी म वहः प्रपत द्रनुभूत जौवन का जो लोमह्पक विवर्ण 
सूनार्टी यी, वह्‌ मुभे श्नावौ रानमक्टी गयी ब्रूत कौ क्टानी की 
तरह लग रहा था। मरपावाकासारा सून सचमुच जम गवाया। 
लगतायाकिव पाव मरं नटी, वस्वि मरे श्रसली पावा स वेधे हृषु 
एर एक मनये दा पत्यर हँ । चार्पाच कटके अमीन पर मारे 
चादतवजमे हए रक्त का मचारप्रारमदुम्रा। 

मनिया जव श्रपनी ब्राखें पो चुकी तव मैन पा-“उस घ्रात 
श्रातं म तय तुम्हारी माँ तुम्ट्‌ क्लि गयी ?" 

श्रपन दाहिनि हाव कौसोफा की दाहिनी बाह परटठीक तरसे 
श्रहाकर वह्‌ भ्रपन विगत जीवन के रामाचकर प्रघ्पायकाद्रूराह्त्रा 
सूत्र फिरमे पक्ड क्र कटने लगी-- 

“विजली कौ रोरानीवानी सडक बो छोढवर मा मरा हाय पक्ड- 
कर पिद्टवाडे के रास्ते से एव कच्ची सडक परे गयी, जहा तारा की 
रोदनी क सिवा श्रौर कौई रोशन नथी । बुयदूर जानिके वाद वह्‌ 
मूमः पर्चिम व्यै ग्रोर्‌ नीचे जानेवारी एक उवड-लएवड पगददीमनते 
गयी ! वह्‌ ठेसा विक्ट रास्ताथाङ्गि तनिक मी पाव किसिलने पर क्म 
सेवम तीन सौ गज नीते खहमजाकरही काट रक सक्ता था, जहा 
चक्नाचूर हृद ही-पसलिया का कटौ नाम निशान मित्तना भा मुक्ति 
था। परवह वदराकी सी मफाइसे संमलक्रचलरहीथीप्रौर वसी 
दही पतीं से । वह क्सकरमेराहाथपक्डेधी प्रौरर्ै उसी वे सहारे 
कठ्पुतसी की तरट्‌ चली जा रही यी 1 क्या श्ननयहोदुकाहैश्रौर प्राभे 


क्या हाने वाला है, इमकी कोई चिता उस भाग-दौड ममेरेमनमनही 
उठर्हीथो। 


४३ 


"तीन मौ गज कौ उतसराई पार कर चुक्रने के वादजव 
हम नीचे की कच्वी सडक पर पटहैवे तव माँ दक्षिण कौ प्नोर 
मुम भ्वाचल्ते गयी थी । चासो भोर सप्नाटा द्याया हृम्राया। काई वुत्ता 
तक वहीनटीमङ्र्टाधा । हम लोग वेतहााचलैजा रह्‌ य प्रर 
तन-पदन मी सुध हम नही थी । चने चलते जव हम लाग एक पहाड़ी 
गौवके पाम षटवे तयमांधीर से वोती--"प्रव चिता की गौ बात 
नहा 1 प्रग हमने मसूरी का प्रहाता पारकरलियादै।' 
मवे मूटम यट सुनकर सि श्रव चिताकी कई वात नहा, 
भन एय तयौ सास ली । वक्र-पत्यरो पर बडी तेजी म चलते रहन से 
मेरे पाद दितगयये | मेनमसवृद्छदरभ्रारामक्रनवे त्तियकटा। 
एष म्पानपर वीडक तीन चार षड पामपामसडेध। उदीके नीचे 
भरं घम्ममवठ गयौ । माँ बुद्धदर श्रनमनी सी खडी रही । मैन उतवा 
हाथ 7ाचक्रउसभी विठाया। वदत थक गाथी! नव मां बढ 
गयी ता मैन उसकी गादम भ्रपनाम्‌ह्‌ धिषा तिया । तव तत्म भागने 
कीटट्य्टीमयवयाका बात एकदम भरनी दूर्दयी,माकीगादम मुह 
पात रौ जव फिर उसरी याद भ्रायी तवर्मैश्राधी रान उस मन्नाटे 
मव्रा गुदार मारक्ररोपडौ-वया। ववा! मा तुमन क्या 
करदाता ! मर वन्याक् पाम मु पैवादो ! प्रदर्दैवक्णश्रपनयवःग 
वामर देमूगी। वया। ववा। म वहत थवरावर उप वुप। 
कटनी रली परर्भगरिमी तरटमीद्धुपन हाषानापाो। मां नध्पने 
निरता कपडाउनारकरमरम्‌हमउरादटूगकर मूर्यवुपतिया। 
यत्न र्रतफ कथयता रहौ 1 उगदवाटन्‌ जान यना गयी । 
जयमन पका दयरमुेजगायातोर्मैनदषाङि पी पल चुकी 
धी। मौनम हाय णाच पर हष्वशायीदप्रावाज म पीट्धेसषहा- 
“उद उजापाेनेषे पटर हीदूगरे यौव म पटूव ~ानाहै। रान ररि 
खत पटे बुद्ध दूर चलन परम मोटर की गड्व पर पदुवगय तो सीधी 
सगरानाशयेप्ारगयीहै। उसी राम्नेनेषहारर उपर षी धोर चलते 
रः 1 नयहरम दुख पहर एक मवम दददे मामूमदृपाङि वहम 
^ भोपट्षणनमे बृदसोगर्टतदटै । जिगभ्रान्मोर्ष परम मुकंतेगयी 


उसन प्रर उक परिवार वालो ने हम लोग कमै वडी ४५ 
खानिरकी। दिनमरञौर रातभर ह्म वही पड रहे 1 

मु वहा भी मव समय यह चिता लगौ स्टीकरिन जानि पुलिसवाले 
निस समय मापे वहाँ पुव जाये 1 

मर दिन एक भाटर बसपर सवार हेगये, जोचक्रानाजारही 
थी माँ ्रपन साय काफी रपया वाघ तायो थौ । इतने वर्पो स उसने 
जौकुयुजमाकररवा धा वह सव साथनले प्रायी थी। माटरका 
वरिरायान्तेहण्मैनन्रौरमानेभी मिलिटरी की सी वर्दी पहनं हए एकं 
आदमी का वडे गौर से देवा--कही वह वदते हृए मेष म पृर्िन का 
श्रादमी ता नहा है ? चकराता पहन तव मेरा क्लेजा धके धक करता 
स्ह(माकाभी निश्चय ही वहीहादथा। 

चकरतम माके एक सगे भाई र्टते ये । वह जगलात म चौकी 
दारी षैकाम पर नौकरये। उटीवे यहाँहमलोगरहोलग। माने 
भरपने भादला बनाया वि विसीश्रादमीनेववाका खून कर दियाहै, 
इमातरिय बह भाग प्राय है । 

“सा वहन ही श्रनमनी श्रौर उदास रहेती थी रौर रात मश्रक्यर्‌ 
भयानके नदना देवकर नीद मे ही चित्लाने लयततौ थी। मैवारघार 
श्रा। मो 1 कहकर उभे जगाती रहती थी । हम चकराता पटे करीव 
पामन हगि। एकदिनिमाने मामा स्पया की सारी. पाटली 
सदय दौ मौर वाती--भया म वहते बीमार भ्रौरमेरी जिव्मीका 
बोौहष्निना नही! न जानेकिसि क्षणा दमवद होकर मेरा कामनमाम 

जाय । य छक्र श्रव नम्हारेहीदारणमहै। इसकी दत्र बल क्रते 
कर ! श्रौर चह फूट-कूटवर से पडी । उसमे वाद मुभे गले लगानी हुई 
गेनी-- नू बरी श्रसागिन है, मै क्याकर, म कभी एक दिन किये 
भी वेभमप्यारभन वाती । राज भिडक्ती रही । ममे माफ़ करना, 
पिनि 1 रौर पिरिरापही। मुममेभीरटानगयाम्रारमें नी क 
पडी ।शमा।र्मा।दै निवा ग्रौर्‌ कनद वातमे>े महसे नद निर्तती 
भी । गुने किरि सन दुषटना मये नका होने लगी वी । 
श्ामक्यमामीने मुम राटा सानने के भिय कटा । मा कुठ देर्‌ 


न्तन मौ गज की उर्‌ गार कर चकमे क वाद 
टम नीच की कच्वी मड परषटुवे वदमादलिणकी) 
मुने सचसे गयी यी । वागा ध्रार प्रादा दाया टूग्राथा। वादव 
ठक यटानदामुक राया ।हमतागवेतरालाचत्रजा रये १ 
ठन-यल्न का सुधहमननोयी। चतनैचतत जव न्म नाम एक्‌ पटं 
गावन् पामप्टुवनेवर्मा वीर सवती प्रमे चिना क्का ¦ 
नेह ॥ श्रव टमने ममृरा वा श्रहाता पार कर पिया) 
माक मत्स यदू मुकर वरिश्रयचिनाकी काईवान नरी 
ञैनण्य तवती सामि तरी । कङ्र-पर्यगा पर वही तजौ ठ चतन रट: 
मर पौव दितयय य 1 र्मनमानदृृ्टररभ्रारामक्ग्नक् निय 
एर सान पर्ची क नीने-वार पड पामनपाम चनेथ । उदकैः 
चम्मं मदटगयौ 1 माँ बटर श्रनमनो-मी ना ग्या । मैन उग 
हाय -उिकिरल्मनी ल्टिया) मवतटूतयक्गयोवी। तय माँ 
गयाला्मेने मक्त याः मश्रपना मून दिप तप्रिया। तवत मम 
कौलटज्लोमवनवाकावातषएरेदममूषीदुदयी मौक्यगदम 
दिपात गा जय न्ग उद्गी पाद प्रायी तव्रर्धश्राधो रात्रे ~न 
मवम गुर मारक्ररापला--ग्वा। वदा! माँ नुमनं 
केरा 1 मग चत्वरा क पान मनं पश्चादा 1 श्रदर्मे वम श्रपनः 
काम्‌> दन्वुमो + ववा! वेदा! म वटूर्त चदेराक्ग चुप्चुः 
क्न्य ग्ना परर्मगक्रिनी तन्ट्मीदधन द्ापानीया 1 मनेः 
विरला करषडादखतरारस्गमरमदुमन्मदूवक्र दुन चुयर्िया 
वश्तनन्रनक फ्रनी रहा 1 उमङ वारनय्यनक्यनागया। 
जयमांन धता न्कर मुने जगायानार्यैनल्खाश्रिपापर 
यी मान मय हाय वीच कर दग्वरायो नरश्रादात म पौरे मकः 
उट! उक टातक् यत्क सदूमर भौव म पदैव ठनाष्ै+ दाना 
चवर्डावुद्दूर्‌ चतन पटटममाररकीमह्कपर परटवगय जा 
खङ्गदाकाश्रार्ग्दारै। ~न रस्ति द्र ल्यर्कीश्रार 
रय । न्गपट्रमरटुट पटदेण्करगवम पैव 1 मादरम दुभा त्रिं वह 
की पटूचानन वृष्धतागग्टूव ष । जिमश्रादमाके घर्मा ममेते 





उसने श्रौर उसके परिवार वालोनेहम लोग दौ वडी 
खानिरवी। दिन भरभ्रौर रातभर हम वटा पडे रहे। 
मुके वहा नौ सव समय यह्‌ चित्ता लगीरटीक्रि न जाने पुलिस बाते 
क्रिम्‌ समय माये वहां पुव जायें 1 
“रमर दिन एक माटर वस्र पर सवार हो गय, जो चकराना जा रही 
था। मां प्रपने साय काफी रूपया वाध लायी थी । इतने वर्पो स यसे 
जोकुट जमाकर रा था वहस्व मायने ग्रायी थी।माटगका 
वरिरायानतिहृण मैने ग्रौरममांने भी मिलिटरी को-मी वर्दी पहन टृए एवं 
श्रादमी का क्डे योर ने देखा--क्टी वह्‌ वदते हृएभेध म धुतिन का 
प्रार्मी ता नहा है ? चकराता पर्वन तक मेरा क्लेजा धक-वक करता 
र्हा।मात्नामी निल्तयदही वहीदालया॥ 
च्चक्षरातेमर्माके एक सग भाद रटते ये । बह जगलात म चौरी 
दारीमे बाम परनौकरथे!उटीके यहाँ हम लोग रहन लग। माने 
गरपने भागल वाया कि किसी प्रादमोनवयावा सुनकर दिमारहै, 
इमातिय बह्‌ मागघ्रायो है1 
मा वहन हौ ग्रनमनी श्रीर उदाम रहनी थी श्रीर्‌ रात मश्रक्मरे 
भयानक रना दखवरर नीदम ही चित्लान लगती यौ) ग वारवार 
्भा। मा। कहर उसे जगानी रहती थी । टम चनराता पटच करीव 
दाहृपनंद्रण्टगि। एक्दिनमान मामाको स्पयोकी सारी पाटली 
मट्जेदीग्रारवानी-"मयार् वहूत वीमार ह, प्रौरमेरी जिःदमीका 
कोई विना नहाटै। न जाने किस क्षा दमवद होकरमेराकामतमाम 
दानाय । यद्‌ छक्र श्रव तुम्हारे ही स्यम दै। इसकी देवर नाल क्से 
स्ना + श्रौर कद्‌ पूट फूटबर रो पटी 1 उसे वाद मुभे गले लनी हुई 
बोन नू गयी ब्रमागिनहै,र्मे व्याक, मं क्मी एक दिन कत्तिये 
शीवुममप्यारमन यारी 1 रोज भिलकती रही । मुम माप न्ना, 
विल्वा! नौर ष्टिरा पटो । मुमम भी रहान गया श्नार भ भी पू 
पडी मा माँ करे चिवाप्नौर मोई वात भेरे मृते नदी नित्तनी 
ीषपुम् किर क्रिमो दुघटना की नक्त होन लगी यी । 
श्नाममामामीने ममे रादा साननेवे लियेक्टा। माद्ुखदेर 
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५६५ सुद्दिवामी नरीदे थी! सोचा कपालानि गा भ्रौर 
दिषो कामस मयी होनी । भाया सान वरहाय घोरी 
योधि प्रवानव हए आय श्नोरमामोमे सोते-- रनयः 
हो गया-- नौ मोटर तेद गयी भरीमाका गी धा 1 
भरे हाशसे वोद मे नीचे भिर पडा श्रीर्मे मा कटी 
हर पापा शौ तस्ट्‌ वाहर का दौड वटी} मुमेतेवना चाह 
यर प घववः देवर श्राम वड गपो \ मामा ग्रीरमामो चेरे पाये दीदे 
सोग सम्यमी श्रोरदौडे 


प्राय \ सरि सौव मशर्‌ मच गयाथाश्रौर 


चजा ट्‌ ये} 
नीड यो चीरवर लाल ते पास जावर वने न्वा--न प्रीखवी 
दी जमद पर नारक } सोपदी सेमूदा वाह 


जगह पर श्रा शौन नारव 
लिव गया चा, श्रौर्येदट्म्‌ प्रतदियां भी} शकृद्र त पाला ची 
मुभे चकर शरान 


र्ट्‌ एकट्क 
लगा मरीर्भ वहीषर वाली सौ हालत मनिस्पडा\ 
ष्बादभेपताचालिमा मडक यं विनारएव वे कोभ्नोदमदि 


दई खडाथी\! जव मोरपूगे 
र्लाधी तव मौन श्रचानव ठीक इ 


छीस्री) भामो का -पवबहार ग्रच्छा 
नविसी कामम जनि रही \ क्न 
कमीदूर्य पानी लाती कनाल 
परखनिकोश्रावा पेटभ्री भुम नर मित्ता था मारमा कभी 
हटि वाडासा चना श्र गुड सुकेदे जति मामी्रषर देण प 
दाता \ मव नमय वह्‌ मुम डीवी फटकास्ती र्ट 
एव दिन भागकर मसूतै चती श्रायी\ व 
मरम्मतकेवामम लग हुए मजदूरो षे म 
कै \ पटकाटवर शचक्ुटकृद पसे वचा 
गयतय नि तिमली कौ दुवा । 


एव कड मच 
॥ ष्तोमरे वपर्मे 
महीनर्भन ख्टवोकी 
ससव विसी तरद्‌ गुर 
। 4 जद वु द्वये जमा ह 
व 


(= 


निचारक्या1 क्तव पेम यहीकामवक्ख्रीप्नादहीवी, 


ग्रौर अयं वहभी-उनम हौ गया सदि, शरवे एक 
निर्ट द्वि 1“ 


मैनं उम एक मिगन्ट दी। मै यम ज्लाने जा 
रा था, पर्‌ उमने मेड परमे द्वियानकादटं रछवर 
स्वय जला त्रिया । उस वाद बहू माफा वै बगल 
वाति फौच पर जाकर, उसी वाह्‌ पर निर रटग लट यी च्रौर 
शमन्त उदाीन माव से पीन लगी, जम उस्न श्रमी एक वहू री साधा- 
रणं त्रिस्मा मुभे मुनाया हो 1 पर मरो गौरे श्राय एन यमूचौ निया 
मय नत्र पूम गया था \ जस एकं मपू ग्रह्‌ विड मर त्रातः प्रत्य स्यः 
भ श्रषने ममस् हतक शौर गहर रद्ध बे साय श्रपनयुर पर एकं वार 
पूसा चक्कर लमा "पो हा 1 एक श्रपूव-कल्पित्त रोमाचकर्‌ श्रनुप्रूनि भै 
समन्त नानद्धियाम सुरसुरा रही यी, श्रीर्‌ ब्रधेरात्रि कान्ना एक 
टट स्वप्ने मरौ विभ्मय विन्नात प्राता {नोरीरिकं श्रौर्‌ मार्वनिक दाना) म 
धनी टा प्ठावा। दृध देर तक स्न्व दध््टि च सामन कौच पररिटी 
हः उम रहस्यमयी नारौ को सटज-स्वामाविक मुद्रा म मियरट पीत हए 
दवषा रहा, जु जीदन वे मयर मे भयनर, श्रसाधारपमे ग्रणाधारणा 
शनौ अटिव ते जित्‌ श्रनुमवा का नी _श्रत्यन्त सट श्रीर्‌ माव स्परे, 
तिरि न श्रीर्‌ निवित्रार नोव नै, परि श्रातम्‌ विश्वान ॐ माष रद 
क्र्न्क्ी शदो चक थ1 कयः टी समय पटे खमे निगन्ट धीनकी 
इच्छुक दपर मरे मनका देष पर्वा घौ , प्र्‌ श्रय उसकौ जीवन-क्या 
सुनवै के वाद मुम लाषि निम्‌ लवी क्जीवेन एमी वितर शरीर 
प्रस्वामानिक पररिम्यितिया ने टोकर गुजरा हो, रौर ना जीवन्‌ की. सारी 
भग्वामाविकनः श्रवा श्रसरधपरणदए को सपू स्वामाविक्‌ श्रीर्‌ खाप्रा-- 




















रण ल्पसेस्दीकार कर दवी हो, यह्‌ चाहे निगरेट पीय, 
चाह दाराव, बहि सडक पर भीष मागे, चहि महाम 
-राजरानी हार रद--उसदे तीव्र धारा धौत स्फटिव वौ च्टरान षे 
समान्‌ स्वच्छ तथापि दडस्वमावपरनतोव्रिसी भीश्रच्छी या बुरी 
' [श्रादत काश्रौरन क्रिमौ समव या प्रममव परिस्विति का काद्‌ म्या्य 
परमाच पेड मक्नाहै 1 
जघ ् रिमौ द्रूसयी दुनिया दै घरत्तल से एव द्रे ही परिप्रे पए 
म उपे देस रहा धातव वह्‌ मी श्रपनी पाथिवब्रासो कोतेरीश्रार षकः 
टक गहाय हुए न ताने किमि निसतते लोक की मार्मिवता भरी तीद्रश्रत 
भेदिनी दधि से मुभे दख रटौ थो । 
कयसमय रे लिये एक श्रलीरिक रप सं रहस्यमय सताटा म~ चार 
प्रौर वे पाथिव चातावरणम द्धा गया 1 ममस्त पायिवता चैनना कै 
"एकः श्रपूव श्रनुमूत स्तर बे भ्रतल मे ऊपर उट प्रान परे उक नीचे 
तत्कात मे लिय तते एकदम दव गयौ थी। वह नयी श्रनुप्रुति नमावरं 
थी यासुख दमवा कोड भाननमूभेउमसमयहो रहाथा, न इम 
समय मादवरने परो उसका बु ्रनुमान लगान म समय हू। 
समधते बहं दन दोना प्रकार कौ भ्ननुभूतिपाके षरेयी) 
यै चनन( मै उस श्रसाधारणा स्तर क्र श्रपायिष श्रनुमूूनि मन्वाटी 
दधराथा कि महेमा मनिया उढ वदी श्रौर श्रधजली सिगरेट को राददानी 
मरफव कर वाली-- भ्रव मै चलती ह । तुम्हारे सा बठे-वठे सारा दिन 
गृप्लपमही वीतगया “ 
गप नप 1 श्रपन जीवनके मर्मातक श्ननुभवा का पूरो चम्मे मे दहं 
क्ते हृए श्रगारा कौ तरह्‌ मरे प्राग रलन पर्‌- जिनकी चिस प्रभौ म्व 
मेरी ग्राप्मा मतम रही थी-उहे बहुक्व्स भपनप वताद्हीयो। 
मरौ परयिवना तत्काल लौट भ्रायी । मुभे यदि श्राया कि मन उसे 
निमवलवर नपाटहै-जमी वि उनकी धारण भरौर्‌ कह ारणा 
बद्मूलहो चफोह यहभी निश्चित) तुमदोमौषया, दाहतार 
स्पयाभीमुभेदातोभीर्म श्रव दुकान नह सोतन सवती 1 ' उसने कदा 
धा 1 तव क्या उम दम विचित्र हठ वे भ्रति भ्रात्म-समपप वरन मँ उमे 


त 





खोड द । “वावा, कोई गरीय, लाचार क्रो एक पसादे 
दो । भगवान तुम्हारा भला करे 1” श्रौरश्रण मरके लिये 
मेरी भीतस भ्रौलो कै प्रागे उसका वह्‌ रनिस्सवल, निस्सहाय स्प, वहं 
मम विदारक दयनीयता प्नौर निपट दीनता भरी म्लान मूख छवि प्रत्यक्षवत्‌ 
नाच गयौ । त्रतल यापी वेदना की एक तीत्र हिलोर से सेरा हृदय सिहर 
उञ। "न । न 1 यह्‌ सभव नही दहो सक्ता चाहे ममे उस्तवै हठे 
निवारण ने लिय ग्रपने प्रणटहीक्या नदनेपड़े्म कभी उमे दस 
भ्रकिचन भ्रवस्थामे ग्रौर प्रासम्‌ निपीड़क्‌ मानसिक स्थिति स्थिति मे नही जाने 
दगा " श्रपने मन सेर्मेनेक्हा। प्रौर नत्वाल, जानं कहास, एक एसा 
शरद्भुत श्रामिकं वल, एकं उदात्त स्ति मेरे भीतर जाग पडी, भिसने 
इतने देर तव की भेरी उस मानसिक जडता फो पल म विलीन कर दिवा 
जो मू उसके प्रवल हठ के श्रागे एकदम निदत्त बनारही थी श्रौर 
जिसने कारण ग्रपने विरोध मे सफल होने का श्रात्म विश्वास ही मकम 
नहीजगपारहाया। 
वह नथी स्फूति पाने परर्म कुयदेरतकस्थिरग्रौर गभीर दुष्टिसे 
उसकी भ्रौर देखता रहा । उसने याद सहमा श्रत्यन्त ददता के माय 
बोला-“"देखो मनिया, तुम श्रव कही नटौ जा सक्ती 1“ यह्‌ कह्ने फे 
वेादभी रभे परिपू श्रात्म विदवास भरी श्रौर श्राभ्यन्नसिकि श्रादश से 
प्रेरित दध््टि का उसी सुगभीर निश्चलता के माथ एक्टक उसवी श्रौर 
गडाय रहा । 
मनिया कौच परस उठने जा रही थी, सहसा मेरी वह प्रसानारण 
मुद्रा देखकर श्रौर ्रस्ापारण ही श्रादेश सुनकर वह्‌ कट्पुतनी की सग्ह्‌ 
वठ गयी, श्रौरस्कूल म गुरुके कठोर श्रादेदा से त्रस्त भोली वालिकाकी 
तरह तमय भावने मरी ग्रोर देखनी रह गयौ 1 उसन एक गद भी मह्‌ 
सेनही निकाना। न क्या?५क्हान (क्रिसललिय? कंवल जस मेरे 
श्रमे प्रादे कौ प्रतीक्षा कर्ती हुई वट्‌ ्रपनी समस्त नानेद्धिया का 
मेसैभ्रोरर्व॑द्द्ित क्यि स्तय सभ्रमसे मौन वटी रही। 
भ्राज उस दिन की उस घटना पर जव भं एकात माव मे विचार 


करता ह तव गु देवा लगता है कि हिप्नोदिज्म कौ जा वला वास्तविक 
४ 


४८ 


म्पे प्रभावोतादक सिदध होतौहै वह्‌ विमौवे पिखाये 
स ्रायतायीन नही दती - कुच्‌ साष्ट वो निवन के 
यथार्प पालनु स वहु सन्मेष्पम फ़त नदी होती} प्रत्येक व्यक्तिके 
जीवन्‌ मकु विनेय प्रसाधारण शण रेख रातं है जव श्र तदधेवनावा 
वं विनेय सुस भाग समा स्वत जागस्ति हो उठता है शरीर उस उदात्त 
प्रवस्या > वह इच्छन्‌ -यक्तिपर जसा भी परमाव दालना चाह्वाहै 
उमम निदिवत स्पसेसफ्तदातादै त॒युजोभी भ्रादेल उश्वे भीतरते 
निवर्तताम्‌ प्रमाय करने क्म्‌ गक्ति ्रिमी विरते ही योग निष्ट 
-यक्तिमङहीनाहो) 
कुद दर बाद जव ममे यह प्रिञ्वासहो गयादि मरी सच जाश्रत 
न्नर शक्ति का पण प्रभाव उस्र पर पड चुर तव र्न श्रौरं्रमिक 
दल्ताभरेशदामक्टा-- चुमधाजसे यहनस्रोचनासनि तुम अपनो 
श्च्छा स जहा चाहा जा सक्ती हो ) तुस्टार) मनद्रसे समयं सएवदम 
मरवधमंहाचुकादै यहजानला। तै तुमस जसा करन षौ कहा 
अमा तुम्हकरना हागा। मेरा साथ ध्योड क्र श्रव तुम तवतव नहीजा 
सवती जव तक रं स्वय तुमसे जान को न कट । तुम्हे विवार दिलाता 
हृकिमिरे साय तुम्हारा भौोदभनिष्टनही हेमाश्रौर तुम सुखसे 
रहोगी “ 
वृह उपीस्त थ, धिक्ते श्रौर रात्र दष्टिसंमरी भ्रार रक्टकी 
याध हृए थी जक्तेमरभवधमे उम कोई एवं नपा प्रलटाम --एक नय 
वानी प्रेर्या तई हो! भ्राज तक वह मुके जिस दष्ट स देषतीजा 
रहा थौ, वह व्म समय जसे मृत वदन गयो थी। स्प मेरे 
य्तित्व बं सत्तम स्प क्य कोड करेपना टी इतन दिना तक उसा नही 


कधी 
ह्मदोना वी प्रस तड रही था जय इसवातवीटोडलगी हो 


रि वन, क्सिरा वितनी सहराइ सजानन को धत्तरीरा समयना सर्ता 
द्‌ 1 भैं निदिचन आसन यिश्यासदूवक्‌ यह उनिताया परि उन सष म 
भन मसु विजय निदचिन दै--वग्व मं विजय पाचु हू । 

कृदेर वान मत्िदी श्रतं शृदुमरश्रीर हिन्द टासायान ये 

















उज्जवल हौ उदी । जुस ग्रमावस्या कर गाह श्र घकारमयी 
कालरात्रि के बाद्--जिस्के सम्ब धमे निद्राविहीने घास श्राखो 
भूय व्िवासदी नरी. टाला किः वह्‌ कमी : वीतेगी--्व दिम 
उपा शे नवाज्ज्वल रेवा क प्रयम्‌ प्रभास पट्‌ पटा हा 1 उदी पतर 
पतवं गु गयी ग्रीर मनावी मद्‌ गमी । वट्‌ सट्मा.मर.पाप्नश्राकर वेठ 
गृ श्रौरमेरेक्येपर वनकलुफीके छाथ शपा दाया हाय रवकर 
पचक्रार भरे स्वर मे योनी-- 
र “क्या तुमे सचमुच यहुसवचि रदवकिर्ग पुम टोडक्र च्छी 
जागी ? मैं म्रगर इम समय चली भी गयी टाती तो भी तुम्हन छोडती॥ 
तुमे निर्वप लो मरापूवरजम का काईं नाताहै, यहूर्पपद्नौ वार 
वुम्ह्‌ दवतेही सममः गयी यी 1 तुमे घरेगेरगरुभे छोडा भौ चातो 
मोभ तुरम ही छारसकाी " उसकी श्राखप्राय पूरीमृदगयीग्रीर 
उसन मर वाये कुषे प्र श्रमना निर्‌ रव लिया 1 भस मन्‌ मुष्द, न्निग्ध्‌ 
रुेटरम से सदस्‌ उसव1 चह सहन नमपणानील न्प यापने भूद 
मृदतापस -फ-की. वरह जमे हए हदव का भी पिघला दन्‌ वात्रा। | 
मेरमनमञऽतावेमूहसे सुनी हृषज्त पट्नाकाचित समीय 
र्हा था जवे व्‌ प्रपनी हत्यारी माने मायस्राधी रतिम मायननं 
याद प्रत्यत यवित ग्रवस्यामे माकौ गदमेकतेटक्रमाग्रयीथी। क्या 
भ्राज शी बहु उसी तरट्टी यवन का श्रनुमदवरद्हीथी?उमन्नि 
तषो निचयही उसे वेया हृत्याकाती धटना + केवल उसमै दरीर्‌ 
याभ्नकोही नदी, उक्कि उसकी अत्मा कोमी यश्ादिया होगा। 
क्या घाम मी उसका शरीर, मन च्रीर्‌ ग्रत्मा चीता थवितह?यम 
निने उमकेववा दी हव्या हई धी, तव ग्या च्नाजमीभ्िमीन्यीहत्वा 
हरईटै? ठीक है 1 आजमी निन्वयदीक्िसीकी ह्याह । या 


‰श 














वाद पफ मित्त, बालक तनुत म उमर जदन्‌ विषमयः 
यने गरयाथा, शरोर चल ? राज वया उञ ओदन -रमूतमय वनन-जा 
स्ट 7 सगममरकी सदरम नस्ट्‌ उमरी मूत ठतिफौ ग्रोर्‌ 
देषन्म हुता मै कुर नमवे त्यं इसो तग्ट कै विचारा मर रटा। 


------------~_----~ 








सहसा मेरा ध्यानं इस वते कौ प्नौर गया वह्‌ 
भर्‌ 
मचभ्रुचसोगयी है) मते सोचा क्या यहु वही सूपुपरावस्पा 
हैमे ग्रंणरजी मे क्ते हपरोटिवं स्मौप 7 मैन उमे हिलाषा माया 
परवह नही जगी! दोनाहाथो हेउनेसटारादने हुए कौचपरसे 
उटा ग्रौर उसके वादर्भेन उसे धीरसे उमी फौच पर चित श्रवस्यार्मे 
लिटा दिया ! उसे याद श्रपनौ समन्त युतं यौभिर गक्तियाी पूण 
भ्रयत्त स जगाकरर्मेने प्रत्यत दृटग्रौर गभीर वाणी म.प्राल्यपे स्वर्‌ 
पुकासा--“मनिया 1 
वह्‌ उसी सोयी हई श्रवस्वा म थाव उटी-- ष ' 
नक्यैनहु? 
^रजन याद्‌ + 
भ्रौर कोद समय होता तोद वाने पर मरे भावय का छिवाना 
न रहता वरि उसन मेरा नाम क्षसे जान निया । पर चूबि उस समय मेदी 
मानमिके भ्थिति प्रताधारण स्तर पर पवी टूई थौ इमत्तिय रमन प्रत्यत 
सहज रूप म उप्तके उत्तर क्य ग्रहण रिया, सौर उमी गभीरताकप्राथ 
शररत करता वला गया-- 
“च बनाना मनिया, तुम कया मुम चाटन लगी हो ?” 
म तुमस बहत डर गयी हू । तुम मुम सारात्‌ कात की तरह तगते 
हो । मरी र्हं वरुम्हे दखवर्‌ कौप उटीटै) म तुमेम दयुःशारा चाहती ह 
पर धूटनबा कौट उपाय व्राज नही पानौ । मुभे कचान्ना । मुभे 
वचाभ्रा [' रौर वट्‌ उमौ सम्माहनकौ निद्रावम्थाम दही पपकं पपकं 
क्र्रोने लगी) 
उस्का यद्‌ उत्तरदेमाथा निसं सुनकर सषधारण प्रदस्यामर्मै 
हेतबुदि हो ग्या हत्ता । परर्मे पहुल ह्ाक्हचृवाहैवि म उल समय 
मन्‌ कै श्रसाधारण स्तर पर पहुबाहय्राथा। 
मन श्रपन मन्वे तकमेच सविनोकौ प्रार्‌ वेद्धित कक श्रपने 
स्वरम धीर्‌ धिक दुल्ता श्रौर गभीरना भरत हृष श्रादे पवन वद्या 
^वुम्हेद्ुलवादा तमी भित्ते जवते चाग + प्र चाड दम्या काह 
चाहे ग्रीरदु पररहर दालनमर्गेवुम्टराप्यार प्रहर इततमर्मे वुम्दयाष्यार चाट्ता ह्‌ शराज से 


यह जानला ति मु प्यार क्सन के मिवा तुम्हारे जीवन्‌ की ५३ 
शरोर का सायक्ता नही है मुम्‌ प्यार क्यो, उसो मेव 
नाधो शरोर उसीम अपनी सरो जिदभौ को खपा दो, वस्‌ 1 बोलो, 
करोभी मूकगेप्यार? 
न्त 
“किर वोनो दि मु प्यार करागो ग्रौर खु रोगौ ?,, 
हा प्यारवरंगौग्रौर दुन रगौ ।' 
प्रवतोर्मैकालकी तरह नटी लगनादह्?' 
"नदी ॥' 
“तव नीद से उठ वेठो 1" 
श्रौर वह्‌ सचमुच त्वात उछ वंटी--्रालं भलती हई । प्रासे मल 
दुकन ¶ वाद उस्न मेरी परार दषा--कंसौ निदनं प्यार मरी मृढुमूम 
कान उमरी अलमायौ श्रा्ा म, उमकं श्राठा पर सवे गाला के इद- 
गिद, -मकीद्हीकौ परियामषिल उषी थी 1 फिर एक वार्‌ उमने 
प्रासे मली श्रौर उसवे वाद भ्रंगडार्‌ लेन लगी 1 रात भर की नीदके 
वादक सहज स्वाभाविक निपरिनता की-मी वह श्रेगडाद्‌ बडी टी मादक, 
वटीरौ मार्दक्लग रही यी 1 जम्ाईं लेती हु वह वोनी--^भ क्या 
कषनाससोयाट्द यौ? श्रापन मुके जगाभी नही दिपा।्रच्टी 
गेवार निकली भँ जो इना दर तक्र यहा साय रह्‌ गयी ।' श्रौर फिर 
एक वार प्यार स लवालवे छत्कती हृद आखा से मेरी प्रोर देवजर बह 
किल पितर क्रकं हेम पडा । कमी कोमल, कमी तरत हमौ थी वहे 1 
मेर पुतक्रित हृदय म एक श्रपूव प टितार उमड उठी । तत्वाल मँ कौच 
पर उक वगल म जाकर वंठ गया 1 वह्‌ भ्रपन दोना प्यारे-प्यारे टाय। 
सेमेरेमिरके वान महलान लगी । उसके वृद दामे दाव सभेरी ट 
पकनर मरी्रा्ाम इम तरट्‌ दलन लगी जते रौन में श्रपना मुह्‌ देव 
ग्डीटौ? कृ देर्‌ तवं एक्ट दते रन तै चाद पुचकार मरे स्वर म 
वोची “तुम बटन री भले हा ! बडे प्यारे 1 मुनये नाराज ता नही हो 


न.?" श्रीर्‌ किर्मरी मौके गोदौ के उपर ग्रपनो वोयल-तौमल उगलिया 
एर्‌ उ्गा1 ~ 














५४ शै उसकी पीठ परदाय फेरन सया, जये श्राव मपे 
दिलासा दता टोऊ, धवराह्ट की मनोदशा म उमकौ 
दाढम वेधाता होऊं हालाकि उस समय उसकी किसीभी वासि सया 
हादभमावसे क्सिभी प्रकारौ धवराहट का सेमात्र चिह्धप्रकद 
नहीटौर्हाथा। 
पीठपरहायफेरते हृषु र्षैन मृदुमदमुस्क्रते दए क्टा--"्म 
समम तुम मे बहुत भता ग्रदिमी वता रही पर्रभीव्यही 
समव पहले, नीद पी हालत म तुन श्याक्ट्‌ रही थो जानती दो 7/7 
शरत्यत उत्सुकता ्ौर कुट कुद उत्वठा ते उसने पृष्टा -“वया ? 
प्तुपमुभमेक्हन्हीथा कि मै तुममे वहत डर गयी हेतुम्‌ 
मुभे साक्षात्‌ काल कौ तरह्‌ लगत हो 1" 
यह्‌ लिललिला उटी-रुन्‌ टलके विर्फाट क-म स्वर मे--टीक निस 
रकार दियासलाईके इडिव्यम दियामलाई जलानि पर शद होतादहै! 
विलविनाती हई वह वोली-- राप वया सच कहते ह गहेसौतोतही 
करते ? क्या सच्च ने नोद म इस तरह कौ वातक्टी धी? 
“विभासि मानो मँ सही वातत कहरहाह्‌। 
“्रच्छा । यहे दुब रही । श्रौर्‌ वह्‌ फिर दिलिला उरी 1 
“तुम्हे क्या विलढुल याद नही भ्रात्रा वरि तुमनेनीदमे वयाक्या 
कदा? ' मैन पूढा। 
“हारग याने नादमेसोयीयीकिमनेनीदमकुचभी 
कंहा होगा, इस वात पर्‌ मु विश्वाम री नहो होता 1 
शुम्दे क्या किसी प्रकार कामना देलन कीसी भी प्रादनहीदै?* 
"नही, मैने कोई सपना नही देवा) म तो वेवर्‌ सा गयी थी1 
धरधर क दिनासे दातमेश्रच्ी तरह नीद नही भ्रायी सनिये शायद 
यहाँ मुभे देसी गहरी नोद श्रा मथी । ' 
पसे भोते भाव से उसन यह्‌ वात टौ वि मुमे उसे ऊषर सरम भ्राने 
लया । मेने कहा--““्रच्छा, एक काम क्रो । गुणे लम्ताै ति वुमदे 
स्मुच नीद की चड़ी जरूरत है} चसो, उस कमरेमे चलं क्रम 
तुम्दरिश्रारामरेसलेकाप्रवय वििदेताहष' 


मरे कथे पर श्रपना सिरि रख कर बहु वोली--नदी, 
मसो वचुव्धै ह, व नही सोरी! 

मेरी वात सान लो । चुम्हारे लिय इस सरमय भ्राराम वहत जरूरी 
है। कुद देर भीतर पलेग पर्रायमसेसो जान्ना। तुम्हारी इतमे दिनो 
कीसारी यकावटदह्‌वा हा जायगी ।“ श्रीर मै उसका हीय पकेडक्र 
हीते से वीचने लमा 1 वच्चो वी तरह एकं वार न 1 ' कहने परमो 
वह्‌ उठ खो हु । भे उ्ते दरूसर वमरेम्रे ने गयाजो उन वमे चे 
भिनाहृभ्रा या जहा हुम लोग ग्रभी त्व वटे हये) 


५५ 


मेरे पलेग पररेदामो गदा विद्धाया जिसके 
ष्ठ भीतर र्टूवे स्थाने परकरिसी चिडियाके ब्त 
मुलायम ग्रौर घुने हूए पर भरे हृएये 1 चादर भी 
सेमी हौ थी, भौर पसो घरहौ भरे ए ततरिये वा भलर फिलाफ 
भी्टापीही षा उस परभने वीरेसे मनिषा कौ लिला दिया 1 अपर 
से साटिन का तिद श्रोढाता टृश्रा बोला--“श्रव तुम्‌ _दान्तीन धद 
एकदम निस्त दोक सो जामो १. 
देख र्हाथा, उसकी ग्रसे फिरसे श्रलमाने लगी थी । उने 
केहा-- "तुम खडे क्यो हो ? तुम भेर सिरहनि सैठ्वरमेरे मिरपरर टा 
रख रो तव मुमेः नौद श्रायगी 1" 
मै बठ गेया नौर उसे सिर पर हाय रवर उस्वे कद दिनासे 
ख्ख षडे हए वालो पर धीरे से श्रपनी उगलिया केरे लगा । दुखही देर 
बद बह गाडी नीद सौ गयो \ गहय सास॑ेने वे कारण उषश् मासा 
सैर जसे दलि रहाया 1 कृद्यदेर तवं भौरप्त प्राय चुम्बकघेसे 
आक्यश से, उसके मुख षी वह्‌ दात सुस खयि देता सटा । मैने "नात" 
कहा? पर निमम्‌ निन कौ-सी जो अवेदी चाया उसके निद्रित, मौन, 





५६ म्लान शरीर यर्ण मुख पर्‌ पटी. ह ची उसे धाति क 
समावना का अनुमान कस क्िमाजा सवता चा! सेरेग्रामू 


ह तत्त लइ नान य को -----, (स ति नि 
निवल प्राय \ वह्‌ िदार्ण सूप स स्नानं छाया वता र्दीषीकि निखिलं 
सहार मश्रवेली व्‌ द्वत च्नाय रौर भराम लच्कौ जिन घोर 


द "पट------- ~व 


सार व लका _ 
प्रातक्वारी श्रीर्‌ सौमरपव _अनुमवा बे वीचमे शरग्रसर हुदैवे ष्य. 
हो व बीस 


त तार्‌ उस जीवन म स गये ईजो बभौ मिट न 


सवती! याद्‌ वह मी द र मखमली तकिया पर ब न नर्टी 
सदै ~न मय रा से वहस वधी ्हूगी प्रर उर्याघवर उस 
पासवान भान द श्रानदश्रीर रकानम॒य जीवन कौ र जीवन की निया वो वह कभी द्‌ 
त नङ ननती- प्स वय --- वच प्रमिलाप स वहु धिरी द है 1 उसवे मुख 
की उम सुत्त व्रलि-यक्रि चा दसकर एता श्नुमान मेरी भरत प्रतान 
वया तगाया क्ट सटी सक्ता \ पर्‌ उस समय ममे यह्‌ वात वख 
मणिके प्रका नौ तस्ट्‌ सुम्पष्ट लमी 1 

भ्र वहौस उठ नरी पाताया। उसके मुख पर सेमरी प्रीचंहट 
नही पाती बी 1 वह प्रमा निद्राम मन्न धी,वितु उसमे वपालकौ 
नम पलवौ वादी का स्नापु-तत्र भाठा की त्ववा जसे किमी श्रतात श्रवु 
भूतिस व्रनिपल नयौ नयौ चेष्टाश्रा वे साथ चालित द! रह ये) कमी 


वह्‌ शरषनी माहा का पिवोद्ती. चीज स विसी निमम्‌ पीडा स. कराहना 





------- 


चाटना कभी उसके वषा न कयात कौ नस एक विक त्र न्रकोणवे ख्पम उभर 


थौ श्रौर कमी समस्त मुख पर भय श्रीरश्नातव वी श्रनुमूति श्रनि 
व्यक्त हा उठती यो 1 स्पष्टदी उसवे मनक श्रतल म, श्रौर उस 
श्रनलयेभा नीव ऊषर प्रौर श्रगल-वगल क स्तय म दवी हुई ्रत 


कुर उसे सुस्त सुत ग्र श्रयवा त चेतनशील व्यक्तित्व कतो तीग्रसूपसे 
स क्रस्सी ची 1 पर्‌ उन श्रसल्य्‌ तिपोमसे भी 


॥ अनुभूति एनी नरीयीजो कभी एक शण द्ग लिये भौ उसके मुख प: 
उकस्लकवौ श्राया 5 


स्य कसनक्वा समः ला देनी । म ए मे एकटकः उरक 


ङो 


व्ररदेडसलायागपर उरक बड सू्मतम त्विहभी मुनी दिप 


देता था) सोने के पहले वह्‌ किस कदर खिलखिलाती रही (& 
यौ 1 नभो स्निग्च मुस्वान उयके मुत पर खायौ हुई थो 1 | 
पर सौमि के वाद वहन जानै कपुर की तरह कहां विलीन हौ गमी थी, 
एक लधुतम क्षण के लिये भी उसको काई नाम निशान मुर नही दिखाई 
देता थो ! उसके निद्रित जीवन की जो भ्रस्फुट ्रभियक्ति उसके मुख 
पट पर प्रतिप वदलते हुए रूपा म प्रनिफलित हाती चली जा रही थौ 
उते देकर मै पहेले तो श्राततक की अ्रनुशरुति से मिहर्ता रदा 1पर्‌ वाद. 
म एक निस्मीम क्ष्णा की मावनामेरे प्राणाके एव दोर से दुमरे छोर 
तके उमृटउटी श्रौरमेरीरूनो भ्राखोम बरवम्‌ श्राम्‌ छत्क श्रये} 
उन श्रायुश्राकापा्येषिनाही ्मक्रीर दुय देर तकं निपट श्रय मनस्क 
भाव सर उसर्थ सिरटाने बा वखा न जान क्या साचता रहा । उसके बाद 
उठकर बाह्रे क्मरेम चला श्राया भौर कौच पर तेट लेट मानवीय 
ति चेतना से मूर्म्बा वत कोई एव श्रेग रजी पुस्त पठन्‌ कए पय्‌ ब रने 
व॒ 1 परए माभ परिजछेद पटत-न पठते भरे भाग यह्‌ वात स्ट हो 
गृ. रि_उम पुस्तम्‌ म्‌ ग्रति-चेतना क सम्बध म खाज की चाहे ्िननीः 
भौवडो-वी, भारी भरूम चाते विद्वान्‌ लेखक न लिखी ह" वे भेर उस. 
स हैजोर्भेन 
न चलना, उप चेतना श्रथवा श्रव-चेतना के सम्य य म उस दिन मनिरयो 
विगत जीढन की प्रसारण पटनाय का विवर्णा सुनकर श्र 
उम्‌ श्रमाधारण व्यवहार श्रौर श्राचरण देवकर प्रात कियाद! 4- 
पुस्तथमे वृखधहीपनेष्डेनमे वादमेराजी ज्व गया! प्राजक 
सारे घटनाच्क्रकेकारणर्मेयो ही यकावट मालूम कण्नलगाथा 1 उन 
पुतफवी नीरस वातोन मुभे श्रौरुप्रविवं यकादिया।मेरी श्राखे 
भपन लगी । केवल दो मिनट वे लियर्भसाया हूमावि मृमेलगाजसे 
कोर गल्ला फार फाड कर भ्रत्य श्रात्तस्वर ममु पुकाररहाहै। 
भताल मेरी शाखे खुल गयी श्रीर्ै ट्डवडाता टृप्रा उखा । उ्ते दी 
सीधे मीतरके कमरे म गया, जहां मनिया सोयी यी 1 दवा वह श्रमी 
तम ववर सोयी हुई है \ उस्वे मुख पर वही मौन म्लान छाया धिरौ 
हृई्थो 1 म परि एवं वार चुपचाप उवे सिरहाने वड मया । मरी 





५ 








६ म्लनिश्रौर करुण मुख षर पडी हई धी उसमे शाति 
समावना का भ्रनुमान क्स कियाजास्वताथा 1 मेरे 
निकल श्राय । चहं दाच रप सम्नोन छया वता रदी थी कि निदि 
सकर मश्रवेती यट निपट घनाय रौर प्रसहाय लडकी मिन. 
श्रत्ततेवारी भौर लोमहपके अनुभवा वे वौच म अग्रसर दुवे पु 
हेम वख कीसी तकोरं उसके जीवने म सीच यये हजौ कमी मिटनः 
सवनो 1 याद्‌ वह्‌ रमी गदा श्रौर मखमली तविय प्रह बयान रेः श्रौरमयमली तविय प्रदी व्यानं ले 
र्‌, उन य्य नलापरा ते वह्‌ एण वेधी रट्गी भ्रीर उं वौषरकर ~ 
फ़रवाने स्रानद भोर प्रकाशमय जीवनी भूमूलियो वा वहकमी 
तक नी सवती --एम वच अ्रभिनापसं वहु धिरी द दै 1 उसके मु 
फी उम सुस ्रभियक्ति का दछकर एसा श्रनुमान मेरी श्रलभ्रना 
कया लेगाया मैक नटी सक्ता \ पर उस समय मुभे यहु यात य 
मिवे प्रका का तरह सृस्पष्ट लगी 1 
वड र्ट नही पाताथा। उस्र मृख परसेमेरी प्राति; 
मही पाती ना 1 बहप्रगा निद्राम मग्न यी, दन्तु उसे कपालि; 
न्मे पला का स्नायुतुप्र धोठो कौ वचा जते बिसी भ्रगानभ 
भूम प्रतिपल नपी-नयी चेष्टाश्रा के साय चालिता रहेथे) वु 
वह्‌ श्रपनी माहा बो सिकादतो थी, जस तिसी निमम पीडा से न राठ 
चाहनी हो, क्भौ उसमे कपाल की नम्‌ एवं निकोणके रूपम घः 
उठनाथी करभो उसके भ्रोटामे षदपिद घणा कौ-सी रेखा चिरभ्रा 
थौ ग्रौर गभो समस्त मुख पर मयभ्रौर भातक फी श्रनुभूति भ्रा 
व्यक्तं उर्ठीथी )स्पष्टही उक्तके मनने श्ल भ प्रर : 
श्रतलकेभा नीच ऊपर ओर श्रयल-व्गलकेस्तरोम दयी हू 
वनमान श्रोर भतिप्य की सहला नावनाफ च्वन्ना के रूपम उमर 
कर उसके समस्त सुत्‌ श्रथवा अमति चेतननील व्यतित्व कौ. तीष स्प 
श्रातातिते कर रुह यौ! पर्‌ उन_भरम्य स्वभ्ानुरूतियो भे से.एवुः 
] भरनुधूनि एसी नही वीजा क्भी एक कषणे लिमे भी उसमे मूख 
हास्य की भ्लकला दनी ! उसी भेतक् कौ ्राश्चामे एकटके उर 
श्रार देख र्ग था, पर्‌ उक दौडई सूक्ष्मतम चिह्‌भीमुमेनही दि 





























देता था 1 सोनिके हते वहु विस कदर खिलखिलाती रही ॥ 
यौ । वपी स्न मुस्वान उस्फे मुख पर्‌ यौ हई थौ । 
पर सोन के वाद बहन जाम कपूर की तरह कहां विलीन हौ गयी मौ; 
एक लघुतम क्षण के लिये भौ उसको कोई नाम निदान भुं नही दिलाई 
दता था । उसमे निद्रित जीवन कौ जो श्रस्पुट श्रनिःयक्ति उसवे मुख 
पट पर्‌ प्रतिप वदलत हुए शपो मे भ्रतिफलित रीती चलौ जास्ही थी 
उस देखकर पटे ता तक कौ श्रनुभरुति से सिहता रहा! पर्‌ वाद्‌ 
मण्क निस्मीम करुणा कौ भावनामरे पाणाके एव टारसे टूससेषटोर्‌ 
तरक उमड़ चटी श्रौरमरील्खी श्राखाम वरवमघरामू दनक श्रयि } 
उने ्रमूख्रा का पा विना ही, ्मग्रीर कयं दरे तक निपट श्रय मनस्क 
भाव सं पममे सिरहान वञा-वढा न जाने क्या माचता रहा 1 उसके काद 
उ्छकर बाहर के कमरे मे चला प्राया ग्नौर कौच पर लेटलेट मानुवीयु 
भरून चेतना से सम्बध्वित्‌ कोड एक भरेग रेजी पुस्तक पन्न भ] परमल्ञ व रन 
सुगा 1 प्र णक श्राव परिच्छद पटते-न पटे भरे श्रागे यट वात भ्यो 
गृणा ति उस पूस्तन्‌ भे गरति-वतना बे सम्ब च म तान मौ चाह्‌ पिततो 
भौ पनवडी, मारी भरमम वाते विद्वान नेलक न लिबौ हवे मेरे उमः 
भ्रत्य श्रनुभेव कँ परागं एकदम कीक भीर पस्मार पड जाती हज मेन 
भति जनना, उप चेतना भ्रमा चव चतना क सम्ब च म उस दिन मन्यः 
हृ-लिगत जीन्‌ कमै ्रसयाधारण घटनाभ्ना का विवर्ण सुनकर शौर 
एमक्रा म्रनाधारण व्यवहार ग्रौर ग्राचररं देखकर प्रास्त व्रियाहै1 4 











श 
पुस्तक वृदखहीपनेषटनके वादमराजी ञ्य गया) म्रातवे 


सार षटनाचनंकैकारणर्भेया दही यकावट मादूम क्रनलगाथा 1 उन 
पुस्तक वी नीस्स वातोने मूके श्नौरश्रयिक थका दिया । मेरा श्रंखे 
भ््पन लगी । केवल दो मिनट केलियर्मेमोया हंमाज्गि मूफेलगाजसं 
काई गला पाडन-फाड कर श्रव्यन्त श्रात्स्वर म मुने पुक्ाररहा है) 
रछाल मेरी भ्रां दुल मयी श्रीर मरं हडवडाता हता उठा 1 उत्ते ट 
सौध भीतरके क्मरेम मया, जहां मनिमा सोवीयी} दा वहं ग्रभी 
तक च्यर सोयी हई दै 1 उसके मुख पर वही मौन म्लान यया धिरी 

हई बी 1 भै फिर एक वार चुपचाप उसके सिरटाने वठ गयः 1 भरी 





र शरावे उसे मुष्कौ उस कषणष्टायाकी प्रोरसेट्टना 
चीनी चाहती घी \ वीचन्चीचम वह्‌ नौदहीमक्भी 
निसक उखनीथी भरकम घीमेस्वरमे एक कराटं उषकेमूह्‌से निवल 


पडनी थौ 1 ध 
प्रायं ग्राधा घटा भुमेः उसी ग्रवस्यामेवटेद्एहो गया हागा । यन्मा 


उसने एक चौ मासी, शोर उवे वादद्ूसरी प्रौरफिर समरो 
उसका हाय हिति हृए उनका नामलेलेकर पुकारोलगा!तयवह 
जभी 1 ्षएभर के लियवहूत हीडरी हई श्रांखोसे उसने भरौ भ्नोर 
देखा \ ने कहा-- मनिया कोद सपना दखा वाक्या ˆ दम तरह 
चोलव्योरेटौयी? 
ता क्या वह मपना या? * प्राय पुमफुमाती हुई मनिया वानी | 
^ हौ मतिया वह्‌ सपना था । वया देवा तुमन सपन म ^ 
लटह तटे ठनिक मेरी प्रोर सरक्ती हई मनिषा केरल बोती-- 
उफ 1“ धौरमेरा दाहिना हाय प्रपते हायसे धीर से प्क्ल्नी हृ 
भेरीग्रोर बडे गौरम देलने लगी-जसर्विसी भरे हए आदमी का फिर 
से पह्चानने की कालिन क्ररहीहो। उस्म माय प्र चमकेन वाली 
मीने कौ द्रुदा पर्‌ पद्िचमदक्ीघ्वारकेौ खिदकीकेलालश्षीनेसे हकर 
सूयवोप्रकाग पडरटा श्रा जिससेणेमा माचूमदहोताथा जमेरक्तषी 
शरदे टपव रही हा 1 उस प्रवाश म उसकी श्रत्रसोकी दष्टि स्नीर 
भ्रधिक मयाकनो धग रही थी 1 क्षण भरके लिय मुभे लगा कि मरी 
सारी हिप्नोटिक वना उलटे भरे ही उपर भ्राप्रमण करवटी । मारे 
चवराहट र्ग बोल उञा-- मनिया तुमदभमतरहस मेरी श्रो क्यादेष 
रही हा? तुमन ग्यां सपना देखा, वतताती क्या नही ? 
नहो वम वहं नहीये। --एक दीव निश्वामपेवती हृष वहु 
चोनी-- तुम बहुहोही नही सवते । तुम दृते प्मारं हा 1 ज्रौरर्य 
शी तुम्हारे साथ ण्मी येरटमी का वर्तव नही कर सक्ती ! नुम तनिक 
आरद्रधर सरक प्राभो। 
मेनेचसारही सिया भ्रौर मनियाने मेरे घुटने पर भ्रपना चिर रख 


दिया 1 उवे चाद भेरा हाय श्रपने माये प्र रखती दई बो्ती-“"तुम 
च्याराजाहो? 


उसके द्म विचित्र प्रन सेप्राय चौकक्ररमेनेक्टा ५६ 

“ही ता! म एक मामूली श्रादमी हं) पर्‌ नुमन एसा 
2 

९ ४, चुम ज्र रा हा 1" श्रपृनी रहस्यमयी दष्टि कोभरी 
श्र गयि टए वह्‌ बालीम--*"एक ज्योगिपो लामा न एक वार नय 
द्य देवकर मुभे कटा गा--"तुम्टे जिदमीम एक न एक वार एव 
-राजा मिलगा, जा तुम्डरे उपर यडी दया दिवायेगा, पर-पर 

"पर व्या ?" म यद्यपि व्यो्तिपियो कौ वाता कौ मद्व देना मूर 
का काम ममभना या, तथापि यह्‌ जानन दै लियर श्रव्य्त प्रषीर हो 
उठा कि मनिया प ज्यातिषौ न उसमे पूरो वातव्या की यी 1 उप्रगी 
अधूरी धातसर्भश्रत्यतश्रधीरहोखठाया। 

“कख नही 1 वह्‌ एक नपढ उ्योनिपी था । पर उसने क्टाया 
किति नम्‌ राजाच तुम्हारा व्याह्‌ होगा +” कटतेही वह एक 
विनिम ग मे विलविता उदी । ग्रौर्‌ फिर वोली--'“वडा मूव ज्यातिपो 


याव्‌ । म तव भी उसकी वात मुन दर दिलधिला उटी यी । त्र्य 
बहुत छीरी यी ।” 


मे लमा क्रि उस प्रनान श्रीर्‌ श्रदष्ट ज्यानिपी कौ श्रात्मा जसं 
तत्काल ही भरे मीतर प्रविष्ट हौ गयी 1 जस्तेउम ज्योतिषी प्रेरणा 
सेहीमेरंम्‌हतेउमी क्षणा यह्‌ निक्त पडा--“"उसं ज्योतिषी वही 
बात सच हागी मनिया मै तुम्हारे साय व्याह कष्टंगा 1“ रौर कहते 
दही मुभे पती त्रावात किसी दूरे कौ-सी लगी 1 

मनिया तत्काल हडवडाती हृद उठ वंठो । लिडदीके शौन म च्राने 
वाला लाल प्रकाग रसं समय परिपूख स्प से चमक रहा था ! निश्चय 
डी स्वय उसके भौ मुरी लातिमा उम रक्तामा के साय धरुल मिले गमी 
थी । पर डमी वहु ग्रपनी लात्तिमा क्या प्रकट करती थी ? नववधू की- 
सीलनारे क्रोध? या म्रनिहिसा ° कटे नटी मक्ता1 

चुम क्या सचकेह रहे हो? तुम क्या सचमुच मुभे व्याह्‌ वराग २" 
एष श्रनि स्वर मे उसने प्रन क्या ) 

यर उस्त्रं प्रन का उत्तरदेने वे पहले म सटसा पलेग परसा 
शरीर पीदं प्विम कौ ग्रौर की उस्र खिढकी को मैने घोच दिया, जिसकी 


~ 


लाल पकौ का परकाशश मेरेमनम एक प्रजीव धवराहृट 
६० प्रर भ्रानि का भाव उत्पप्न क्र रह) था! विकी छौयते 
ही सारा वातावरण ही बदल गया, भ्रौर हम दोना के वीचकीश्नवत्मे 
कमी मारी वाते एक सहन स्वाभाविवि स्पम्नेमेरं सामने भायी। साल 
भ्रक्ाद्वै हट जनि मेमनिया वं मुव की रक्त रजितश्रामा भा चितीन 
हो मयो, भौर उमके जिस ह्पके सम्बधम एक शण पह मेर मम 
मे यह्‌गकाहोने -कगीयी विं वही वहं परतिदिसात्मक ता नही है, उमवे 
सम्वथभमेरी श्राति पल म सिट गयी ! श्रषने शकितं भन के उन श्रषा- 
रण॒ भ्रम पर मुभ मनटा मन रेष भ्रायी। मैन देखा मनियान्त 
करिलोरो-कुमासी कीसी निष्पाप मुख दवि एक श्रप्निम दिस्मय कौ भावना 
भविन उटीटै ) उमक्ी षयुपकी पी भहु ग्रवर्य कष्टश्रनिक्रेो 
ह्या गयौ वी श्रौर उसरी गाली वरौनिया तन वर दुख पनी-सीही गमी 
धी \ पर कनं भिवावर उसकै विस्मित मुख कौ तत्कालीन अभियक्तिमे 
श्रो या प्रतिहिमा की श्रषक्षा दीनताकौ ही भावनां श्रदिक प्रकट 
हारी }। 
चव पै श्रविम्त टा गया, तव वोगा--पप्ं स्च बहुर्टाह 
भनिया । श्रोर्‌ उसकं मनकी प्रतित्िया जानने कं नियम अरधीरदा 
खया 
वह कुयदेररक् मौनदय्रिसेमरौ श्रौर दखनी रही! धीर 
वटूते धरि--उसे गरष पर स वह दानता भरी श्रातिवे बादनद्ट ध्रौर 
तेव फिर एक बार उपक चेहरा सदज स्निग्ध मुस्कान स धिन उठ-- 
वह प्यारी मृस्काम्‌ जिसके त्रिय मै इतनी देर तवं श्रषना मवस्व निदा 
यरब्ररनक्ीप्रतोक्षामवढाह्ायथा। 
उसी मुस्वान गो श्रौर्‌ श्रविक परिस्फुट करती हृद बह प्राय विलि 
षतेद्ृए स्वरमे वोनी-- भ्रव रैसममी कि च्या तुमन मरी सारौ 
दुकान न्रूटलो, क्यो मेगा इतने बरसा प्रे जमाया टृग्रा कारोगार उजाड 
दिया! तुमव्डेदुप् षो! श्रौर उमने प्रपनी दाना वाहु मेरेगनपर्‌ 
डात्तदी1 
षते म क्रिमौ ने दरवाजा खटसटाया ए हाटके मौवरनबाहुरसे 


चिन्ता कर कहा--“वावूजो, चाय भ्रायेगौ ? 

भने पलेग पर हीते कहा--“जरर ्रायमी, जायगी 
कहां? 

भेरा उत्तर सुनकर मनिया छखिनखिला परी ग्रौर हंसत दमत लोट- 
पोट हो गयो । 

मै भी रमता श्रा घरे पचे उठा भौर बाहर वति कमरे मे जाकर 
दरवाजा वोत दिवा । व्वाय' को श्राडर दिया कि चाय के साथ कु 
टारुट ग्रौर ्रामतेटभी चेत्ता प्राचे} 


म दिन रातत म वठीदर तक्‌ मुभे यह्‌ शका 
वनी रही कि मनियान जान कमि क्षण भ्रपनास्प 
वदते डालते श्रौर सनक म प्राकर फिरक्टो चल दन 
काट्ठमे कर्‌ वटे--दहलावि दृ प्रकार की "व! वहत दर पटृतेही 
निमूल भिदध हया चृकये धी प्राय वार वये तक धं उसे इधरय्वरकी 
वाता भरुलाने की कोशिश कृरता रहा 1 जव मननरेखाकि वह्‌ काफी 
धव नुक है, तव उमते उसौ पलेग पर लेट जानेके तिये प्राग्रह किया 
निमपरबहदिनमसो चुकी थी! वह्‌ विना सचमान भ्रापत्ति वे बही 
जकर श्रारामसेलेट गयी 1 भ्रीर मेरे श्राद्वय ना ठिकाना न रहा जव 
मैनेदेलाकिकेठनैक कुह देर वाद वह्‌ मो गयी । दिन म काफी 
देर तक सत्ते रहन पैः वाद भी उसकी नीद म ननिन भी कमी नही प्रायी 
थी} मेन माचा दि इसके पहल न जा कितनी राते उलन निद्रा 
हीन ग्रवन्या म विनापी हागी ? 
समके कमरे कै उती कौ जलता हत्रा छोडकर यं चुपचाप वाद्र के 
कमरेम चना गया ओीर वही गरम ड {खिग गाउन पै उपर एव कवन 
भपट कैर एकं क्ौैच पर लेट गया ! प मी दडौ थकावट माचरुम कर रहा 


था। मनियाकौनीदक्दरूलकासाप्रभावमुकपर नी 
६९ पड श्रीरर्घे भी वहत जल्दी सा मया! 
दूसरे दिन मनिया कुयदेरसेउटी) परव उट त्व वहत्य 
ताजा दितायौ दौ । उमके मुख शटी रममयता बदुत वद गयी धी ्रौर 
माथरीर्तश्रौरमममेभीजस पहृतेतेकृदवद्धिहौ गमी थी! 
एक म्हुज-नुदर समिग्वना श्रौर सलोनापन उनकी यंखौ म, गालो 
पर श्रौर प्नोहो पर छया हृग्रा था! उठते टी सट सरस स्वरम वाती 
-- ैक्टतीनथी वि तुष्हारे इस क्मरमध्तानवा राह! उसी 
शतातन मुम र्हाइ्य कदरवाधतरियादहैपि श्रत यासे हटनैकी 
डा ही नही होमी। श्रौर तुम्हार इस पनग पर तादातान ने खास 
तौरसमे श्रपना जाल क्रिठारखादै। इमेद्धो-नकोजाही नही कसता। 
कृ दिनसेर्मैते हसपरसानागुत्क्रियाथा अरनी यही षडी हर्‌ 
हि । साना भी हमने मुभे यहौ वख्वर खिलाया । रुघभूच यट एव धच्छा 
तमागा है । श्रच्छा वुम्ड्यरक्यासतमातदै ? शतान अपने जात मे 
लायावः। फेमातादैया तदी? 
एम भोते ठग से उस्न यहे प्रन करिा व्रि मुके उस पर तरस धान 
लगा 1 पर तत्काव वट भाव साम वदले गया । मनेदी मन क्डवी 
चूट बा तरट्‌ श्रपनी उत्तेजना भा पो जानकी चेष्टा करते हुए मने 
कहा, तव सुम वया सचमुच केवन नताके वषनसेश्रपन कोन 
दुग पानके कारण ही यहाँ टिक हुई हो ? मेरी मभता पया कौर चीज 
महा ? क्या तुम सचमुच मुभस घणा बरती टो श्रौर मुभे श्रना 
कात सम्रक्तीटौ माकि त्ुमनदक्ल दिन मनीद की हातत्तमः 
कहा ?' 
निद्ववय ही मर भीतर गणै वदना मेरे मुख षड्‌ दनक ध्रायौ हणी 
मनिया तत्का उट डी हृद प्रीर मरे कपाल पर हात फेरी दुई परम 
स्तहभावसे वोरी-- श्रगर तुम्हारी ममता युके खीचन लायी होती 
तापएफ््यासौ गतानभी मुभे -लौवावस्क्तथ। निदगा भरर्मै 
गतान वभे कड़ी 7 श्रौर कुटिल कारन्तानिया का सामनामस्ती ्रायी 


[नि ६ { शतान अपना हम बरता चला गया शार पै श्रयना 1 द्मलियि सच 
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मानो, तै उमे तनिव- भी नदी घवराती हं य तोयो दही द 
वक्‌ टी थी 1 उठो, वाहृर बे कमरे म चलं 1 तुमने चायं 

मगायपौ यां सही ?” श्रौर वहं वच्चो की तरह पुचकारती हुई मेरा हाय 
पवत्कंर्‌ मुस वाह्र से गयौ 1 

उन्‌ दिनभी र्म वाहरन निकल सदा दापह्रका खानाखलादुक्ने 
क॑ वाद मनिया श्रलसानं लगी, श्रौर उसी मुलायम गदेदार पलेग पर लेट 
गी, श्रौरेन्नेकेकुय दरवादसो गयी । भैभौकोईं चारा नद 
षरयाद्रके कमरेमे कौच पर ले? लटे एक पस्तकं पटना ग्हा। मुभे 
एकं जत्मी काम से वाहूर जाना था । मनियावे तियसैकु कपडे खरी 
दना चाहता था! पर उसि छोडकर जाने वा साहस मु नही हम्रा। 
कही जद्गल की वह चिदिवा क्षणिर भ्रवकागा पतति ही फिर उदकर 
जदुललीमेन चली जाय 1 फिर दूमरी बार उसे वाधानजा सकेगा, 
यहं निवि धार्णा मेरे मनमे जम चुकी थी । पिरमेरेमन में यह्‌ 
तमं उगा-~""यदि वह स्वेच्छा से वेधे रहना नही चाटमौ ता उसे वेल 
पूवक वायकरही्मैवयावर्गा ?“ परभेराश्रतमनजानताथा वि 
ह्श्रय कही जाममी नरो, मेही कसी ही प्रागका मरे मनमव्योन्‌ः 
उठे 
लीमरे दिन जवे हम लोग सुवह्‌ का नाश्ता कर चुके तव मन श्रपने 

भीतर वी मारी क्मजारी काडकर उससे कहा--“म वृ समय के लिथे 
बाजार जाता । तुम इसी पलंग परं श्रारम केरना 1" ग्रोर मै सच 
मुच वाटर निकल पडा } कपडे की प्राय सभी फशनेवुल दुका फी खाक 
द्टान चकन बेचादेर्भैन चार सादिया चुनकर खरीदी ।! उनम एक सादी 
श्रायमानी रद्धं कौ, बनारसो रेदाम कौ--काम की हरः थी,--एक शाति- 
पुरी, एक काकौ श्रीर्‌ एक मद्रासी थौ ! साय ही कुच श्ट्डीमेट 
स्नापज ग्रौर्‌ 'जपर" पेरीकोट श्रौर श्रडरयियर खरीद । दो जोदे सवसे 
नय फन्‌ कै तेडीज सन्न श्रौर चार जोड मोजे नी खरीद । सत्य, 
पाउडर क्रीम, 'तरिपन्टिक , "टेयरपिस, "सविन तेल, एसेस, क्षी 
रादि ग्यद्घारः प्रसाधन क प्राय सभी ध्राचदयक सौर ग्रनायश्यव चीर 
खरीदकरम दयनत व! कौर चला 1 दव्य मे श्रषनं कमरे पे दरवाजे पर 


५ 


हैः 


पषैवनं तथ मेरे मनमे यही खरक यनायाकि कही मनिया 
भागन गयो हो\ जव उमनेमेरे वटणटाने पर दरयाजा 
खोला तथमेरे जाम जीं श्राया! उसकी सजल मृस्कानभरी श्राम्‌ 
भते देखा भिं वद्‌ भी उत्तनो ही--वत्वि शायद भ्रधिक--उत्सुक्ता से 
भूरी यार जोह्‌स्टीथी)। 
ने जव टोट बडे सभी वडल उसके हायो म दे दिय तव वह्‌ कौत 
इल से उ-हं दणने लगी । “इनम क्या ह ? उसनं पटा ॥ 
मैने कहा-- “ववोतबर देवा 1” 
प्रौर उसन एक एवं करके सभी वलो को सोलना प्रारम्भ क्र 
दिपा ! उस श्रा्चयकी सीमानरही जव उसने दखा किं सारे, 
व्ताउज से सक्र स्यर पिस भ्रौर्‌ "रिविन' तद कौ विविध वस्तुं उनमे 
भरी पडी है1 पहु तो उसने परिहासवे स्वर्‌ मक्हू--“ध्राज भी 
तुम क्यारिसीकौ परी दुकानही सरौदलापि हो ?' प्र यह प्रन क्रते 
ही तत्वाले उमका मुत त्यत गभीर टाप्रापा! वह्‌ सतध, तितु 
श्रदन भरी, दष्िमे मेरी श्रौर देपत्ती रह्‌ गयी 1 
भ उस दुष्ट मेघवरा उल । वोला--““क्या ग्रा ? भुम ब्रचानके 
द्मतरह्‌ गम्भीरष्याटोउठीहो? 
उसने फिर भी मरेप्रष्नका कोई उत्तर तदी न्या प्रीर "मी 
मिदचतत दप्टि म निनिमप मरी श्रोर देवत्तौ रही । 
^ तुम किस सोचमे पड गयौ मनिया ? चताती कया नही ?' 
प्ये सम गमीक्रितुमय सव चीजेक्योलायदौ)' श्रौर वह 
धीरेसे श्रपन पौवाको पीद्धेकौ भ्रोर सरवाक्र घम सेकौच परवठ 
गमी 1 
“व्या मममत नुम >" 
भेर दुक्त की वीजा का वदलो दुकान मे लिय तुम य ची 
लापहो}' 
ष्टो! खे षख्ट्डाभारकरट्तयदा। 
शुम षया पागन हट हो मनिया 2 रमनं परा--^ै तुम्हारी चरं 
¶नीसूभवासा भ्रादमी नदी हवि इतनी दूर तव दौ वाते सोच सक 1 


य चीजें च तुम्हारे इस्तेमास के तिये लाया । युम क्या ६५ 
यह्‌ शावती दा फ मेरे खाय रहने प्र मी श्रव तुम पटी 
नियतौ सहा मरौर यदी भला कुरत पहन रामौ स्मौर यही भाडन 
निर पर डान स्टोमो ? श्रव तुम्टं मगरो कौ पनु नयिया ची तष्ट 
रना हाया । शाम को हमनुम साय-वाय टदासासी बै निय निके 
दव दुह दववर साग श्रापस म बानापूली वरय-श्वर दंवा, नपा 
का महसानी ची त्रा री ट, पार्‌ उने सावर उनक्प प्रडवेद भेनंटगा 
ह+ हहाहा। ्रच्छा मजाक रहगा!" 

मनिया मी वरस हेघ पटौ । पर ताव टी मृह एलाती हृ 
वाना--“"तय तुम इम "प्रच्य मजाक कं तिम ही मुभे फणनिवृत पटनवि 
म दव्ना चासैदहोन? 


मैने पटो वार मकौ सर्पिषः दष्ट म पकर तमि यमव 
श्रामाम पाया जिसने भुके यहं मुभ्तया कि तेव तीन ही द्विनमे नीत 
एद परूलगन परिवितने उस्दे म्बमाप्र मज्ना याते) जिसे काषन्किया 
बास्तविक ननानक्ी वात वद्‌ टमी मव्ह्रटी यी तद क्या उमीन 
( उमरे भोले हृदयम नम तरद्‌ क दाव पच भर दिय हव्या यट मथव 
रैनि प्रेम यासौ म्‌ मिलतती-बत्ती कौट प्रवृत्ति टतनो जरी ग्र्या | 
~ त द जा 
माचि व्यक्तिया को सातसाखिंत्रा वा पाठ पला नो. सासन वा पाठ पन सवती ट्‌ 
"  प्रक्टममैने क्ल क्या तुम यह्‌ विश्वास क्ती करि विसी 
भी हतत मे तुमह एक तमागा वनाना पसद वन्मा? तुम ता आत 
वात का खाल निग्तलनं लगौ हौ! चला, उठा जया एक कार प्ते 
करद्ग्वो ततो मदी, कुम यर्‌ श्राममान् स्मक्ती वनारमो मानौ फसी 
उंची \' प्रौरर्भन चडकमस माटी निकालकर उमस उमे लधैटना 


प्रारम्म क्र द्विया। 


वह्‌ छिन विल क्से हसन वमी श्नौर दुरपराती हर पराती--' हटा, 
नदौ पटनूमी । ममः गरम सत्ता है +" 

"परली } गरम क्सिवानकौ? तुम कया कारईूचारीक्गरदीदु 
याञ्कनी१ दाम वो शती श्रोसते षन के -वारिन्यरे ज्गामरभो ह 


| भाती = यौचम सर्य क लिय गुस्माड्त कर्टारट्‌नातीहैः 


1 


६६ भ्राज तुम्ह्‌ विना सादी-स्डल पह्नाये धौर्‌ श्रपने षाय 
घुमाय मानृगा नही । उढो,र्थएत्र बार देक्षत्‌ ङि 

वुम्ह साडी फ्ठतीहैया नही 1" कहकर मैन वेनपूवक उमे खडा किया 
प्रौग उस प्रिर स खाटन हटापर उवं कुरते श्रौरलहगकेऽपर दी 
साडो षटनाने लगा 1 वह्‌ वार वार इस तरह विलतिलानी रौर छः 
पडामी थी तम उषे कोद मुदगुदा रदादा। भ्रतमजवर्भ विसीतरह 
उस साढा पदना चूषा तन मन श्राश्वयस दपा कि वह सवमु रानी 
की नरद तेगन लगी । कवल एक माडी विसी वे व्यक्तत्विमै इस कंदर 
कययापलट करन कौ समक्ता रखतो है इस जानकारी से म चग्रित्त र्हं 
मया म उस एकं पुरं आकार वाल शनीगके पासते गेया । उपने जवे 
उसम श्यना प्रतिविम्व देखा तो अपना वदला हृभ्रा स्प देखर्वर्‌ वह्‌ 
देत हेसते नाटनपोटहो ग्य । नवहेसी कर दौरा समास हृत्त व्ह 
सहमा प्रपमाटृत गमीर स्वर म बोली-- लो रसा श्रषगी सादी मै 
नेही पहनुगां । भौर सचमुच उसन उम उतार कर मरं श्राय पटव- 
दिया। गैन दसा क्रि उस दुराग्रह न नया स्प धारणां गर्‌ लियाह1 
म श्रयना-यामूह्‌ लेकर रह गया । स्पष्ट ही मरे भृखके माव से मेगे 
पीडा उमस दिपीने रही । श्रपने स्वरम यथाममच कमेमलतामर कर 
वहे वाली-- श्रभी जलरी क्याहै। गामकौण्क वारपिरं पहनकर 
रेलूणी । श्रभी इस मेभालक्र स्ख दा । 

मै ज्डा म्रवीरतामसस-याक् प्रतीक्षा कग्ता रहा! जय समय 
प्राया तवर्मैने पिर उमम ब्माग्रह्‌ किया) पर्‌ उमने फिर श्रपना पिदा 
स्पद्विताना प्रारम्भ क्र दिया श्रौर उसमे दुराग्रहुमेधाग मरीएकन 
श्वती (र्ग दार्मानक्र, थीरम्‌ह लल्काकर एव कुर्सी प्ररवडगमा। 
भरेमृख दा वह माव दस्र वहभी मरेपास प्राकरवदेगथोश्मीद्‌ 
भरनुनय वे स्व्ररम वोनी-- वं नुम्ह्‌- पावा पडती हु भुम घि साडी 
चहनके तिय तकौ ! श्रोर इसकं त्ियिकृदवुरामी न मानो! 

म्पष्ट दही वह मेरी पीडनो दूवर समक दरी था, परे श्रपने स्निन 
सस्तार्‌ को इननी जटी उण करनमवह्‌, चाटलपर भी, शाका 
भ्रसमपपषारटीयी। 


ने स्वाद्‌ के साय वहानि कख वुरा नदी माना 
है । पर नुम्हारा हर सचमुच वडा श्रनोखा रै ! यदि तुम 
मेरे घरहन पर एक वार पहन ही तेनी तो इमते वुम्हारी--इ--तुम्दास 
क्या विगडता मेरी समभ मेनहीश्राता 1“ ्मक्हनजा रहाया-- 
"हममे तुम्हारी इज्जत म वदरा न श्राता ।" पर तत्काल म ह सोचकर 
संभल गया कि इस व्यग की मामिक्ता वह्‌ सहन न क्र पवेगी 1 
"म जानती हू मेरा कुद नही विगड सक्ना, पर साडी पहनते ही 
न जानं भे कसा लगने लगना है! जसे मरे मार वदनमे कचुए गुर 
मुरार! प्रौर वह्‌ मुस्केरा दो । पर उत्त मुमक्यन म सरक्थनीय 
कर्णा भरीथी। 
मने उस दिनं फिर ग्राहट्‌ नरी किया परमेरे मनका भाव वहत 
विगड चुदाथा श्रौर चाहन परभ फिर मै उससे महज प्रसनतासे 
नही बाल पाया 1 
दूरे दिन भी उस्र प्रति मेरा व्यवहार सूता ल्वा सा रहा- 
हालाकि भ श्रपनं मुल पर प्रतेनता श्रौर ्रावाजमे मीठापन लाने की 
बेहत षान कर रहा था। 
शामकोचायपी चुक्नके वाद जवम श्ननमन भावसे सोफा पर 
नेठ कर एक सवाद पत्र उठाकर पढ रहा था तव बह भीतर चली 
गमी ) जब काफी देरहो चुकीक्तवर्मे या टी भीत्तर भया। पर मनिया 
कमरे म नही थी । गुमलखाना खुला था! यैन तनिक दाकिति मनसे 
कुतुटलवशं भीतर की आर भवा मेरे ब्रार्वय रौर हप की सीमान 
रही जव भने दवा कि वह्‌ गुचलवाने के बटे शीशे के सामने वही साडी 
पटने खडी दै निवे मने पिते दिन उसे पहनाया था, रौर एकात मनसे 
श्रना प्रनिविम्ब देख रही है । मेन एक वार. सोचा करि चृपचाप लौट 
चल्‌, परमेरे प्रीतर की दुष्टता कौ विजय हई प्रौर म धीरे से, दव 
पावा, गुसलखान म पहूचकर सहसा उसके पौषे खडा हो गमा 1 मुभे 
देखने दी बह पमी चाकी ज्स श्रिसी महाने श्रपराध म वंह पक्डणली 
मयौहा। एके अस्फुट 7दमृहमे निका्न कर उप्त विजनी की-मी 
पुती बरे पना मह्‌ साडी कं भ्रचलत्ते टेक लिया 1 उम समप बेह्‌ टीव 


६७ 


गी 


= द दृशय त श्यसेभेरो ग्रदुनि की इतन द्विना ठयम ववी चौ दवी 
सपरा. उमर भ्रा उभर क्रामी \ धने कह--"शच मानो, , दयन उपर म्रा 
2 ~ ना बराल्ना शरोर मट्‌ चूघट्‌ व्हूत जवसर्टादै\ ल्म चातो द तदना वेप 
तुमह माच पर चमा लऊ ॥ 
प्जाश्नो !' महवर उमने युके इलका-वा धन्वा ल्या ग्नौ 
उम चूचटबी श्मवस्था म ददती इद भाग प्िवली 1 पर्वे परः वर्वर 


घ्रतमजल्गी ही एव दिन हेमा श्राया जव श्च उसे नय वपम, पूरे 
साजष्यद्वाप्ये माय श्रपने सय वाटर निकलने वे त्ये रजी कर 
सवा \ वह्‌ मरे लिये बितनं उत्माद श्नौर उल्लास वादिना) यट ठीक 
दैक वह्‌ डला वा ठीक स न चला स्वन वे वारणं कटर यार मि 
कसते वीधी पर उस्न शारी वात वा एक श्रच्छे विनोद बे रूपमे 
\ रहए विमाया \ 


एक दिन ञ्च दोपहर का साना सा चुन वे 

२० वाद श्रासमनलेषौ तमार नरग्डाभा॥ मनिमा 

अभीरवे कमरे मघ्नाराम कर्स्टीयी1 सहसा 

विसीने षव 1 खक ठक्‌" ब बाहरमे दप्वाजि कवा न्मीला खट 
खटाया 1 


"कीन है 1" मनते नो लेटे खीर के साय कटा । 

वही निष्ट र्‌ वीमो श्रावाजमे विसीने क्ठा-- 
"नरा -वालिय 1 णक जररी काम है 1" 

न उठकर दरवाजा खाला तो देा कि होटल के मंनजर मिस्टर 
दाना डे है । वडानी साद्व वोलचाले मे बहून सम्य रौर निष्ट्ये॥ 
चर्मा सगाय हुए वह्‌ बडे सवाने गम्मौर स्वभाव कै ग्रौर भते प्रादमी 
लगते थं । उनके पिष्ट व्यवहार कै कारण टौ उनका होटले मु बहुत 
पसन्द प्राया था! पर भ्राज उट्‌ प्राकस्मिक स्पम, प्रसमयम, स्वय 
श्रान्त मेरा दरवागा खटखटानं की नौवते क्या आयी वह कौनसा 
ला तूर काम प्रा पडा जिसकी सूचना होटल वै नौकर द्वारा नही 
दीतास्क्ता थी, यह्‌ मोचक्रमेरा मन कुदं किनि दहा उठा) 

" ललयि, अ्रापन कसक्ष्ट किया?" मैनपूटा। 

वह्‌ वटतदही धारे, व्डी ही भीरी प्रावाज म, ग्रत्यत दालीनता 
के साय व्े-““भ्रापने कु प्राइवेट वाते करनी है 1 क्या श्रापभेरे साथ 
भेरवंमरम चलन का कष्ट क्र स॒केंग ? 

मन कहा“ श्रार्य भीतेर चले श्रावये \ मेख कमरा एकान है । 
भ्रापक्राजोकुदटक्टनाह्य यी कट्‌ लीजिये । अ्रापवे कमरेमजाने की 
क्या श्रावस्यक्तादै“ 

वट्‌ प्रमपूवने मुन्कराय-दुदछ रटम्यमय न्पस्े। वोे--"क्षमा 
कीजिय ! जिस विषय पम बाते वग्ना चाहता ह, उसकौ चर्चा भ्राष 
कै क्मरमरे नटी चतरायी ना नक्नी { श्राप तनिरु षष्ट क्रे--सिफदो 
निनरकै तिय। 

मैन दवा क्िमरी श्रालक्रा निमूल नदी थौ । म वाहर चला प्राया, 
थटानी साह मुके श्रपन क्मरेमलेगय! भीतरमे किवाड फेरकर 
उदुग्न वड श्राव भगेत कै साथ विठाया । मरी प्रार्‌ सिगरट श्रीर पिया- 
सलाई यडाते हुए वह स्वय नी वठं गय 1 

भेन सिगरट जलाने टृए्‌ कटा--““प्रापको कया कहना है कटिये 7 

भुम ग्रापस केवल एत्र प्रार्थना क्लनीरै,' वदी हौ नम्रता से 

यह्वानी माड बोचे--""वाद यह्‌ है कि प्राप बुरान मानिवेमा-- 


=> 


जिस सडको को भ्राषने पन माथ रा है उमबी वजह्‌ 
ते मेरे दूमरे किरमिदार वहत जक उठे “ 
मेरेच्चिरसतेलेकरर्पादतव उसद्माग नग गयी 1 सैन काफी उत्ते 
लितम्बरमक्हा--' श्राप किरायेदार जाये जहनुम म~-मुनं उने 
कयाक्रना रै 1 मरी श्रादवट वार्तोम विनो तरह ष्म भौ हस्तक्षेप 
धेने काकाई ्रधिवारनभ्रापकोटै न त्नापषै विगायदारा न्ते, समभे 
भिर्टर ट्ानी ८ 
यक्रौधमेकरौपन नमाथा) 
श्रे । श्ररे 1 भ्रापतो उर्जित दा उहह! श्रभी ता भ्रापन पूरौ 
वात सुनी तक नही । मरा मवतव वहे नहा धा जा श्राप सममे दै ।' 
तवं षया था ापका मतय? वेदेम्वेस्वरमर्भनपूद्रा। 
म प्रापदा यह वात र्ना चाहता हरि जिस लन्ना गा श्रापन 
श्रपते मावरवादै वहतमाम ममूरीम वनामहै) 
चदनाम है? दाताकौ प्राय पीम्तेद्रएर्ैनक्टा। 
जीहां। माफदीजियगा श्रमी प्राप उसकी पूरी हिः माचूम 
नही है । उसकी भा भी एक वदचलन ग्रौरते थी! य्ह त्य पि भरषने 
एक प्रेमी कौ खातिर उमन श्रपने हस्र तक कासनं वरडाला "” 
ैस्त-यया। तेव व्या मनिया नमुभय हेत्या का जौ कारणा 
यवताया था वह एकदम शटा था ? भमला वान उसनं कानवृमकर मुभे 
छिपा होगी । पर जव उसने मेरे विना पूरे ही इतनाव्ता दिया कि 
उसी माने उस्केववाकीटत्यादी थी तषे इतनी चातदी षद्‌ क्यों 
चिती ? निश्वय हौ उति श्रपनी माँ के -उभिचार वा बो हाल मानम 
नहाथा नदीतो बहु श्रवदयहो चिना गि दुव वे सवन्वुयु बता 
देती) यु हो सक्ता कि उसकी मांवा कई गृह प्रेमी रहालो जिसके 
चरेम स्वय सनिया भी कृद नही जानती } 
मने पृद्धा-- भ्रापको धरते मालूमहै नि उसकी मांवा शोर 
श्रेमी या? 
ष हे! हे 1" - एवं विचित्र ङ्म समुम्क्राते हुए थट्ानी साहव 
वोने--मूमे ममूदी ममाय तीस सति गुजर दै) भ यहकेएक 


एक बाशिदे का हाल राई रत्तं जातवा! चच्म ७१ 
गेहे कं दाने है, इसकी खवर मुभे रहती है । उस वह 
प्रेमी मेया मिन या! उस्ना नाम व्यार्नासिह दै, वह प्रमो निदा दै.।" = 

नेर कञैजा धक से रह गया 1 तव कया सचमुच मैन एन एमी 
चदकी से घनिष्टता वढायौ है जिमकीमा हत्यारी होने कै ्रतिरिक्त 
व्यञ्ियास्सिी मी वी ? तन म्या वास्तव म मनं श्रते प्रेमी वै कारण 
श्रपनेपनिकी हत्या कौ ? सोच सोचकर भरा माथा खराव हान लगा! 
अपनी सीम श्रीर कोष मुके क्रिमी न किसी पर उतारना या। भ मनजर 
परही वरस पडाथा। वहौ मुके प्रपना मवसे बडा शतु जान पटा, 
वयोकि उसी ने मेरे श्रागे वह्‌ श्रप्रिय सत्य यदि वट वाम्तवम सत्यया 
तो-च्द्धाटित किया था। 

मैने गरजकर कहा-- 'दखियं॑मिर्टर थटुनी, उसकी मा चाहे 
कसीदहीष्योनरही हौ, उमक्ेकर्‌ लडकी पर्‌ छीट क्सने का वौ व 
श्रापक्ा तदी हि! लडकीके सभ्वधेम जिस तरह की वातप्रापनकही 
है उमे व्यक्तिगत श्रपमान समभता हूं । मै हर महीने नियमित प्पसे 
श्रापकै विल चुका दिया करना हं) भ्रापका वेवल इतने टी से र्तलव 
स्वना चाहिय । इसके सिवा किमी भी दूसरे विषय पर मुने कृद कहने 
की गुस्ताली प्रापय नही करनी चाहिय । समभे?" 

जी, मै समकगया ह" तनिक भी विचचित्तन होकर थाती 

साह व्ति---“"पर भ्रापका इस वात का "यान रने बादियि कि केवल 
श्राप ही मेरे किरायेदार नरी है १ एव किरायदार कै लिये मै श्रपने वाकी 
समी किरावेदाते को नाराज नही कर सक्ता । म एकं विजनसमनः' हुं । 
षटूसं होटल क बदौलत ,ही दा रोधि क्माकरमे श्रषना भ्रौरश्रपन 
धरवाला का पेट पाता हं । श्रगर मेर होटल बदनाम हो जाय, विरामे 
दार होटल द्योडकर चल दे, ग्रौर दूसरे विराथदार हाटल की वदनामी 


सुनकर यहाँ ्रानावदक्रदे,तोमराक्या हात द्येभा, क्या इम वात 
पर भ्रापने कभी सोचा है?" 


"दिम किरयेदार्‌ गे श्रायते कु कहा है ? 
“सापे श्रगल-दगल वालि कमरा मे रहनेवाकते विरयेदारो फी यह्‌ 








गायत है दि श्राप दिने सत एक श्राव लडकी षौ 
(उनलोगोनता वेश्या काहे) प्रपनं षमरेम चद 
रखते है, श्रीर्‌ समय श्रसमय उमष दमी मजाक कौ वाते करते रहते है, 
निरस उनयौी शाति म नापा पहवती दै!" 
भे भल्ला उटा--' प्राप श्रौर प्रापे किरायदार चदे क्मीन है! 
एसे नीच -यक्तिषानं साथ रहना पापं । श्रवश्राप रहन षमी 
तोरम नही ररणा) श्राज श्राप ग्रपना प्रिलिभेजदें र्मे श्राजदही चला 
जाङऊेगा। भौर तम्म करउठव्रडादटुप्रा। 
नही ही मतो श्रापके समाने खर म्वभावका विरयिरार पाठर 
श्रपनं का धय मानता । श्राप वहे नोक रो रहं) पर्‌ उसलडगीषे 
सम्वरषम चि मु वटूत-मी यात नित्य सुनने कौ भिसत्ती है, दसलियं 
मैन प्रापक न्नामाही ददी 1 दमक भरलाया मर भी दा जवान लडका 
ह निप्र ष्म तरहक श्रात्राय लेका बुरा भ्रमाव पडस्कनेकी 
समाधा! चादे किति वुगाक्माने मारने, साफ नपजौम 
समापय कटूगा वि श्रायते एक वदवार श्रीर पूत लडकी बा श्रपने साय 
रलाटैजो सी भी दिन प्रापे साय विश्वासधाति कर्‌ सक्ती दै\' 
गट ग्रप। मने अरत्यन्ने उत्तेलित स्वरमकटा-- भ्रगर प्न 
तुमने जवान सिताय ता उस्र खीच लूंगा 1“ प्रौरर्मै दग्वाजेकी तरफ 
मृड गया } दरवाजे का डल पूरो ताक्त संपरकडवरभेने उपेख्राला 
श्रौर वाटर निक्ल गया 1 एकं श्रत्यन्ते विरस श्रनुभ्रूनिमे मेरी सारी 
श्रातना निक्तहाउठोषी। 
अपनेवमेर म जाकर रते जानना चादृ वि मनियाजग गीर 
यानदी! प सीषै भीतर चता गया! दहश्रमी सोयीयी } एक सौम्य 
दाल प्रौरकरुए भावे उतदे निद्रितमुखपर छायाहृश्रा धा) उत 
देखते टी पलम मरे भनक सारी तिक्तता विलीन षौ यवी । म सोचनं 
लमा क्रि यति म कट चित्रकार हता भ्रौर उमके मुख पर नो मोलापन 
उ समय बिमानित ह्‌ रदा था उस रेखाञ्ना रौर रगो मश्र॑क पतत 
तौ दुनिया का दिखाकर पृष्टता--' ए दुनियावालो { सच वताभ्रो, बया 
~~~ पैसा भावक श्गिसी वदकार श्रौर धूत सड्कीके मुखं पुर चिल 
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सवना है 2“ मुं मनेजर की नौचना पर रद्‌ रहकर शोध 
श्रारहा था! ने निश्चय विया रि जितनी म्ल्दीरहौ 
स्वा य्संरेव्वकोद्योडरदूग। 


~^ 
| मनिया साक्रर उटी तव मैन उते सचमान 
सक्त भी नरी दिया किमनेजर सेमरी त्रिमितरह 
त्वी यतिह । बनव भस्वयर भी उनवातो कौ 
मूल जान य प्रवल प्रयक्त करन अगा । मनेतर पौ वातासमेरेमनम 
भितना शरद मी चटका पदा नग्रथा उसके प्रायश्चितव्यी मावनाभी 
म मीलरजारमारः लगी प्रौग मन निश्चय किया क्ि जल्दी ते जल्दी 
भ उमन विवाह कर लूगा 1 
नध्याकार्भेउमेघुमानले 7या । मुफेलगा क्रि वीरे धीरे मनिया 
नय पठेनावं कौ ्रादी रोत्ती चली तारहीदै ओरौरगाम कोट्ह्यना 
उम ्रच्छा नगनं नगा है । (नाटकर कपटे वदलर्बर, र्राना खाकर जव 
हम दाना दषर-उघर की वात खगत -ए भोजन पचा रह थ तवर्मेने 
सरमा बिवाद्‌ गी चर्चा ददी! दने स्पष्ट नदामक्द्ा--^मनिया, 
श्रव हम दोनो का विवाहज दीदी दौ ताना चाहिय! 
“ केव ?"* सदन माव भै ग्रलमाय हण स्वर म उस्ने क्टा॥ 
जव तुम कहो 1 ” 
भतो चाहती हंनिक्लटी हा जाव 
“पर इसने पहते हमे यद भम स्रजेना चाहिय वि किम विधिम, 
तिन प्रयादे श्रनुमार विवाटे क्टना ठीक रेया !' 
“विपि प्रौरम्रयाम कद्र नही नममनी {पर हिदू लोग जिस तरट्‌ 
से -याह्‌ करते ह उस्र त्र ते मँ पमद नह करखमौ ।“ 
“क्यो 7?" श्रत्मन्त प्राद्वय द ने पुद्धा 1 


ष्व वौदहं1! मै चाही वि कोई बौद पुगेटित 
श्राक्र हम रोमा व्याहुमे मत्र पदे 1 

" तुम दौद्धहो ? यहक्से?" 

श्क्सक्या?मेरावापवौद्धया व्मीनियिर्मे भी वोद 

"पर्‌ तुम्हारी मांतोर्हिदरूथौ? 

वमस ष्या हमरा) मै श्रपनंदापका ही घम मानतीहं। 
पर्‌ वुम्दारी मसे तुम्हारे वापका याहतोनेहीह्प्राः 

" यह तमसं शसिनं कहा? 

ष्ठम्हयोनतोग्हा थानि वह विघवाथीश्रौर भागकर तुम्हारे 
शच्वाप के साथ चती गयी थी\“ 

“तो दूमम क्या हुता? मेरा वयाधमे मामने म वडा वद्र 
था । उसनं निव्वत जाकर एव लामा कौ बुलाया । उसने मध पल 
दानो वा -याहूक्िपथा मेरो माँनही मे यह चतायाया 1 मरा 
येवा नित्याय ममालालेकर मनि पमहु-मनिपमहु) जपा 
फेरताथा\ मरानाम मनिया उमन दमीमत्रकै पहूलेगदव्ी याद्‌ 
पररणाथा। 

"च्छा यह्‌ वात थी 1 पर तुमने मुके बडी कटनिईमं गले 
दिया 1' 

क्से? 

१ वौद्ध पुराहित कहास लद्धं? मके थलावा तव मुभे भी वौद्ध 
-वनना पटेगा 1“ 

“तो हेम षया दहै?" प्रत्यत सरल भावसेमनिमामेकटा। 

“हज कुछ नरी है 1 पर क्यो हम लोग इन धामिक् पचडो म पटे? 
चया एक सीषेतदीकैसेनादीनकरसं ? 

“वह्‌ कौनत्तरीका है?" 

स्िविलमरिज । स्याह का यह तरो वहत भ्रासानहै 1 तुम मी 
यह मानलोकरि तुम कोर घम नही माननी मारर्पै मौ 1 वस, व्याह 
की रन्द्र करालं \ उसके याद ग्रपने मित्रों को दावत्‌ देकर गुनी 


# 1 


मनाव ॥ 


भने देषवा द्रि मेरे इस प्रस्तावमे मनिया का चेहरा 
-एक्दम फीका पड गया 1 श्रत्वन दुखित माव से वह्‌ 
'वाती--“"्यह तुम कसी वातत कररह लो? त्रया गजो लिखा-पटी से 
-कभी व्याह्‌ रो सवता द 1 इतने पटे निवे श्रोर मममदार होने पर मी 
तृमद्मततरह मी वातं करर दौ 1" 
उत्तरमेरमे कुयनदा वोना रौर हतान भाव स्ने कौच पर लेटक्र 
एवं भिगरेट जलाकर पीन तमा 1 विवाह वं लिय जा उत्माह मरे प्राय- 
-स्वित्त कौ भावना से विक्त, माचरुक् हृदयमे जार माग्न गाधा वह्‌ 
एकदम ठंडा पड गया 1 
दूसरे दिन सुबह होते हौ प मकान कौ तला म निक्न पडा । बहत 
च्लोजने पर भो क्टौी खापरी मन्ननकापतान लगा सवा । अ्रतमणएक 
भये श्रादमी ने वना त्रि मूक नाम स एकं स्थानीय साप्ताहिक-पत्र 
भ्गरेजी म निकलना है, उसम खाली मकाना क्‌ विनापन छप रहते ह । 
मने वह्‌ पत्र खरीदा । दु लेट वासे समी विगापनो कौ षट चु्नेके 
वाद बेवल तीन मकान म्रपनी सुविवा कौ दुष्टि मेमुफे जेचे। टोटलं 
-वापम जाकर मने खाना खाया, ग्रौर घा घटा श्रातम किया) उसके 
"बाद मनया का साय लेकर मकान देखने निक्ल पडा। तीना मकान 
देखने बै वाद मनियाक्तो जा वेगला पसद श्राया वह्‌ दहर वेगेद्रमे 
दुर, एतान स्यान म--चालोगन्त के पास--या 1 वेगला काफी श्रच्छा 
था, श्नौर वभर मो उममे काफी ये 1 मुके भी उसकी एषत स्थिति पमद 
ही भ्रायी। 
वसं जगह एकदम एकात भी नदी यी, हमारे वेपते के पासी एक 
दूमरा वंगा था, जिखम एक एेग्लो-ददियन महिना स्ट्ती यी । उद 
जव मावूमह्प्रा कि खाली वने मे काई विरायेदार श्रये हुं तव वह्‌ 
पडञोमी का धम निमानेरे नावे दहम लोगाके पाख चस प्रायो 1 वह 
श्रषेड यी प्रौर्‌ सखि म चदमा लगाय हए यौ 1 सिर के वाल यमापे पक 
गय्थे) उदाने मुमम पृष क्रि ्वेगला कसा पञ्द प्राया) मनेक 


कि शवंगला बहत श्रच्छाहै, पर एक दी खरावी यहदैवि गह्रसे 
दुरहै।' 


७ 


। 


काम चलती रही है ) इषेः असावा भौर कोई भी विगेपः 
व्यजन पकाना वट नही मानती ! 

फलत ने पाक्शास्य की णक श्रोगरजी पु्तस वै स्हारमे स्वग 
भोजन वनाने म सहायता देने वा नियम वना लिया । रोदि नौकरवनाः 
लेता था, पर विद्ेप -यजन हम दा जनं मिलपर वनात यै) भलाहौ 
पिमेज रानि सा काक्र वह वचारी हमारे यहां प्राकर कमी तो विनैष 
व्यजना गे नूस्वे वता जाती धी श्मौर कमी स्वय नमूनं दे तौर पर भ्रपने 
हाय से प्काक्र दिला जातौ धी 1 कौ प्रगेज महिला श्रपनं हाय सेः 
साना बनान का तमार हा सक्ती है, यहे कल्पना स्पष्ट ही मनियान 
नही कीथी। वह धाश्चय पीर सभ्रमदे साथ मिमेज रालिसननी 
पावक्ला ददती रहती थी । 

एक दिन जब टम दानासानाया र्हेये तव मनिया न युम 
परद्ा-- क्यामिमेन सलि न श्रपने घर परभौ श्रपन टी हाय मे खाना" 
ननातीदै 

*अष्टर्‌ बनाती होगी । म्यो? 

“मम हाकर भी वह्‌ टसा कर्तो है > ष्या कोट नौकर उसमे भह 
नही है?" 

हसीन रोक सका नक्टा-- मेमटनसक्षा हृश्रा? वया 
तुम महमममनी होति उसफे षट कीश्रौर हमारे पट की वनावटमभी' 
कोतरह? मुव उसमीक्लगनीरहै भीर्‌ हमे भौ । च्छा खाना खान 
की लौकीने वहमी दै श्रौर हम भो । तव जवे हम श्रपन दाय स वाना 
परस॒द वरते वहु क्या नहा बना सक्ती ? उतषमभ्नौर ह्म मनिफ दतना 
ह्रीता प्रतर वि उमका चमडाश्रधिक् गेण टै श्रौर वह्‌ भेगर्जीः 
योलती दैः जवि हमारा चमडा क्म गोरह श्रौर हम हिरी 
योतिं । 

“यस, सिफ इतना ही अर्नरहै ? मनियान प्ररत क्रिया { उसेमेसै 
बातत पर जसे विद्वाम ही नही होना चाहता धा। 

मन नहा--'नहावामोौरव्या।' 
“र्‌ उहदते हो मुम डर क्या मादरम दन लगता दै > ्िन्विका 


॥ 


कोदेवतं दीव दघ षदरवर्यो सद्ुकाजाती ह? उवकौ वटी घ 
बहन लूलिया कौ देखते हौ मेरा कलेजा क्या घडकने लगता 

है ममे लगतादैमि चे लाग मस बहूव डने परह) तभी ताचे दम 
हि दुम्नानियो पर्‌ राज करते हैं 1" 

षवे घडे नहो ह," मनिया के वचक्तान प्रन का उत्तर कुं गभीरता 
भे माय देते हृए मैन कहा--“यह ठीफ़ ह्‌ षि हम हि दुस्तानिया ने भ्रषन 
काया प्रर विचारसे्रपनेकोशछटाकनार्वाथा, परश्रवस्षमयने 
पलटा वराया है भ्रव हम लोग मनन लम ह वि म्रपन वा उनमे नीचा 
संममना हमारी कितनी बडी मूकना थो । अ्रौर यह्‌ समभन का पल यद्‌. 
हृग्राहे निः ग्रगरजाकेमनमे यह्‌ विद्वास् जम गयाहै विं वेभ्रन श्रधिक 
दूमदगामनही र्ट्‌ मवते\“ 

“उनके चले जान षर्‌ कौन राच करेगा }' चम्मव्रसचाबलम्‌ह्‌म 
डालत हृषु मनिया ने पूद्या 1 चह प्रभो तव कटे का प्रयाग दोक सनदी 
सीख पायी थी, पर्‌ चम्मच स चारन पाना सीद ययी थी 1 

"तव हमार नता लाग राज क्रेग 1 

* तय लाट साहब कौन्‌ हुष्ग " 

"टमारे न्ता 1 

"प्ता बया मारे नेता लाम श्रगस्जो को देखकर विलकरुल नही 
घ्रान?" 

पप्रलदरुल दी नही घवरतते टोग रा तो भँ नदौ समक्ता । व्योति 
भब भी जव ग्र सियो के बीचम काद्श्रेगरेज चता जात्राहुतो उसी 
की प्राचमगत वे लोग सवते उ्मादा कसते ह 1 श्रौर जव व लोग विलायत्त 
जाते ह ता विलायती पोशात्र प्न विना उह घनी नहा मिलता--व 
भ्रमी त यह्‌ मोचते ह वि विलायते म हि दुस्तानी पोगाक म उन्ट्‌ दव 
कर व्ण क् लाम मवार ममेम भ्रेगरेजी ूव भ्रच्छी वोन श्रौर तिल 
सष्ना व श्रपनी स्तारी विद्या श्रौर बुद्धि का चरम फल मानते हैं ।" 

* तव तुमन क्यो कहा #श्रंरन लोग हिदुम्तानिमास व्डे 7ही 


ई? 
"पर सभौ नेतातो र नद ई ! परत्मा गाधी सय विद्यत गयः 


काम चलाती रही है । इसकं ब्रलावा भ्रौर कोई भी विभेप 
व्यजन पकाना वह्‌ नही जानती 1 

पलत न धाकनास्व की एक्‌ श्रेगरेवी पुस्तक कै स्हारमे स्वय 
भजा वनाने म सहायता देने का नियम चना लिथा । रीव्यां नौकर यना 
सेए या, पर विगेप -यजन, हम दो जने मिलकर वनात ये \ भलाहो 
मिस रालिसनवा कि वह्‌ वेचारी हमारे यहाँ प्राकर क्भीतो विशेष 
-यजनो कै नुस्खे बता जाती थां श्रौर कभी स्वय नेमूनके तौर परे ग्रपन 
हाथ से पक्मकर खिता जाती थी । कई ग्रोगरेज महिला अपन हाय मे 
खाना वनान बो तयार हो सवती दहै यर्‌ क्ल्यना स्पष्ट हौ मनिमाने 
नहीकी थौ 1 ह्‌ प्राश्चय रौर सभ्रमवे साय मिसज रानिसनकी 
पाकक्ला देखती रहती धी । 

एकं दिन जब हेमं दोना खानाखा रह 4 तव मनिया ने भूमे 
पू्या--' क्या मिसेज रानि सन भ्रपन धर परभी श्रपनंही हाथसे खाना 
बनाती दै? 

"“जकूर बनाती होगी क्यो ? 

"मम होकेर भौ वह्‌ एसा करतो है ? क्या कोड नौफर उसके यही 
नौ है” 

मैहसीन राक सक्ता वैन क्हा-- ममटोनेसव्याह्ग्रा? क्या 
तुम यह समम्तीदोत्रि उसके वेट कीश्रौर हमारे पटकी उनावटमेभा' 
कोड्‌ म्रतररै? भ्रुव उसभी लगनी है शौर हम भी । श्रच्छा खाना खानं 
क दौकौन वह्‌भीदहै रौर हमभ । तेव जव हम व्रपने हाय से बनाना 
पद करते ह वह यो नदी वना सक्ती ? उषमश्रौर हम म स्िफ इतना 
हीत्ती प्रतरहै कि उसका चमडाश्रधिक् गाया है भौर वह्‌ प्रेगरेनी 
वोलेती टै जवफि हमारा चमडा क्म गोरा है श्रौर हम हिदी 
वातेहै। 

वस मिफ दतना ही ्रतरदै? मनियान प्रश्न त्रिया । उसेमेरीः 

वात्र परर्‌ जसे विद्वास ही नही होना चाहता था । 
मैने कहा-- नहता ्रौरक्वा।' 
"पर उ हें देखते ह ममे डर कया मादरम होन लगता  ? निगिविमा 


छन 


कादेवतदी म इस कदर कयो सदुचा जाती है? उवौ वडी 
बहन स्ूलिया कौ देखते हौ मेख क्लेजा कयौ चटकने लगता 
द? भूमने सगता रै करिये लीग रमम गहु डवे परर! त्यी वेदम 
िरस्नानियो पर्‌ सज क्रते 1" 

“वे बडे नदी दुः“ मतिया क वचत्तान प्रह्न का सत्तर बु गभीरता 
ये खादेव हए मै कट्-- “यह ठक है रि हम टिदुम्तानिया ने श्रषनः 
कार्यो प्नौर विचारासेश्नपुनकाछटाचनाख्वायथा, परश्वसमयन 
प्नटा बाया है \ प्रव टम लाग नममन लगे ह कि श्रपन्‌ का उसमे नीचा 
समभना टमारी क्ितिनी वडी मृवना थो । प्रर यह्‌ सममन कार्त यह 
हमाह नरि श्रंगरजोकेमनम यह्‌ विदधवास जम गया रि व भ्रव श्रपिव 
षमद्रगमनही रह्‌ सवते 

“नकं चते जान पर कने सत करणा? चम्मचसेचावलमृट्‌म 
डालेम दृष मनिया न पृद्या \ वह्‌ ग्रभा तङ कटे का प्रमाग ठीक से ही 
सीलं पायी थी, पर चम्मच स चावल लाना सीख गयी थी । 

“तवं हमार नता साग राज र्रेम 1' 

“ तव लाट साहव कौन हूषग ^ 

“"हूमपरे नता \' 
ताक्या हमार नता लाग श्रेगरेनो का दक्र बिलकुल नटी 
चवरात्त “ 

"परिलवुल हौ नही चचसत्ते हम एमा ता च नदी सभसभ ॥ क्योकि 
शव नीजव -ग्रेमियोवे वीच म क्न ग्रेगरेन चला जनत्नाहुतता ती 
कै भ्रावरसगत दे साग सवस ज्यादा बरत दै} श्रीर्‌ जव व लाम धिलोयत्त 
जाते रह ता बिलायती पोशाक पटन विना उह चनी नटी भितत्ता--व 
श्रमी तपर यह सोचते ह वि विलायत भे हिंदुस्तानी पोदयाक म उन्हं दल 
केर वहे लाग गवार ममभ्ो। श्रंगरेजी शूव ग्रच्टी वाल द्रौर तिसन 
स्थेन व्‌ श्रपनी सारौ विया रौर वुद्धि का चरम फन मानत है ।" 

“ततर तृम्नन क्या कदा किग्रषरक लोग हिदृम्तानियाम्‌ वदे सहो 
ह षर 


> 


* पग सभौ नतातारेतेनटाह 1 मटात्मा गावी जय विनायन गयः 


थे तव भी लेगोट पटनं रहते ये । उनके पास क्तिफ श्रं गरेन 
ही नही वल्कि दुनिया भर कै नामी गौरे श्राति रटतये। 
"पर वहं उने उसी तरह ये भ्रात ये तिस तरह एक सावारण हिदु 
स्तानीसे। श्रौरये नामी गरे उनक दारा सं श्चपने को कृताय समभर 
चापस जातं ये ।'* 
अच्छा भ्रगरजी पोगाक पटनन म तुम कोई दोप मानते हा? 
यह हमारी लाम की गिनानी हं ।' 

“तव तुम क्यो श्रसर्जी पादाव पटनकर बाहर निक्लते हो ? 

इतनी दर तपर मूभेयाद ही नहीथा किरम स्य श्रगरेजौ पायक 
यटनन षा ्रादी ह--ग्रपनी तागिम्ताम वै इस कदर टूव गयाथा। 

पर म लज्जित ष्टी हमरा सौर वाला-- ्मैनक्व वहा बि मुम्मे 
गुलामी दूट गयी है “मैमीतास्दी हिन्तानियोम सेह जिनकी 
गुलामी भ्राजादी की प्रतिज्ञा दै वाद भा श्रमी तक दुट नही पायी ! 

मनिया मरी दस स्वौटरृति का एक श्रच्या मजाक सममत्र वित 
-दिलाकर दंस पडी । 

गछ देर वाद अरपक्षाल््त गभीरमावमवाती-- कुय मीही, 
तुम्हारी ह्‌ सिवया बी प्यारी लडकी ह्‌ । जूलिया मे लाल-लाल बालः 
लवासामूह भ्नौर वीच म उभरी हृ नाक दखकर तो सचमुच डर लगता 
दै, पर सिल्विया को दक्र गनै लगाकर, जी मरक्रप्यारवरलनकी 
इच्छा हात्तौ है 1 क्या हत्तीदहैयानहीः 

मँ एकात दष्ट स उसकी भ्रार दखनं लगा--क्ही वह व्यम मया 
-नरारत से एेमा नही कट रही है “ बहन गौर से दखते रहन पर भी मुभे 
उसके मुख वे भाव मव्यगयाश्ञरारतकालेदाभी नदी न्ियी दिया । 
सहज भोलापन श्रषनं विनुद्धतम रप म उसकी श्राखा म छलक रहा धा । 

उसके उस मी प्रदन बो टालत हए मैन कहा-- उसमे बौन-सा 
एसा विशेष गुण तुमन पाया है जिसस तुम उस पर इसन कदर कुदो 
गयी हो र 

““उसम मुभे सभी गुण ही गुण दीपतर्हे। एक तो वह दंखनं म॑ 
खत सुदर लगती है । उतकी भ्रासे नाली भ्रौर कजी नही, हमी लयो 





------------- 
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ग तरद्‌ सफद प्रौर काली है उवै सिरके | ८१ 
मारी ही तरह काते ईहै-लाल, भरर या सुनहर नहो । 
उमे चेहरे का रग भौ वहूत चटनता हृग्ा गारा नदी है 1 वह्‌ बहुत कम्‌ 
मोदी है, ओर जितना कुद भौ वोलती हे, बहूत हौ धीमी श्र मी 
द्रावाज म, शरीर पतक मुस्कराना कितना ग्रच्या तमता है 1 वह्‌ मतिया 
की तरह दीठ श्रौर्‌ वहया नही है ! तुमने स्याल नही विया वि तुम्दार 
सामन वह किस बदर लजानि लगती है ? श्रौर जव तुम नदी होते तव 
वह मृममे कस भ्ेम से वाते करनी दै, जसे भं उसकी कोई सहली दो । 
हिदी मी वहत श्रच्छी वालती है--अरपनी माकी तच्ह्‌ द्रुम दम" नदी 
करती । सचमुच वशी ही प्यारी लटक है यह्‌ निल्विया ।'” 

उपक प्रे पुलकाच्यवाम से सजल हा घ्रायी । मैन उमकौ उम 
उती हई भावुस्वा वै प्रति ग्रपनी समविदना प्रकट ब्रन बै इगदेसे 
कटाह, तुम ठीक कहती टो ! सचमुच वह्‌ वहत श्रच्छी लकी 

] 

४ ख देर तक वह्‌ लाना बद कसे उसी रोमाचित माव सगय 
दष्टिसनेमेरी प्रारदेखती रही 1 फिर, जस श्रपन-ही श्राप मे, तली-- 
कभी-कभी मर मन मयद्‌ इच्छाउव्नेलग्तीरै विम रसीकयटा 
नौकर हो ज श्रौर चौवीसाघटे उसी कीरेवाक्रती रहं एसी 
इच्छा षयो मेरे मनम उन्तौहै, मै नहो जानती वयोमनि चम्ह्मीएव 
मिनट वरै तिय नही द्ोडना चाहती-ाड ही नटी सवनी यदर्थं तुमसे 
सचक्हुरहीह्‌ 

“महुर्भे जानता हू मनिया, वि तुम श्रव मुम छोड नही सक्ती ।' 
रमनं उसकी मावमग्नता द्र करनं वे उरदेवयसे कृद ऊँची आवानम 
बहा, 

“तव क्या मरे मन मे दस तरह की वेवहरुफी जगती है?" प्राय 
अरदचेतनावस्या मे मनिया वाती । 

“विस रह्‌ की ववङूफी ? 


“पही--चौवीसा धटे मिल्विमा की नोतदो कले ने इच्छा? 
वह्‌ कुछ नह, वह्‌ तुम्हारा मोह है । वह जस्दी हो हट जया 


थं तव भां संगोट पहन रहन ये } उनके पसि सिफ प्रोगरा 
ही नी यत्कि दुनिया भर दे नामी सोरे शरात्त रह्वय। 
"णर वह्‌ उस उसी ठद्टं यशश्रातेथ जिसतरह एक खावाग्छरिदु 
स्नानीसे । श्रीरेव नामी मोरे उनके दमे रे प्रपतने क्न ताथ सममकर 
चापसं जति थ।' 

श्रच्छा अ्रगरजी पौ पटनन म तुम कौट दोप मनिततिहा?' 

" यह टमा शूलामी का शिननिह्‌। 

तवे तुम गयां श्रेगरजौ पायक वटनप्रर वाटर निवसत हो ? 

स्तनी दर त्क मृम्ेयाद नी नहीथाकि स्वय धगरेजी पानात 
हसन क प्राच है-धरपनी ताजा मर्मे वस कलर दटूवगयाधा। 

पर मै लम्जिति नही हुधा सैर वा" मैन क्व वहा विः पुममे 
गुनामोद्टसयीहै?ममभीक्तोरहो हिदुषनानियोम सेह, निनी 
भूलामौ श्राजादी की प्रनि्ञाक वाद शरी श्रभी तक षट नही पायी 1" 

मतिपा मेरी इस स्वीकृति का एके शर्या मजा सममकर धित 
विनाकर्‌ देष पडा 1 

कु हो देर वान धेक्षाषत मनोर जवम वोनी---" कु भी दहो, 
चम्हारी यह स्िन्विया बडी प्यार) लडकी है 1 छलिया दे लाल-नाल याल 
लवा साम्‌ बर वीचम उभरी टह नाव दलकर ता सचभूच इर लाता 
ह पर धिलिवियः का दस्र गल लगाकर नी मरकरप्यारवरसनकी 
च्छदिनीषहै। केषा हौततीहैमा नही“ 

म एकात्‌ दष्टि मे उसकी भोर ददन समा--क्हा दह्‌ व्यम भया 
नपससएमानही कह रही है? बहुत यौरक्ते दयेने रहन परभयो मुभ 
उकं मुल के मादमव्ययेयाश्चरारतद्ालेश्य भी नही न्तिायी निवा) 
सहन भोलापन धपनं विदुद्धनम स्य म उसकी श्रांखोमदखछपक्रटयाथा। 

उस उ सीय प्रस्तं क दावने हृ रन कटा-- "उम सौन-ता 
एसा दिप गुणा वुमन पाया है, जिस तुम सपर दरस वन्र बहे 
अवी? 

“उतम मुके सभी गख ही गुख नेवतहे। एकवा वह्‌ दवनैम 
अहृत यु दर लगती है 1 उसकी प्रसं नोती श्रद्‌ सजी नही, ह्मी सामा 
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गी तरह सफेद श्रौर काली है। उसके प्िरकेवालभी १ 
हमारी ही तरह कलत ह--लाल, भरे पा सुनदरे नदी 
उवै चेहरे बा रग मी वहत चरस्ता टुग्रा यासा नही है । बह वहत कम 
वोनती है, श्रौर जितना कुदं भी बोलती है, बहूत री धीमी श्रौर मीटी 
श्राव म, श्रौर उसका मृस्कराना कितना अ्रच्या लगना है 1 वह्‌ जूततिया 
कीतरह्‌ दौड ग्रौर वेहया नहा दै । तुमने स्याल नी विया वि वुम्हार 
सामनं वह्‌ पिस कंदर लजान लगती है? मरौर जवतुम नटी होति तव 
वह्‌ मुपे कसे प्रेम से वातं कसती दै, जस मँ उसको कं1ई सहली दां 1 
ह्िदी भी वहत रच्छ बोलती है-पनी माकी तरट्‌ टुमटुम नदी 
करती । सचमुच वी ही प्यारी ल्वी है यह्‌ सित्विया 1” 

उसकी श्राखें पुलकाच्छवाम से सजल हा श्रायी । मैन उक्थे उम 
डली हुई मावुकता बै प्रति भ्रपनौ समवेदना प्रक्ट कने के न्यदसे 
कटा-' हा, तुम ठीक कहती हो । सचमुच वट वहुत भ्रच्छी लडकी 

॥१) 

४ श्रय दैर तक बह लाना वद कफे उसी रोमाचितमाव मद्रु 
दष्टिसेमेमी श्रोर देती रही । फिर, जमे चरन ही भ्रापसे, बोची-- 
कभी-कभी मर्मन म यह इच्छा उव्ने लगती तरिर उसी क यहा 
नौकर हा जाऊ श्रौर चौवीमाघट उसी कीसेवाक्रती रह देसी 
धृन्छा वया मेरे मनम उस्ती दै, मै नदी जानती बयोिमेतु्हंभीएक 
पिनेटवे लिये नदी छोडना चाहती--दोड टी नहा सवती, यह्‌ ओ तुममे 
सचे कह रही है 

यह मँ जानता हं मनिया, कि तुम श्रव मुभे षोः नही मती ।" 
मनं उसकी भावमम्नता दूर करन के उदेश्यमे ुदस्ची भ्रावाजर्े 
कहा 

तवे क्यौ मेरे मन मदत तरट्‌ की ववद्रूषी जगती दै?" प्राय 
श्रद्धचेतनावस्या मे मनिया वोत । 

“विस तरह्‌ षी यवनूफी ? 

"यहौ--चौवीसो घट मिल्विया कौ नौकरी करने कौ इच्छा ? 


“वह्‌ कु नही, चह तुम्ढारा भोट्‌ है \ चर्‌ जल्दी ही हट जायगा 1 
६ | कको 


शायद यह उमी गुलामी की नेष निशानी है, जिसके ज्र 
सं इतन वर्पो तक्‌ हिदुप्नानिया नेश्रोपरेजो की श्रधौनता 
सुी-खुनी म्बीपारकीहै 1 म्नौर यदमी नमवहैत्रि इम जाम गौर 
चमे श्रौर विदगी चाली कामी बहूतकु् दायहा " 
जाश्रो, तुमको सभी वाता महसौकी सूमनीहै। ' परेहोगमं 
श्रारर श्रौर गायद अपनी "वदकूपी षर मुस्क्या कर मनिया बोली । 
श्नही, मै हसी नही करता मन कहा परम तुमसे यह्‌ कुना 
चाहा हृग्रि तुम्दारया वह मोह भ्रासानीस दूर हा सक्ता है। तुम 
मिया थै नौकरी करन की वात दससिय सोच्ती हो वि तुम उसे सव 
समय च्रपन पास दना चालटी हा 1 णक उपाय होसक्ताहै निमसं 
सव समयतानहा परन्नि मकष्मस क्म दो-नीन घटा वह्‌ तुम्हारे 
पास रह्‌ सवता ह्‌। 
वट वरिस तरह ? 
^ तुमने बनाया विं वुम्टारे मनम उसकी नौकरीक्रेषी इष्टा 
य बवकूपी उत्पन हइ ह 1 प्रर श्रगरउट वह्‌ तुम्हारी नौवरीक्रने 
कोराजीहा जाय तवर तुम्हारी इच्छापूगीहोगीया नही? 
"यह देखो तुम फिरंसी करम लग । इमपनीप्नेटकोसामनेसे 
हत्ती हूर वहे बाली । 
भने क्दा-- मै सचक्टना हे मनिया। भ्रव तुम मगवान कीषृषा 
सेहइम स्वितिमदहाफिसिक्या काश्रासानी से श्रपने यहा नौकर रव 
सक्ती हा-भ्रार तुम चाही तौ 1 तुम म्रभी तक्‌ श्रपन को एक प्रनाथ, 
खानावदाग लल्की समभन की प्रादी टा । इस विचार कौग्रपनमनसं 
जड से खाउकर फेम दो । मने एक निनि नुमसंसेलमक्टाथाकति तुम्ह 
लोग भ्रुटागी रानी समन सगरे प्रव तुम सचगरुच प्रपरने कये रानी 
सममा कग । 
वह्‌ विनणिला उठी 1 हसते हेसते वोली-- म श्रपनं का रानी 
समम्‌ {दै रानी! टि हिदि 1 निवयामेदी स्वाव्रेगी हि 
टि दहि दहि 1" 
मुम पर भो उसको उस रोके नम्कन वाली हेसी वा दुतहा प्रभाव 


पडे विनानरहा\ मे भी बरव दै दिया) इस प्रकार जो 

वान मनिया के मन की वहन मरहुराईसे भावादेग के स्पभे 

बाहर निक्ली थी ठवस्वय उसीनेदेंघीमे टल दिया। 
परैदेमीमन दात सवा। 


ल्द 


उम द्विनमैने उम बात की कोई चर्चा फिरनही 
द चाया \ पर तव से  ्रषन श्रवसर कौ प्रतीक्षामे 
र्न लमा ! एक दिन जवर म॑ गपदाय दे इदस 
निम लिसन के पहा मयातव वतदटहीवातम उनि वताषानि 
उनकी दाना लडकियां माकेीरटम' बे लिय दाहुर गयो दै 1 मिसेज रालि 
“मन वडेही सीषै श्रौर सहृदयं स्वभावकी महिना थौ 1 अपने घरक 
शाः रत्ती हात मुभ वतान मे उनके मन को नेसे वौ परसत्ली मिलती 
थी 1 उस दिन एकात पाकर उदाने मुम शृपगी गरीवी का सेना 
श्रारम्म कर दिया । बाला--“ मिस्टर र!लि यन मु बडे सकट म॑द्धोद 
शय द \ जितना सपमा उचा णी वेह मव इम निमोटे कारैन' म लग 
गा} "कष्टिज' न वनवाती तौ क्या करती, आ्राखिद रहने को एक जगह 
चाटिव या गरही? म्सियं प्र रहना पडता । कमम क्म उनने पमेता 
मैन वचा ही तिय । परर खान पीने ग्रौर कपटे नत्ेकेल्यि भी तो वुद् 
चाहिय । इतने वर्पो तकर म तिदायत कजूसी से देवर किमी तरह काम 
चनाती रही । नडस्य को भी पदाया तिप्राया \ पर्‌ श्रव श्राग नही 
चत पाना \ खच कौत्तमीसतर्येन भिस्वि कौ पठार श्रपूरो ही रहन 
दी । च्या करती 1 श्रपने ममाजदे लागा से भी भेन मिलनान्जुगना ठोड 
रबा) इमीक्तयि मैन यट एजतत जगद पमद भी दौ थौ 1 तुम देखते हां 
हो, मश्रपने परस कनी बादर नही निक््ती । तुम भलत प्रादमौ हा, 
इमनि कभी-कभी तमन शिलं लेती दं 1 भरी सद्दा अ ननी जाना {स 


भ्रव भरागमेरे दिन क्सेक्टेगे) गरीवी कौ वजह्‌ मगो 
लदक्रिमो कगौ दादी नही हो पानी 1 जबे लडविर्यां श्रपन 
समाजवालौ दे साय हूलमस वदे तमी ताबही नादो का तुकं वर 
सक्ता) पर समाये म टवमल वहात कं लिय प्सा चार्हिय--ग्रच्धे 
श्रच्छं पयडे पहु रै, दिनम क्भसक्मदादा जाडो बेषटे यदसही 
रह, पूर साज्ृद्धारवे सण्यथपहुडेद पएानमर्ट्‌ तमी ता मर्द 
की निग्राह्‌मंजचसक्तोहु) रौर मदमा एसा-वमा बही वारिप} 
कड लाफर जूलियाश्रौर निल्विपा क्सायद्यादी का प्रस्तावकरननुफे 
है परर्मैनउनसववा दुतकार दियादै। एरा-गरोसशादा गनभन 
होना ही श्रच्छा ! जूलिया ता भव श्रोन्डमेड वननेजारहीहै। नादी 
नही ई पर्‌ प्रभोरु डुड्ठी सण्न समी है) तविय चाहती मसूरी 
स वाहर--र्विसी वटे शहर म--क्लक्ता या वम्बई म~ तापे श्रीर 
वण कहा तमह नौकरी मिन टी जायगी । सूवियातारव्ा राम मीध्ना 
चाहती वी परमहस वुदापमश्रय नतो-डकियोका्याष्ड निनि 
मै लिमभी ्टोड सवतो हू, न स्वय भषना यह वटेत छोदयर ममुरी से 
वाटहैरजाना बाह्तीह।! मरमनम यह भ्रयविदवारा परवरदतदहै 
कि मदभुरी ञे बाहर पौव रवत ही मेरीमृत्यु हा जायगो । प्रर मश्रभी 
मरना नहीं ब्राहती-जीवन वं प्रति श्रभी तर इतना यदा माह मर मन 
सवयनाद्ृम्राहे हार्तावि मयी उम पदापमजञ्यागटोष्ुकी षै) प्रजीन 
हतत है भरी, मिण रजन, म वया वनाद ! वेचायी लडबिण पर कारण 
पातेर) वमु वहत चाहती रीर, प ्रवर्भे दपतीहत्रिं धीरे 

धीरं उनवे मन मभेरे प्रति विद्रोह जगन लगा है 1 रौर यह्‌ रवाभाविव 
मीर) श्रतं मूखवाप्रख हठ चे उनका रास्ता रोके चेढी ह। जवान 
लङ्गय ह उदैजिदगीमे श्राय वल्ना चाटिये ) प्ररमेरी वजह 
वेचारिपां विवग ह) धीरे घोरे श्रव हम लोगोकेभ्रुला मरने की 
मौतभ्रारदी है, परश्रवभौ म भयन्‌ घर पुम्मू स्वभाववै वारण उदं 
चुरी नहींदे पाती } कमी-कमी जी वार्तादैवि ्वदिज' वच ष्टालूम्नौर 
कटी सस्ते किस्य के मवानमजकररह्‌! इसप्रायसे कमसेकम 
भुणवयमेरो जिदमीके कटही जायेगे! किर मगवान मातिर) 
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है! षर यहनी जानती षह दिमेरे शरीर कीजो हालव 
इयर चग री ३, उमम ्रथिक दिन अरव मै नही जी पाङगो । मेर मरने 
के वादश मदी लडक्रिया कापर स्वतवता मिल सकती है--वचारी 
मेडरियां 1" 

श्रौर उनकी श्राखासे टपा रामु निक्लन लग । चरमा उतारकर 
ह्‌ श्रनं 7उन से उस पारनं लगौ ¦ 

उह विस तरट्‌ सत्वनां दी जाय, मरी सममे नही श्राया) महसा 
मुमे ए प्रेरणा हु । भने पू्टा--प्ापका कितना रूपमा इस शदेन 
कौषनानमचमाया? 

सटप्ने बटा-- "जच भैम इदे वसवाया या त्र सस्ती का मान 
था! फिरिभी करीव वारं हजार स्पया मेरा इसमे लग गया था।'' 

"प्राज भ्रगरं श्राप इम वचना चाह्‌ तोक्मसक्म कितना रया 
श्राप घाट्गौ १५ 

"पचीम हजार से क्म षर इसेवेचन का कोर्ृ्रय ीनहीरह 
जाना ।* उ द्विनो का माव देखते हुए उस काज बे तिये पचीम जार. 
कपया प्रधनं या, यह्‌ यै जानेना था} पर्‌ उमं समय, ने जानि किम 
प्रेरणा से, मरे मन पर्‌ प्राक त्पायवा भ्रुव सवार्‌ हो गया या} 
मिसेज सानि मन कौ कर्णा भरी रमकटानी न मुफे वहत प्रमावित्त 
किया धा सदेहं नही, परकेवन वही एर तारण दीया 1 जोमीदहा, 
म वानु उठा--"देखिय मिमेज रालि मन्‌, श्राप पहले श्रच्छी तरह सोच 
विचार लीजिय विं प्राप न्तर को वेवना पसनद करेमीया नही |यदि 
श्राप चा्हतो्ै सेउनेन ही दामो पर खरीदन कौ तयार हं जितना 
भ्रापुन चाटाटै 

सेपष्ट ही पित्ते रालिसन इसफे लिय तेयार नदी बी] वहे मुने 
एक वहूत हौ साधारण म्यिनि का ्रादमी समके वेटे थी, भौर नायद 
उनकी यह्‌ घोरणा घो करि क्रिराये मेः सस्तेपन कै कारणं दी ने दहर 
का मह त्याम क्र वाकणजपम्का्न निया है 1 इसलिये जव पलति 
मरेमूहसे दस तरह क्मै वात सुनो तो उनके भाद्चय भए ठिकानुर न 


८९ रहा 1 विस्मयसं्रावि फाटएान्कर मेरी श्रार देवनी हई 
वोनी--भक्या तुम सचमुच कारेन खरीदन मो तयार? 

परिहास तो नही कररटेटा?" 

मनि क्हा-- भकेमीयोभी पिसीमेपल्हिमिनही दत्ता फिर 
श्रापके समानं सयानी महिना कं साय परियम न्रन्वो गातम क्ते 
सोच तक्ताहू?र्भैनेजो कुद्क्टा है उम ध्राप प्रका वातं भम्भ 
लीजिये । श्राप पहले ्रपना मन टटा तातिये । इमे श्रवावा इस 
सम्बधेमं एकं सुचिधाश्रापकामौरदमव्नाह)मे- मनन उरी 
दनेबे वादभी इसके एक हिस्तेम भाप श्रपनी लस्कियां महित विना 
किरायके रह्‌ सक्ती 

मसज रानि सन प्रत्यत मनानिवेशपूवव मरी वात सुन रही थी। 
सहसा एकं उच्छवास उनके मृहे स निकल पना उ-हान न्ता-- “श्रो 
भि रजन तुम सचमुच बेड ही उदारभ्रादमी हा। म इस वानपर 
जडवियो से सलाह व्यौ श्रौर गीघ्न ही तुम्ह्‌ वतताऊगी । यदि रमि 
रानीहो जाये तो फ्लिटालवे लिय मेरा एक चन्त बलों सकटटल 
जाम ” 


इसके वाद वह्‌ मेरी प्रसा के पुल वाधतो ची गया । भं उनकी 
भ्रोरसेम्रख हेगकर पाम ही काटेज के एल गम्ये पर लिव हए प॑टुनिया 
पर देष्टि गडायं दरपवलारहा। 
जन बह चुष हा गमी तव मैन सादेस वरारक्रक्हा-- भाज 
एक विनेप प्रायना के लिये भ्रापवे पास प्रायमाथा। 
क्या वातत टै कंते क्रयो नरी 7 
र इधर दुय दिनासे सोच दटायाकिि यटि निल्विमा मनियाषो 
श्ेगरेजी लिखना, १८ना भ्रौर वो्तना सिखाने वे लिये रावी हा जाती तो 
म वडा उपक्रार मानता । यदि व्ह तीन घटा रोज पढास्कै तारम उत 
१०० ₹० महीना दने कोतयार हूं 1" 
भिमेज राक्लि सन के लिये यह दूरा महाविस्मय धा 1 श्रातं दष्टि 
ते भेरी श्रोर देती हई वह्‌ वोली-- "क्यो नही । वया नटी ! वहु जष्टर 
चत्मयमी 1 चह ज्यारी अयेभ त्योही रै उमे इस कामके लिये राजी 





क्रा्णी. । यहं तो बहुत च्छा कामहै! तुम बड्ही 
ज्जन श्रौग दयालु हौ, भि० रजन । भगवान पिरचय री 
तुम्हारा मना करेगे ॥" उनङौ रासे इतनता से वडवां श्रा 
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उस ननि मिसेज सालि-मन के यहा चते श्रा 
< क उद मै यही सोचा र्हि तएव म श्राक्रर्मैः 
जो प्रस्तावे उनके श्रामरवेषहैव वहा तक उचिते हं 
श्रौरजोसौदार्मेन करना चाहा ट उसमे भुमे रया लाम ह्‌ 1 पचीप्र हज 
द्य की कोई वात नही वी 1 इनना सूपया मै प्रामानी से दे सक्ताधा 
मरी ह्टट की वाक श्राय का वह्‌ एषः चौथाद्‌ दिस्साभी नदी था) प 
एक जरा सी वातयर बीस हजार स्पया मावुदनायरल पानी मरके देप 
वात मुभे उत्त मब्रुकता का श्रावण समाप्त हा जान षै वाद वुद्धर्जेचम 
रही भी, क्योकि यह गििचते था कि मिमेज रालि-ममेना वह्‌ काट्न> 
विमीवामकाया) मं जानता था व्रि पचीस हजार रुपया उस परस 
केरे हौ श्रपेक्षा उता ही स्पया प्रर लाकिर क्रिस श्रच्टीः जगृहु षं 
नया वेगला वनवा जेना ्रयिक लभिर्वर या। उन दिनाक स्थिति को देः 
हृष बह वेगला दस जार म ग्रधिकबे योस्य नीथा } तव भन जासवूर्मः 
क्या मिसेज रानि सन कौमूर्‌ मागा दामि देका वचनदेदिया?भ 
स्ताकीभौ एव सीमा हनी चापि । मं साचने वगा किये रः 
इड्न महिनाए्‌ मित्तनी वदी मायाविनी होती है। ममे एकान 
पात्रर पिते रालिसनने किमि प्रकार रोनाधाा प्रारम्भ करे ? 
था! वहु निदचयही पहु दी चाडययो हाय कि एक मोटा श्रम 
उरे पटीसमेभ्राफ्ला है । मेरे प्रस्ताव ते उसमे जां श्राइचम ५ 
करयाया वह्‌ निश्चयी तिम था 1 उसनं श्नयने परिवारङाजोक 
चिट्ढा मेरे भ्रा खोन दिया धा उस्मेभी निश्चमही उसकी चालः 


क्ते भोलेपन के माय॒ उसने मेरी दया उमाडकर मुभ यव~ 
बुङवनाया। इसी प्तरहुके तक मेरेममे उठ्नेलग1 
दषरं निन मे यह सोचकर मिरेज रामिसन के महौ दोपहर फो गया 
क्रिउनमेक्हरदणा क्रि विदल द्िनरैते काट्ज खरीदनकोजो वातेक्ी 
थौवह्‌ याही नावमश्रवरकहेदोथी श्रौरश्रतलमे लरीदने लायक 
येरीस्थिनिरै नटी! 
तव मै चाटज वे दरवाजे पर पुषा तवे सित्विवा वरामदेम खडी 
यौ । मु दखरकर वड्‌ मनज्ज भावले मूस्करायी । उमे देते हीरे घरपने 
उन सपर त्को क भूल यया जा कोटेज म खरीदने के पक्षमेमेरे मनम 
उठेथ1 बन्वि मुभ इस वात परमनदही मनमगवोमै सगा किर्गैन 
पिसतज रालिसन के श्राणे एक उदार प्रस्ताव रत बर वहत टी सखहनीय 
काय वार । मित्विया न उसी मवोच भरी मृस्वान वैः साथ वहत 
धीमी भ्रावाज म क्हा-- गुर मानिग । ' भ्रीर फिर मीतर चली गयी । 
उमम भीतर जान कं वाद टी निन्तेज रा॑न्नसन वार चली भप भौर 
श्रत्य-न प्रसन माव स उटान मरा स्वागत किया । लुलिया भोतरसेही 
क्रपनी स्वामाविकस्लीदष्टिसे छकरटीधो। 
व्रह्म लोग भीतर गय तव मिसेज रातिसन ने वदे भ्रादर से मूमः 
विराया } स्वय भी वस्त्री हई बह वोली--' मेन सित्विमा को तुम्हारे 
श्राफर्‌ कौ चात बतायौ थौ \ वद राजी ह । क्यो मिल्विया तुम मिसेज 
दजन षो पटाप्रोगीने? 
सिल्विया निर हिलाती हृद बहत धीमी भ्रावाज म बोली-- हौ 1 ' 
मैने क्हा-- तव ता वदी प्रसेतताका वातदै ।ग्राजही से पढाना 
दरू करे दौनियं 1 
राज ही तो इमने भ्रपना विचार द्रम सम्बध मरिथिर वियाहि) 
श्रव क्लसपडपिगी + 
मित्विपा उसी कमरेकेएकेकोनेमवास की एक पुसी पर्‌ चुपचापि 
चटगयौभी) प्रर सूलियादूषदर्‌ कमरेवं दरवाजे के पासं लडीयी 
प्रौर्‌ एक विचित्र दष्टिसमरौभ्नोर दख रही थी 1 उसकी उमदुष्टिते 
जारो केसे प्रीश्चरण का भाव व्यक्त होता था) प्रौर उची भखोका 


(2 


बहु ग्वापनः । उम श्नोर दुष्टिपडते दी एक श्रत्यत 
भरप्रिय ग्रनुभूति मे मेस सारा मन निक्त हौ उठा) 

“ने भी श्रपना माड्ड मेक श्रम केर लिया टै, भि रजन 1" 
भिमज सलिमननेक्टा। 

५निसि विषय पर 9" मन जूतिया की श्रोर से दष्टि हटाकर श्रन- 
भन मावसपूटा। 

प्करेजकी वितीकेसम्दयम)'” 

सौ सारी श्रयमनस्ठ्ता पले मणो गयी 1 जुल्लिया कीश्रर 
दृष्टि पडने ते काथेज षरीदने के नम्य मे भेग सारा उत्साह जाता 
रटराथा।1 

एमे दिनि दी श्रपनी सूवनापरूण भाव्रुक्तवा वौोफिरमनटौमन वुरी 
तरह शमम लगां । पर्‌ ग्रपनी वाते क्ते पवटने कानत मभ माहसही 
हु्रान एमा मेसा स्वभाव था 1 

श्रपनी भ्रनिच्धा कौ भीतर टी भीतर दबत्त हृए मत कटा--“"यद्‌ 
भी यत्त श्रच्ी वात श्रापन वतायौ \ तव श्राप काटज वचाकैलियि 
तयार ह? 

शा मने सूर सोचकर देवा है दसकं सिवामेरे तिय॑श्नौर कोई 
दूसरा चारानहीरहै।" 


तवरीवरै।पैएकल्पतेमेभौनरही करूनी तिवापनै हौ 
जानेके चाद स्पये द र्दूगा }" 
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दूमकं वाद बु ही दर्म वराग्रीर रहा! घरे लौटन पर नः 
मनिपा क्रा सव वातं वना दी श्रौर यह्‌ मी घुचित कर द्विया पि सिन्विया 
केत गे उसे पठान द्मायमी श्रौरः प्रतिदिन प्राय तीन धटा उक्षे साथ 
रहगौ \ यह्‌ सुनकर बह वहूत वह्‌ सुत न्द 1 परर जगे मैन उसे वतायाः 
तरि मित्विया कौ मने सौ स्पा महीन परत्य किया तवपहमै तौ 

उम बला विम्मयहृ्राश्रौर वादम चट्‌ कुच सोच म पड गयी} 
मैन पू्ा-- “तुम क्या सोच रही 2" < 


“पि सोच रही ह विभेरेस्यितुभने भोसौ स्पया माहेवार सर्च 


< नद्धौ वाठ सोची है उतना सव रपया तुम पानौमपकन 
जारहदहो 1 
" तम फेला क्या मोच रही हो / 
“ब श्राविर दिना पठ पाद्धेगा? प्रौर मेरे षढन से नान वभा 
गा? 
लाभव्या दगा यह प्रभीमेनतुम ममपाश्रोमी नर्टाय्ना 
याता । मान तिमा जाय पि तुम कुंभो नपडपायीताभी वया 
अनिल्नि पीन घट तुप्हादा साय दमी स्ना मरय बया ध ना तै? 
तुम्टायी इष्टा मित्विया क माय हननी थी मन एमाभ्रनघवर या 
र जिसमे वह गष समय तक तुम्हार साय रह स्वेगी पसव तिय 
श्रगर महीने म १०० २० खच करना षड ता क्या श्रधिक दै । सिल्विया 
एम गरीवमांकीक्तकी है श्रगर उसी स्पया माहवार्‌ मिय जाना 
हैतो वह तुम्हा वलरहाहै?" 
कया सचमुच सिगिविपा की मा गरीव दे?" धटधिम श्रारवयम 
मनिपाने बहा-- वेगलाताउनेवाय-न वदिप टै 1 जिमवे पाम श्रपनां 
निजी वगत दा-श्नौर वह्‌ नी स्ना मुदर--वह कषथणय हौ 
सर्पनी है? गीर उन लौगो का रन्न-्टनमभीत्तो ठाव्दारदै 1 
मै मूम्पराया-- गरीय से मरीव भ्रेगगेज--या एत।-ददियन--भो 
ठाठ' त रहना जानना है । र्ट उनतरे निजी केले की यातत । रमी 
तकं चैने तुम्ह्‌ बताया नही पर यह वान यहो चकौ है पि चट्‌ पना 
यगा भर हाय वच देगी 1" 
वयो? उमी विस्मिते भावस मनिपानंपृा। 


हइमवरिय ति उनके पास ्रषने गुजारे क तिय भौर काइ जरिया रह्‌ 
नही गयादै। 


° ्विनने न्पये पर वह वच ररी है? 

पीस हजार 1" 

‹ पवस हजार 1*--भ्रांख काड्कर मेश भ्रार देपत्तौ हृद मनिया 
-योनी-- शरोर तुम इतना स्पया दक्र च्छे खरीदने जार्देो?प्मा 
नतुम्ार पाख इनना समाद ?' 


भ्न हाता त्तो म खरीदने कौ तयार ही क्या & 
टता ११ 

""पचीस हजार 1 तव तो तुम वहुत वडेसेठहो 1 मेनैत्तावमी एमा 
सोचा नदी या परउम मकानदा लेकर तुमक्योगेक्या?' 

मु उम म्राश्वय श्रौर कुतहल दखकर बडा रस मिल रहा था 1 
मैन वहा-- किरायाः देर रहन से या यह श्रच्छा नही है क अपने 
निजी वमले म रहा जाय ?" 

श्वा, हा, वह तौ प्रच्छा ही है,“ मन दी-मन कुद साची हू वह 

-वबाल्‌।--“ पर पदी हजार रुपया 1 त्रितना होता है पीन हमार 
सया ? एक कमरा भूरा भर जाता होगा उतन स्पयो से वया 2" 

मेरी दमी रकरै नरी स्वती थो 1 कैम क--“यचीस दजार स्या 
जर्रण्छम्यादाटनाहं। पर इतनसेएव कमरानटीभरता। एव 
चदे वपरस > भीतर उततन सव स्पय समा मक्ते है--खरगर एकएव 
स्पथै के हिमायमयहरखाजाय। नष्ात्ा वदे-व्डेनोयमेवेषएके 
वदु 4 सीन श्रा ख्यते ह) प्रौर्त) पनसेन सलि-मनयौननौर 
दूमानप्त्पयेमैत दूगा चक 


“वेह क्मादेता रै? स्पष्ट ही उसका बुतूहल वढना चला 
ननारहाथा। 


द एकापि का टुत रहौनाद जिते वक वाते छपा 
"र्ते है 1" 

" पचीम हजार सपय पे रौर उस कागय के टुडे से क्या सवप ?" 

“म उमपररलिवरदगाति मितेज दा्तिमन को पचीम हजार स्पये 
ददिम जाये 1" 
तो इमसे क्या हरा ? मिसेज रालिमन च्या इननेम मानं 
जायगी ? 

“मान क्या नही जायगी ? वहं कागज क्न टुक्डां वक्मेंद्विवानस्न 
उसे पीस हजार स्पया मिल जायगा 1" 

श्तनी दर वाद मनिया यह समम्री रमै उसके साय परिहास क्र 
राह, प्रर श्रमी तकत मैन जितनी भी यत्ते उत्ते वायौ है वसव... 


४ श्रवास्तविक ह 1 हसती हई बाली--“"ह्टो, तुम्हारी षी 
४ क्लेकीभ्रादतयभीदेमीभोया नहीरम श्रपने सीधे 
स्वभावभे इतनी देर तक तुम्दारी सव वातो कौ सच मानती भ्रारटी 
थौ1 वकम क्या सव समय दानवाता बुला रग है जा दुम्हरे कागज 
के दुकंडे परल रेने स निसेन राततिन्मन को वहां पठीमदरजार्‌ सया 
मितं जायया । देशी द्यो, सच वताम्नौ वुमन पचीस हारम वेगा 
खरीदनकीजो वान श्नभौ वनायी है वह क्या सीट?" 
मनं पने मुखपरते परिहास श्रौर दटृत्रिम्ता ना धावरण पूरे 
तौरसे हटाने का प्रयत करते हुए कदा--' मनि त्रिलवुल सच बात 
तुम्हें बायी है मनिया ैवगला खरीद र्हाहूं--पचीस ही हजारम। 
इतना सपय तुम इत्तलिये भ्यादा समके वदी हा वि तुष्ार्पाम सौ 
स्पयं बौभी पूजी कभीनहौ र्हीर्मेनजो दा सौ रूपमा नुम्‌ 
दिषाया वही तुम्हारे लिये इतनौ भारी रक्महा गयी दि तुम उस 
समानटीन पाया \ पर दनियामे सभी लोग तुम्हारी तरह महीर्दै1 
एेसेभीलागरहुजोलाषो स्मया रोज कमात है श्रीर्‌ उनका खचभी 
उसी दहिमावसेहोताहै श्रगरवेएक एष स्पया गिन करवै खच वर्रेतौः 
सारा दिनि गिनते गिनते वीत जायगा ! दमतिपे हेता यह दहै क्िवकाम 
उनके 'हपय जमा रहत हु । बक वाये घ्रभते नामस खास तस्हुकवी यनी, 
हुई छोटी यादी कापिय खपाये रहते ह । उहे चेकवुक कहा जता दै 1 
जिसका रूपया वक म जमा रहता है उस जितने सपमा कौ जन्रत होती 
है वट उसी फौपी मेमे एक पञ्ना फाडक्र उसम्‌ लिखकर श्रपना दस्तखन 
केरदेतादै 1 वक मे उसफै देस्तखत का नमूना रहता टै निस कीर 
दूए प्रारमो नकली दस्तलत्ते वनाकर स्पयानखौच लै जाव । उम 
पये फो--जित्े चेकक्हतेर्है--दवर्वरवक वालं उतनाहीष्ममा उस 
श्रालमीकोददेतेरह या उसके नाम जमाकर दते जिसका नाम सपमा 
पान वाते की जगह्‌ पर लिता रहता है । म श्रमी बुम्दं दिवाताहुंकि 
चेवःविमतरहुकादहोतादहै। 
भ उढा श्रौर श्रपने वक्म से चेक्रवुक निकालकर उप्त दिखाया । वह्‌ 
श्त भाव से उक्ते देयती रहौ, कदय समरमी नही । नि क्टा--"क 


देवो, ओ इषम मिरेज रातिन्सन का नाम लिखकर यह्‌ 
मी लिखदेना हक उर पवी टार श्येदे दयि 
जाये ।* श्रीर्न तिखक्र उमे दिघलादिया।1 

भेन कग--"ग्रव भ्रमर यह्‌ चेक मै मिसेज रातिन्नन नगौोदेदू 
तामे उम वक म पचीम्‌ हजार स्पया मित जायगा जहाँ से यह चेक 
छपाई 1' 

वह उनीस्नवदष्टिमेमेरी ग्रोर देवनी सही । दुय देर वाद एक 

लवी माम तेकर वाली-- नुम्टारा कितना स्पयावंकमे जमा दै? 

"गुम ठीक यादनटीदहै 1 पर कद्‌ लासस्पयदोगे। 

“इतना स्वया तुम्हार पासरक्टसेश्रा गया? 


४३ 


भरं पिना बहून वहे जमीद्ारये\ उह लोग राजा क्हनेये 
मरोरमुकेम्रौरभर म्मद्र को दुवर । मैन श्रपन नामकेश्रागने कवर 
शोदट्यादिमाहै परलहमारी जमींदारी दरे नोग प्रव भी मरमे बंवर 
हौ कहते ह) पिताजी > मरन पर हम दो माद्या बे बौच उनकी जाय- 
दाः वेट मयी ।मरनाद ने, जा मुकय वड, श्रपनद्िस्मेकीसारी 
पनि उन ली \जोनक्दोत्नके हिम्ममभ्रायीयी उमे खचकर 
डासन क वाद जमीन-लाययाद मौ वेव करखनम कर दी। पर मुमै 
घनोद मिला वहश्रभी तकरवमा ही र्वा हूमहे! हूर नाल मूमः 
जा लाख-नवा-लाख दयया जमीदारी म॒ मिलता रटादैउमे भी जादा 
चलागयाह।' 

समवार मनियाक्ताजंसं कार्‌ घ्रानि नरी टूरई--जमेमेरी सारी 
स्विति मक श्रागे मार्‌ हो गयौ । तत्काल बोल उटी-' तव तुमभी 
श्रपन माद की त्तर्द्‌ उमे खर्चंक्या नीं करडालने?वुम्दीं लोकद 
गह येक्रि निन लगाने पाख वहत खपया होता दै उनका खचमभी 
उनी दिखावचे हाता दै।\ परः वुम्टारा सर्वा बटूत क्म है! जव 
लाखो श्पया तुम्टरे पास जमा दहै तव तुम दम तरह राय वाच्यो 
टेटे? 

चक्ति दहोनेकौ वारीश्रच मेरीयो। उसके प्रष्नषाभागयरमे 


अ 





ठीक ठीक समता नेहो । यह्‌ नही जान पाया ङिबदे व्य 
मक्ह्‌रटीहै या स्वाभाविक सरन भावस्ते) 

मिनक्हा-- प्रमीतो चमे सवात केषिवनारावही रहीयी 
फि्मकिल्विया कोजा सौ स्पया महीन देन जा रहाहंवदषानी 
मे पफेक्न कै वरावर दै! श्रो भिमेज सल्लिसन का वीस हजार 
स्या देवर कषेज खरीदन वमौ वातत जव मैने तुमस कटौ तव तुम्हारे 
जस रोगे खदेहौो मये।ग्रव तुम इस तरट्‌ की वातव्या चह 
ष्टीहा? 

“तव मुभे प्तानही थाति तुमने लाषां रुपये जाइ रवे दं । उतने 
स्यासेतुम वराग वया ? सुमनं भ्रभी वताया मि हर साल तुम्ह्‌ ताल 
सेवालाखे म्पयगी धामदनो रोती है । लाख स्पया वजन म कतिना 
हाताहैश्रौरउससगरितन वार मरजासगतर्हैयट॒रगै नही नती । पर्‌ 
इतना जरूर जानती हतप स्कुतम पनी थी तभी ममे वताया 
ममा यातरि सौ हजार काएलाए होना रै 1 इतना सपपा हेर साल 
तुम्दार नाम वक्ष ्रतण जमा होता रहता होगा। उवे दयाक्रर पटले 
हीस्जा स्पयातुम्हार नामजमाहैवहुक्यासदाकेलितरजमाही 
रमा ? उमस वक्वालाकाफायलभलहा प्र तुम्ह्‌क्यालामहौपा 
मना मम्मी । म यहुमी नही सपक पाती कि कोड श्रादमी केवत बहु 
सौवक्रही षु क्स रह सक्ता किं उसके णम वकं >» इतना रेप्मा 
जमा है-- तव ततक नि उसखयनस्ियानाय । ग्म वोरउसनी ग्राव 
म गभीरता परिषूशामात्राम खारी हही । 

मन कदा तुमटीकफक्ट्नीहो सनिया परस्प्याक्सेखचमरिया 
जायदइसवान बाबारईद्रदान दही मृकेनहोदे।'म माननाहंषि 
मरे इम्रउत्तरममोनापन नया हुश्रा था भर उस समवे मते उनकदनही 
वक श्रपने जान सहज नावसदही वसाक्लाथा)? 

पर मनिषामेया वद्‌ उतर नुक्त्र पीकव्डी। वानौ-- तुन्द 
खच करने काञ्रदाजं नदीदै महवडी घना वत तमन वताभी॥ 
श्रर्‌, इमम भो दुय सोदने-मममनं रयै करत्ण्त ह 1 वडा सीषी-ली वात 
टैक जित माजित स्पा तुम्हारे पासवचाहेरत्तेगीवामवद्दा) 


स्रवेत कैः भास जितना स्पया विनां त्रिनी काम 
डादैउतनस्ेन जान दलन ग्रीवो कापट 
मर सकता है 1 मरौर गरोवी क्या चीज हण वान ति 
ता सिना कठिन काम ₹, यदम प्रात वुम्टाः ना न प्‌ 
नीह । तुम्हा पाम भाने पटने तव म॒ममज्ती यी रि 
¡ माखाना जुटनक विवि सरीवाक्ाजो परगाना उजनी 
वह्‌कोदुवकीनहाबनत मुवकीरी पवद, रीर श्रा 
नी मन्रादमाउतमान रना जीनादी दून नाजा । म 
तेद वस्त नरौ वा, पनवावामे कादं उट तना 7 1 रमाच्रौर 
1 यहारानरहनषरनीमगमनममुवया, नापरा पग 
पामश्रानमे वादी मुर पट्वी वार मादरून दुद्रा गि्रायम 
तदप्नौरयहमीर्मैन नाति टक पटवरड निनि ज्छगष् 
गर्दी सौ,मर माधका टूनरी लल्क्रियाश्रातं मीग्नव्षक 
गर रही ह, यह्‌ वान पटना पारर्मेन जानी । छौ प्रात र्द नुमन 
1 ति स्पयवाय दिम तरट्‌ ताग्ला म्पयावरकम जमारनट्‌ग्रा- 
चथेक्रनदकौ दोई्‌जन्गन ही हुनर्टी पट्तीत मय ग्रनिप्रौर 
वाह । मरीवुद्धियट्‌ नान्म्गचदगन्टीटैपि कनाद्रनषम- 
म इननी सममनटहीटै प्रपनी जम्रतम फाणित ग्पमा व 
गामेवाटदे।तुमश्रपनटीनादवरा)तुमपटृ मिवा श्नौर त्रिरन 
, सपर समय मुके एसी-एुना वाते उनात गहने टा तिनम दृतिवा नग 
नानमसा रहता है । पर श्रम्य नमन वतायाद्रिजा तादा च्या 
परर पामजमादै उकम एत्र त्रिया जाय य तुम गनत टी नया॥ 
स्प्मा जनरतमदोंम ्वागागामत्नाटै, टन्नीनी वरात नृ^नर 
गम ममायादी नरी ।तुननना वुम्टाग नाद्र उत भ श 
दान श्रपनद्म्मि कामाया ग्प्याखच कर दारा मागा जरन्‌ 
यार वचकर सममा ठतमक्रटाता 1 वित्द्‌ सयगरिाश्रा 
न्न?" 

मदगया उमवरा वद्‌ दराकिनके ग्रीरश्रपरतादनित भाष्न 


1 ४ शके 
दरमपिय जव उमन प्रनिम प्रिया तवे मृनञगद 


नरष 
नर्ण पु 


अ 


€ स्तर ही नदेते यना । दूसर क्षण जव कुष्य समला तव चाला- 
“उहाने फेयादी म संव स्पयाषू दिया धा-सरावमम्रौर 

आरौस्तोम।' 

व्दावमश्रीर श्रीरामे । हुम 1“ ग्रीरवह्‌ मौरसे मेरौ प्नौर 
देने लगी, जस मरे मृस की श्रनिष्यक्ति भे यह्‌ जानना चाहनी हारि 
मेरे माद मश्रौर मुभमभ्रतरक्टौँ पर घ्नौर कितना हासक्ताह्‌1 द्वै 
वाद सहमा वाल उदटी--“परजानी हा तुमस वहं श्रष्ठेग्ह। षम 
सते कम दतती सममः तप उनम र्टी रि उदान नुम्दारी तरह ख्या वक 
मवदतानेहा स्टूने दिया, त्सि-नक्सि कै काम षह स्पया राया 
ता सटी ।' 

उसकं इस दष्टिकोण सेमे मर्माहननमाहो गया । प्रपनगद्ाम 
काफी वटुना धालत हए मन कटा-- भ्रगर मुेमादुमहा जाय कि 
भरे इम तर्‌ मे भाचरण॒ स वुम्ह्‌ मुव मिलेगातो वलसेर्भ नी यही 
काम गुरूवर्‌ दू--दसम कोई रवावट मुमेनटोगी । वलो तुमष्या 
यह्‌ चिती हाि्ममी श्राव मभ्रौरमौरताम सखपयाडडाद ?* 

उस मुख को मुद्रा ही एवरम वदल ययी थी । उसकी भ्रावासे 
यदत्त दिन स सुस ज्वालामुषी दे श्राकस्मिक विस्पाट वी तरह एव एसी 
ज्वाला सी निकलने सगौ धौ, निसं दवकर्‌ प्रं सटम गया 1 मर षटु प्रसत 
का उत्तर बदुतरस्प मदेन क इराद सेवह्‌ धोली-- उडाग्रौ। 
उडाश्रा । भ्रपना सवस्वे फक्‌ डाला चारे किसी तरह टा । श्रमर गरवो 
अपम स्पया नही र्वि स्क्तेहोत गुडा वदमानो प्रौर धूर्तः मी 
उमवाःदो 1 उकम जमाक्रके ष्याक्सेगे?जव तुम्गरे ~त जी 
वरे रुपया तिसीकामनभ्रासकातामरने परक्सैकाम धास्क्रेमा? 
द्मल्लिय जसे भा हो जल्दौ खच कर डालो । ' 


किस बातप्षे विस वातकी चर्चा आ्रापडीधी। 
0 न जानंश्राजमेरा कौनदुग्रटजगा या, जिस्रनं हम 
दोनो को श्रनावद्यक वातो को नोर प्रेरित कर स्निग्व 

स्णयो विपमयवना द्विया था। मुके लगा करि उवे मनवे 
भ प्रतिदिन बे सधपमय जीवने की चित राख > नीचे दवी ई 
ङी चिनगारी, किसी प्रवल तूफानी धके के कारण सारी राखके 
न पर्‌, तीत्रतासे दक उठीरै। परठ्सर वितरिपवा मून मून 
परह? बरु हौ समय पूव उसन वताया या किमेरपास प्राने 
उसबै मनम विसी तरह्‌का सटा नही था, पनवानो के भ्रति 
तरह की दाद्‌ नरी यी । इसका श्रय स्पष्टहीयटटहैि मरनिकट 
मे ्रानेषि उमके मीतर पमवाला के प्रनि डा कौ भावना जग 
४ ग्रौर उमी कै क्यनानुमार, भ्राज ता उमङी श्रां श्रौर भौ सुत 
‰--श्र्थात्‌ वह्‌ विद्रेप भावना श्रौर श्रधिवे मटक उटीह्‌ } 
मनदेवाररिभ्रवे इममम्बयमवातकय श्रविके वद्यानसे फेसी 
1 उन्पन दा सस्ती है जाश्रत्यन्त श्रश्िष्ट तथा श्रप्रिय हेनिवे माय 
जाने किस तरद्‌ कौ धटना मं परिणत हा बडे1 निननी चर्चा चल 
उतगी ही काप श्रप्रिय वात्तावरणा की सृष्टिकर चुकी णौ 1 श्रपनी 
वो चलपू्क पी जान की चेष्टा करते हुए वात कौ ममाप्त क्ल 
देश्य स मन कहा-- "ता यह वातय रहो कि मिमज रातिमनका 
नै बौम हजार स्पये म एरी दिया जाय ्रौर तिल्विया को सौ 
{ माहृबार् द दिवा जाये 7" 

श्वस हजार स्पया उ हु वेगे के सिये दो ग्रौर वौस हभार्‌ खरात 
स्िन्वियाकोभीसौ क्या तौनमौ स्पयादो! त्रगर्‌ तुम्हारी सममः 
ललाग सचमुच गरीवी मे दिन विता रं दँ वो जितना स्पयामी उट 
कमि उतना दी श्रच्छा दोगा 1" 

पिस्क्या वह्‌ उमी व्यगभ्रौर विद्रेपसंप्रेसितिहोरटी थी? उसकी 
श्र मश्रभीतक उशी विचि श्दकार दी ज्वाला दहं र्दी थी। 
ति चह रूप मृ श्रत्यत श्रभिय्रौरश्रगातिरसक्ला रला या 


प श्रतरवौी सारी गक्ति चो वटार कर श्रव्यन्त दुदेता बै सायमेन 
७ 


कहा--“"मनिया, तुम्हे हाक्या भयाह 1 श्राजतुम इ 
तरह तीमेपने से वाते क्या कट रहो हा । जागरो, भुपचाप 
पले पर लेट जाभो । तुम्हारे भीतर प्राज जौ एक मरते जग उठा हूप्रा 
हैउम मुलादो, नेहा ता तुम्हारी तवीग्रत बहुत खरार हौ सक्तादै। 
जाप्नौ --" 
वह्‌ तल क्टपुतला की तरह उठ वढी-मेरी आर भयप्रौर 
श्रातिपूरा दष्टि म देखती हह 1 नौर उभवं वाद धौरे वीर्‌ पम रखी 
हई प्रतय भ पाम जाकर वरवसस्षी लेट गयौ । मैनं तत्पाल उसकं निकट 
जाकर उसक माथे पर श्रना दायं रख दिया मरौर स्थिर तपा पहलेपे 
भी प्रधिक गभीर दुष्टिमे उसकी भ्रार दंसता रहा। एकमिनटभी 
वीतप्ते न यीतत उसन श्रांल बद करलौश्रौरबह गाढे निद्रा मे मण 
हा गयौ । 
उ्षकौ उमीनोददी श्रवभ्थाम दढ स्वरम उपेमवोधित करतेषटुए 
मनि का --“^मेगिया, मच वताना यह जानकर करि मरे पत्त वहटृतसा 
रपया जमा दै, वुम्हु वचनी क्यो हृद? 
नीदम टी मनिया वोी-~ (तुम्धारं पास इतना स्पया जमाषयादै 
जव स्म मरेमाथदी तडविया मरे जान पट्चान वे मोक्र चावर, 
कुली मजदूर दा माटी रोनिया जुटान मे पटते-खटतं यह्‌ नही जानं परति 
ङ्गिषेव सुवह्‌ हुरश्रीरफ्व नामि भ्रायी 1 
"पर्‌ श्रसलौ उत यट नदीदै। तुमश्रपने भातिरकी कोई वात 
चिपारहीहो। याद बैरा श्रौर मुं वताप्रो। रैन दव्तरस्वरम 
भ्ादेदा देत हुए कहा । 
क्षणा भर के सिय सनाया रहा । उमवे वाद मनिया वौती-' मेरी 
माँ वे पास यगरं इतना स्पयाभी हाता कि व्‌ पी गुजर विनािमी 
यै सहारे कर सक्तीतावटनएफतिवनी केषर जादीनेववाद्ी 
त्या की नौवत ग्राती न वह खुद मो~र से श्यकर श्रात्मघात करती 
श्रीरन्ं इम इुनियामश्रकेली मारी मारी पिरती हुरयेवतती की जिल्गी 
गिती 1“ 
एक एमा परिजमी बा-सा ध्वा मुं सगा किरम सचमुच भाषा 


५ 
छश 


दम पौ कौ ग्रार खिसक् मया1 उमे अन्त्मेनमे श्रम [1 
क श्षनयै श्रनाय रीर श्रचदाय ग्रवम्या दी क्ट अनुभूति 

वतमान ह्‌ मरौर श्रमी तञ वद्‌ अपन का "यकेली मारी मारी फिस्ती दुद 
वेवमौ को जिन्दगी प्रिवातीं हई" सममनी है 1 इख चन न देना कटेदार 
भारा मेरे इतनं द्विना तच गवं चे पून हए मन परमार दि म उम वेदना 
मे नीत्तर ही भीनर कगे उठा 1 पिर मी तपनी उम मनोक्नानिच परा- 
जयपं टना नदी ना \ अपनी साम जीनरी दत्त का फिर नय 
सिर मे वटारवर मन कटा-““दा मनिया, आज न तुम ग्रपनमनमे 
यट्‌ 7ठर्वाघलारि तुमनग्करेली टा, न ववस्ौ की जिःदगी वितात्ती 
हृ भारी भारी फिर रहा हा, वन्ति तुम्टार साय एकं घ्रौर श्रादमीभी 
है जा जिदगौ मर तुम्टा साथ दनी पतिाक्रचुक्गा है 1 तुम श्रनाय 
नष्टा तुम्हार विव स्नव्रक्रिमी वातकी मी काइ क्सर नटी रट सकनी, 
वेयात्रिं मरं रहते श्पये-पम ङौ वाइ चिना तुम्हार लिय नही रह्‌ र्वेनौ। 
मेय मवद नुम्टारा ट ॥ 

"पर मेग सवनु तव नक क्से हामक्ता दहै उमी नीदके 

हातमे मनियावोली "जव तक वगरीम लटक्यिभो प्राराम कौ 
जिदगी विताने लायक नरे टा जाती तिन साय यख्कर भं दुकान 
त्रिया कर्ती यी, जय नकं ्रादमिया का वान डान वासति यरीव र्किा- 
"कूला नी दो लून मखपट रोधियां पे श्रौर जिद्रगी कौ वृद चदधियां सुख 
से च्रिनान लायवनहींदटा जत्ति मैचाट्नीहकरि अपन कनो सुखी 
मादर स्मौर श्रनायश्रार श्रकरेसली न सममू । पर क्या को मुभ रत्रा सम~ 
मनसराक्तादै? मरीष्या दगा होगी ? कनैन मुके उवारार्मक्या 
करू, कर्ती जारं # 

खरौर वद्‌ निसगन चा \ पट्‌ स्पष्ट धाक्रिमर हप्नाटिम्मकाकेवल 
श्राया टी प्रभाव उसके श्रलमन पर पडा था, मरौर उमक्या सचन मन 
श्राघा प्रन या 1 मैन नाचा करि इस समय यदिमे उनके श्रवथननं मन 
प्रपृगय ध्रमाव डालनम शमय रटाता्र दूना एनां त्रवसर 
प्रानानासर्ग्रीरज्न्दी नदी मिल सवेगा। इमतिय न प्यानादन्थित 
पर एषम समस्त चिनपनियो क्त एना क्रकं गरवि्राय महण 


दढतर शब्दौ म कहा --“"मनिया, तुम्हारा प्युटपटाना भ्रव 
वेकनरदै,तुमभेद पससेश्रवक्ही जानहीं मक्ती 1 ग्रौर 

किसी दर्रे की विता तुम्हे खा जायमो--तुम्टार तन का,मन काश्रौर 
श्रामा कौ ही समूचा निगल जायगी 1 इसविव तुम देवल प्रपती चिना 
करो भ्रौर मेरी । भ्राज तवं तुम्हारे ऊपर जा बु लीनौ है वह्‌ सव 
सपना था । उसे भ्रूव जाभ्रो 1 मै तुम्हारे माय हु भ्रौर टर धटी ग्न्या। 
भैषी श्रव तुम्टारा स्व-कुछ हू। इसतियं श्रवम चौवीमा घटे तुम मरा 
ही घ्यानकरती दुई सुवस रहाक्रो । तुममरीहो। मरीहा। मरी 
हो (रमैतुम्दाराह । तुम्हाराहू ' तुम्हारा हू! दवा श्रयरमलनजाना। 
समभी? 

दिपरोटिकं निद्रा के भीतर से मनिया वालौ- “हां समभी।' 

“क्या? 

म तुम्हारी £ श्रौर तुम्दी मरं सकृद्ध हो 1" 

“म्रच्छी प्रव उठवठो 

रौर वह्‌ सचमुच उट वटी । श्राखं मत्तौ हई बोली ~" किगेनी दर 
दुष मुके सोप ? तुममे वातं करते कर्तर्मे ठेसी सोयी षि दिन ग्रौर रात 
कौ बौ पवर टी मुभ नहारही । सुम तव स यहीवल्टौक्या?कषंटै 
हो गयेभुमेसौोये?चारपाचधटातोर्जक्मसेक्मसायी हैगी । तुमने 
स श्रव तक जगा भी नटी दिया 1 उसकी तलक्ती हूर ्रखाम परि 
पूएभ्रेम का माटक रम जसे द्रलकं दहाथा। "्राभ्रा मेर पान भ्राकर 
वेढठ जाभ्रा, व्हा क्या खडे ह्‌! 2?" मद विह्वल दष्ट सेमरी श्रार्‌ देखी 
इई बह बोली 

मै युपचाप उसे पास जावर बड गया । उसने श्रपनी परतमा्ई्‌ नई 
चाहाका मदे गेम डाल दिया प्रर भ्रपना निरमेरकथे प्र रना हई 
चोली --““तुम बहत हौ भते दौ, वडे ही नेव हो 1 मु बेदुन ह भरच्छं 
लगते हो ।* 

मै पुप रहा) श्रपनौ हिष्नोटिक कला कौ एक प्रजीवे-मी भ्रतिश्निपा 
मेरे भीतर होने लगी थौ 1 उसवां भ्रातिगन मुभे बहुत ही सुग्द भादरुम 
दरहा था सदेह नही, पर सायही इस वातकी श्रनुभरूनि भरहृदयको 


दन गी थौ परि उका वह सासा प्रेम विवशाना-जनित्त १.१ 
{--मच ही वह्‌ विवदता स्वव उसने ्रनावे हो 1 यदि ˆ 
रिपािन्म के प्रभाव से उम पूतया मुक्त क्र दिया जायततो वह कया 
वस दारन म नी, स्वेच्छा ख मुम परेम करी ? श्रपन पिद जीवन के 
नापाय श्नुमनवा ते जो विचिन मनोग्रयया उनके मोठर पडी हई दै 
ब तय निदवय हा उसके मक्त प्रेम मं मयकर दवावट डानतौ \ तवद 
प्रमदा वया मूल्य दै जा द्िटिज्मके प्रनावने कुद ठमयके त्थि-- 
वृद दिनाके तिथि ही सही--प्मङी उन मनोरमो कै ढुत्रिम उपाव 
वै दवाय ताने, उमरय्टाै?द्रमी वरहके विचारे म भे भन 
स्तनः प्याया नव कि वट मुरेवष्यारक्टनशओओरमेरा प्यार पाने कै 
लिय मचल रटी थी 1 

अवर्ग काफी देर तकर चित्तामम्न्‌ श्रदस्याम मौने श्रौर्‌ निस्वसवला 
स्टातय ज्खने मरक्यैसे श्रपनातिरटय लिया श्रौर मरी भ्रार देखन 
सगी । कुट दर तके एकक दत्वते रहन के वाद चिचित म्वर म वाली- 
श्तुन चप म्यावठेहो ?तुम्दाराचेहरा दाम क्योहै?क्यावात्तदहो 
गया, वनाभ्रा ? 

सक ग्रा यद्‌ प्रकट हौ जाना कि में चितामग्न श्रीर्‌ उदात्त हं भकग 
श्रष्टा नही लगा 1 श्रपनं नीतर डत्निम उमग मरने का प्रयत्न करते हृष्‌ 
मनना “्वुखमी नहीं हू । तुमह घुग दखकर्मे भी बेहतर ह 


मनिमा 1 निप यही साचताद्कि चुम मर माय चरावर भुमी रह्‌ सखकागी 
यानेन 


“क्या तुम्टारं मनमे दम तरद कां प्तू कौ दात उखनी है ?' 

्जूलकीवान 7? दुमनलेर्डी कटार 1 श्रवसेइन वरह्दी 
वारम नहा सचा कनया) ्रच्छा, तुम च्च खटी) हावमृरबोलो) 
कप व्दाला अराज नदर च्रे । कहं दिर्नोसगह्नःजा पानेके 
कारएभौ शायदमरे द्विनाम इमत्र्ट की श्ुराफातपदाहारटीदै।" 

` मेनिया तत्तात उठ खडो हई श्रौर ुनतरवनि मेचगी म्यौ! ओते 
उम द्विन उतरे इन वाच काननिकं मी स्कैठनहीं रिया दि हिपाटिक निदा 
की श्रवम्या यं उनने स्िकरहक्ये देश्टीयी श्ौदयट्‌तोस्मष्टथां 
कि उम स्वव उनमें सेए मीया यादनर्टीयौ । र 


१ 


दूसरे दिन दोपहर मे स्िनिवया सकोच कं भीन पर्देवे 
ई ई नीचे मृदु मदमुस्वराती ट्ईभ्रा पैची । उस्व राय 
मषएक्ष्छेदयासावगया! हेम दोनाका भ्निदान 
केक वाद वह्‌ मनियारे पास वरे गयौ । म दूसरे वमरेमचवागया 
श्रोर एक बरसी पर वठ्दर, एके पुम्तक हाथ मसेवर पने की चष्टा 
करना) परमरेकानवाहरकीश्रोरटही नयथ । पहतेही न्मे 
दोनोर्गे यौच धनिष्ठ सोहादनकी वाते हनली नम दाना वचपनमही 
एक-दूसर स परिचित मरैलियां रा । शीघ्र हो दोना पयागाक्ति धाम स्वर 
मे बोलन लगौ ग्रौरधीमेटीस्वरम वात वात म सिमविलाने भी लगी 
भ्राय श्राधे घट तक यही त्रम चलता रहा 1 उसके याद सिवया 
नेकहा-- ब्रष्छा श्रवर्भेतुम्टे भरेगरेभी के श्रक्षरस्तिवातीह) भएमः 
वितावलायाह। द्मे जरागीरमेदेलो\ य श्वा, यह श्रेतररी वा 
पहता प्रक्षर्ए है-फोटोवं केमराके म्टेण्ट की तरह यह्वी 
है - निरये तराजषीत्तदर यह सी है--वोचावीच म्रा बद दुषए 
वेदूदूषीतरह्‌ सहडी रै--न्विकौी तरह यह दै-प्रतनारी 
बी तरट्‌ यह्‌ एप दै-भ्डेकीतरह्‌ यट जी दैव की तरह, 
यह्‌ एच" दै-सीदी षौ तरद यह भ्राई है-न्डणी तरह यह्‌ जे" 
है-उलटी घगेषीतरह्‌ 
श्रक्षराक्ी ग्र वनानकाजा तरीका उस्ने अ्रल्तिषार मरियाथा 
उससे मरी हंसी रके नरी स्वना घाहता थौ! मनियातता वारवार 
विलतिला उल्ती थी । मुक्त तया दि मनियाका नी छत विमां नमी, 
भापाके सीखनेम नरी लग सङ्ताश्रौर सिन्विया कवा सौ स्पया महीना 
भ्तेहोवसेहीदेदिपा जाय पर प्रय उसमे यर धानाक्रना परिवह 
मनियाको कुछ मिला सकेगी व्यथ है! 
प्रर कुहो नर वादर्भेनेपर्देफी प्रोटसेदपा कि मनिया हेमना 
द्योढव-र भ्रतयन्त गम्भीरे माव म उन श्रदातक्े पक्षिल सं एक कागज 
पर उतारने वा प्रयत क्री है । मुदिकतसे चार पाच प्रक्षर उमने 
निचेहगि कि किर मीके दौरने उसे घर द्वाया श्रीर्‌ भ्रपन प्रयत्न 
सगे घित्ती स्वय ही उदात्त हण उमने लिखना छा्वर जो हसना चुरू 


किया वह्‌ जँमे वद ही नदी होना चाहता या 1 कुयदेर वाद {०३ 
हमो के कारण निक्ने हुए श्रषन प्रान्ु पोटी हु वह 
बोली --"यह्‌ लौ ्रपन व्िताव ग्रौर कापी 1 मुभे यहु स्रकृछन 


होगा 
9 एह बीवी, तुम यहंम्याक्ट्‌ रदी हो” प्रत्यत घवरायी टद्‌ 
दत्टिसे मनिया क श्रोर देनी हृ निल्विया वाली--“तुमसे वया नही 
होगाएव ही वारक ददने स तुमने जा श्रक्ष उतारे वेणए्म श्रच्छे 
ह किमु पूरा वि्वासंदै,तुमणएकही हष्तवे भीतर दिम्ना शरीर 
पलना सीप जाप्ागी 1" 

“त, न,न 1 युभय यह्‌ चेल न इषमा \ मुम निखने-पदटान के फेरे 


तुमनपडा। म सममयी हवि सते ववार । ' वापी के वठाकर 
दूर पकती हृद मनिया वाली ! 


ने सित्वियाबे मुख कौ ्रार देखा । एसा टता भाव उसमे मुव 
प्रश्रव्तिदो ययाया द्वि मुपे लगा जमे वर्‌ ब्रश सादगी \ यद्‌ रनु 
मान सगानेम मुमेल्रननलगी निसौ रपय की नौकरीहाय सद्ूट 
जने कौ प्रान्तन उम भयकररूप सि तस्त कर द्या दै\ कूट वि 
सवटको घद्ियोंम मयकी मागरना मनुष्य > रद्धिगत स्वभाव पर तीव्र 
श्रापात करै" उमे वरिस प्रवर वदन्‌ दती ट यद्‌ दषठवर प्रादय राता 
दै । सिवयान घपररये हृए म्वर म कटा “तुम वदन जन्दी निष पढ 
सो \ तुम्हारी द्धि चहूतत्तेज रै तुमने एर हौ वार वताम परमे 
प्रच्छ श्रक्षर तिषिरदैवि दखवरर्मे दद्ध हें ग्रभी वाबरुजी वा दिखती 
ह\ श्रीर्‌ वद्‌ मचमुच वापी उठाकर मोतर मग वमरमे चली श्राय ॥ 
श्मके पहलेर्भं कमी कल्पना भीनहीकरमक्तायाक् मििवया कभी 


सकोच त्यागकर स्वत मरे पाम प्राकर वाते क्ल का मास क्र 
सक्ती है। 


कमरेमग्राते दी काप दिवात्तौो हद वह्‌ योलो - "दर्ये मिस्टर 
रजन, कते “लवली अ्दरसिने ह ्रापकौ वीवी! गाक्तिग्रीर 
यवित स्वर मे योती हृद चट जो उस्म प्रर कर रही थी उत्तमे 


भस्वामाविर्कतास्पट परिस्युट हो रही थी 1 मैने ग्रक्षर देवे 1 वास्तवमे 
श्रक्षर सही रौर सु-दर चनपडेये\ 


त 
८ 


५ 


1 


मन उत्माहि होकर कहा-- 'निङ्वय हो भे वहत अच्छे 
है1' 

"पर श्रापकी यवो कडती ह फि उनकं क्रिमे सवकूधंन हेग, 
श्रौर उटौन पठने चतिखने स मतद इनकार करल्यिाटै!" सिफ््राप 
निवलनं की वषर थौ--वाको रने म ब्रीर मिल्विा के योलने मे शई 
अतर मृकेनटी दिपायीन्ताया॥ 

त दुमना उत्साहं प्रकट बरे टृएु उस दिवाना देने कै इरा से 
वटा-- वह्‌ ज्र निदेगी प्रौर षडेगाभी। श्रापचिता नक्रं मिस 
रालिसन। श्रमी उमे समाता हु" प्रौरर्मे मनिया वे पास वला 
गया 1 सिन्विया भी चुप्वै से मरे पीे-पीद्यहोलौ। 

मनि कटा-- "मनिया, मुक पत्ता नहीयथा रि तुमह सचमुच द्रननी 
जन्दां श्रक्षराकानातहा जायगा श्रौरएन ही वारकेथ्ताने से तुम 
इतने प्रच प्रक्षर छिस लायो । श्रव प्रगर तुभ सीखना वद वरदोगीता 
मस वड भूल तमस प्रौर काईन हानी । 

कनः मुभमे यहे नही दोगा! मुम माफकषर दो › प्राय 
गिडगिडति हए उसन कहा } 

उमका हठं देखकरर्मै भन दौ मन सी उठा 1 सिन्विया पूववत्‌ 
रोनी-खा भूरते बनाय मरे पीये चुपयाप खडी थी 1 मेने उमस क्ट 

भिस रातिसन प्रभी प्रापजये र्भ इमे समभताह। क्ल प्राप 
प्रवद्य श्रावं 1 यह्‌ भरणर पल्नान भी चाह्‌, श्राप प्रतिदिन नियमित 
सूपस इसके परसि श्रामा करे1' सिन्विया श्रत्यत्त उदासर भावस 
चली गयी) 

उमके चतं जाने षर नि मनियास कहा प्वुम्हारी जिदमेरी 
मम म निन्वुत नही श्रापौ । तुमनं देवा नही, वेचारो मित्विा रोती 
हई चली गयौ} 

शपा ! प्राश्वय से मतिया ने एदा 1 उपने स्पष्ट ही सिल्विकाके 
मूषेके भावपरष्याननहादिपाया) 

मरे क्दा--""दयनिये रि कुम्हारेन पठृनेसे उसी चेजीक्नी 


१०४ 


जायगी सौ स्पया महीति का मीषासीवा नुक्नि होते १०२ 
देखकर वह्‌ देवार रौयेगी नदी नो वया कमी 1" 

~ “श्रोह्‌, यह चात दै 1" अयन्त गभीर भावसे-ग्राय चिन्तामप्र 
सौ--मनिया वोनी--“^तव ता सचमुच मुम्से वडो भून हई है 1 श्रगर 
वानरेनीरैतो क्लमेर्मे निद्चय दी जिषना-पटना सीषगी1 पवतो 
सनमुच य लोग वहते मरीव हतम ठीकही काया 1“ श्रौरवह 
भास प- हाय रखकर सोचे षट यी 1 

"दनम चिन्ताको कोद्र वानन्ीटं ^ मेने क्टा--"नुमभ्रौरर्मे 
भतदीनरूुवा मरनेलगे,परय लाकमी भ्रुवा नही मरमक्त, पट 
पातनक्ा दग श्रच्ी त्तरह्‌ जानन टै--एक उपाय ममप्तननह्ण्ता 
ततश्व द्ूमण उपाय खोज चिन्त ह! किरमो यट तन्रीहैकि 
मििविया सतुम पल्ठो-एेमा क्सनलमहमसोगाकौतरफमकुटम्हा- 
यत्ता पमे, उसके परिवार वाला का भित जायगी 1“ 

“क्रच्या,फेसाक्यानटो न्न्ेद्धिमेरेविनाण्डेहीय्मेयहीसौ 
स्पग्रा माह्वारददियाक्रा* 

* पर वह्‌ इम तरहक दानन्यम न्वीक्रारनही करेमी 1 ग्रार्जी- 
परम्परा म पली हई 7डकी है 1 कादं न कोद वाना इम दाने नियेः 
चाहिये ।” 

मनिमाने भेर प्रस्तावकें प्रति श्नपनी मौन मम्मनिप्रक्टक्। 

दरूमर्‌ दिन दोषटर का मिन्विया पिर रायौ । उमे सुन्दर मुम प्र 
वही मौने न्दास छाया पिरी हइ थो । मैन प्रमन भाव से कटा--“प्रादय 
निन रातिन्सन । भ्व श्राप तितना भी पटयेगी, मनिया का कार भ्रापनि 
नंदी 1" 

पकर सलज मुमकान ने उसके मुव की सारी उदानौ जततेधादी। 

म दिन मनिया पूरी लगन सेश्रपना पाठसीवन म जुट मयी । 
उशन पूरी वस॒माला छापी ददी निवावट म लिख डालो । उदके चाद 
मिन्वियाने उमीः दिन उमे दोटी तितवग्वट भौ निम्कानः श्रारम्मे क्र 
द्विपा 1 मनिया को दिलचस्पी वनने सगी । उस्न सोचा दोग कि ष्टी 
मौ तरह्‌ भ्रगरेजीमे भो वणएमादा एक टी तरह दौम ॥ परजव 


#1 हि 


उनने छोटी मिखादट म चिप्र हप देवा तो उयस धगमे 
कैः वजा उसक् कुनूरून उम नयौ मापा के प्रति जम श्रीर्‌ 
"चंड गया । वह्‌ उसे भी उन्दीसेज-गी नख डालनेके श्रम्यासमनचुर 
-मयी । उसमे वाद मित्विया न जव उम दनाया विः वट्‌ छापे की निखावट 
है, राय कौ निषायटवा रूप उसमे यत्रा हुभ्रा हीताहैतायंहठमण्व 
श्मच्छा धिनाद मादरम हृम्ना श्रौरवन गग हाया उमनयेरूपसेभी षरि 
चित होनक्ा भ्न यास करने गी । 
उपदिनिस मनियाकी टिननस्पौ वल्तीहौ चली गयी प्रौर वह 
प्रतिदिन पूरे तान घट एकान मनायाग क साय श्वगरेजी भापावा नान 
प्रात करन के उदैदप स जुटी गहरी । मृभं लमा षिजमे वह उन रहय 
मयी मापा कौ तल्गे म जल्दौ सीव दालन बे लिपे वहद उत्सुक ने णठी 
है जितम सििवया मुम प्रपनो मास प्रौर श्रपनी बटन स्र यततं तिया 
करली! एर ही हष्त के भीतर वट्‌ दोएव छोटे मौटे वाय ही ष्टी 
श्रग़रेजी म निलिवयास बोलने भी लग गमी} प्तित्वियावा त्माल्भी 
वहुन व गया था भ्रौर वह भी मनिया व श्रेगरेजीनानजदौम जदी 
वाने उदः मश्रयनी सारी शक्ति लगारटीथी। 
मनिपा दाण्फ़नय गलमतलीन देखकर मूमः वदी प्रतदता 
दुई । मैन माचा ति श्रपन दुखी जीयनम जो भ्रमाधारण कूपन भयावह 
भरनुमब उस हुए ५ उनेदे कारण उमक धरतमन में विचित्र मनोमावा बा 
भ्रात तान पल उल गया है 1 उन उतभेन से वह्‌ सय रानये परे 
गान रहती है भ्रौर उने भ्ूनना चाटने पर भी गरूल नहो पाती 1 पर ईम 
नये "ग्ल म -यस्न रटन पर्‌ वह निश्चय टी मनवे मामिकघावाको 
पूनि सवेगी । 
जय मिन्विया परान प्रानी तवभ वहिर निबलजातायायातो 
मिसेन रानिमन भ्‌ गपनप दे चला जाताया नहर वौ मरोर निस्दे्य 
स्टदहलने निक्त पटना ॥ 
सूह मप्यर्भैन उमेएक यादा टा नियितसूप मेहति 
पठाना ्रारम्भष्र दिया! हिय वह मेगरेजी मेभीदुगनीतेजीसे 
~ सीखने समी । वीचनवीच म श्रानवाते मस्डृतमे क्टिनिदादा का श्रय वह 
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मन ही मन उति रस्तीजारही थी} एक वारएक छब्दका 
अथ मादरूम हौ जाने परः दुबारा वताने की जरूस्व सुभ 
कमो नहा पड! 

मका महीना वीतहीचुकाथा1जूनका महीना भीपरूरावीत 
गया । वपा बडी तेजी से वु हो गयी । धीरे शरीरं जुलाई भी वीत चला1 
चाह पिङ्व के घनाभकार मे भीतरी विन्वके प्रकाश को प्रौर्‌ प्रधिके 
तीना से चमकान की म्रावदयक्ता आ पडी) ग्रोर मनिया इसका पस 
सूरा साम उठाकर रययन मप्र श्नधिक मनोयौग से जुट गयी | 
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मरे मन मेश्रवकेयल एके वातकी वितारह्‌ 
+ गयी थी 1 मै चाहता था कि मनिया सेमेरा वैवाहिक 
सवध धर सौय्ने वे पते ही हो जाय । पर इसमे 
स्वस बडी ख्दावद मरे मामने यह्‌श्रागयी थी करि मनियाश्रपन्‌ क्ते बौद्ध 
मानत्ती थी श्रौर स्मैच्यासेहिद्रू धम मे दीक्षित होना नही चाहमी शी । 
भिविल मरिजिवे तिये ततो वह्‌ सिसी भी हालत मे तयारनही हौ सक्ती 
थो । एष दिन भन उसे श्रागे फिर यह्‌ भ्रस्ताव रला पि वह हिद धम्‌ 
स्वीकार क्ले । मने कहा--“्रणर प्राय समाजमे तुम्हारी गुडिहो 
जानौषहैता फिर हम दोना कै विवाहमे किसौतरदट्‌कीभी कोई बाधा 
नही रह जात्ती }' 
पर्‌ शुधि खद पर उसने आ्रापत्ति प्रकट कौ \ उतो कहा -- प्क 
सुम अ्रगुद्ध' वथा मानते हो, जो मेरी शुद्धि" कौ वात चलते हा ? बौद्ध 
्लागहिदुम्नासक्रिमिर्पममिरेहृएुरहि > + 
“तुम मेरो बात क मलत श्रय लगा र्टी हो," मने कहा । "मेरा 
न्तात्पय मह कनद नही है कि वीद्ध लोग भ्रगुदध है 1 परं जव विसी व्यक्ति 
कौ द्रमरे षमभेसे तिया नात्ता ई वेद्‌ उरते लिय यद कहा जाता है विः 


१०६ उवौ "युद्धि" हो गयी ह 1 बोलघाल म वहत स नब्दरेषे 
अल जाते ह जिनका मूल यसे फोई सवप नदी ग्ट 
श्बुद्धि नद भी भ्राजकल एकं ॒विरेष श्रय रखता दहै जो भूल प्रथते 
भिन्न दै 1" 
"पर तुम इतत वातिके तिय दइननात्ठ क्यापक्देवट् होर्रिर्यै 
हिद बन जाङ ^ 
कने हिदूधमकाटठीकामेहीते रवाह, भ्रौरनमेरी यी इष्टा 
हैफिदिदू धम को मानने वालो ङी मन्या वदती चली जाय । मै तुमभे 
जो क्ता ह बह भिफ इमनिम कि तुम्हारे हिदूधम स्वीयारकरलेभे 
तेहम दानाय विवाहम सुव्रिवाहो जायगी ।नही तोहम दोनो 
निये मिविलमरिज' ही एकमात्र।उपाय रह्‌ जाता है! सिविल मरिनिप्र 
वरभरौरवघू दानोकोयह्‌ स्वीकार करनापग्ता हैकिवेकादषम 
नही मानते । तुम यह स्वीकार कमी नही क्रोगी, यहं मै जनता ६1" 
भनिपा मेरौ इमे वातस वटे सोम पडगयी) करय दरवाद 
बोतौ-- (रमर मुके वम वल्तना हो होगा तोर ईष्ाई वन जगी 
हिष्रविमी भी हक्ततिमनटी ` 
"क्या, हिद घमकेप्रनि तुम्हारे मनम इत बदर घणा वपा दै? 
भने भ्राइचेय स पू्ठा। 
घणानहीहै एकं तरहुकाडरद । मरे मनकेभीनर्सेजम 
धो्क्टनाहैकिहिदरू धमष प्रपनति हीम इस दुनियामक्दीभी 
नही रह्‌ जाडगी । 
ने देखा कि उमरे भीतर जो भाव छायां दयी हृद पडी हैँ उनम 
मेय्‌ प्राशाभी एकह 1 मै बदे सोचमपडगमा गद देर वाद 
मने पृदा-- 
"तो ईमाई धम तुम्ह पद है > या ? उसम बाई खास वत [3 
कया? 
~ श्यै) िल्विपाने वत्ताया दैति गर सच्चे मनसं मगवानरषा 
सेप्रायना ौजायतो मनुष्यके सव पापुक्टजात रहै 1 उसमेकृ्ा 
"+ दिप्रगरर्यप्रपती भके निय मी परायना करे तो उपने जौ हत्या प्रौर 


श्रात्मह्त्या कौ है उरक खारा पाप धृत जायगा प्रौर पर 
चाके उसकी श्रातम शात्तिसे रह्‌ पायेगी 1” प्रपनी 
सुदर, छदी श्रीलो म एक पारलौ रामाद भस्लकाती ई 
मनिया बोली ) 

भतो तुन श्रपनीमां का किस्म सिन्वियासे भी कह सुनामा 
दै? घीमस्वरमर्भेनेक्टा। 

शटा \ क्या इमम कोई हानि है ? ्तिविमा इतनी श्रन्यी चल्की 
हैव उमरे श्रपने मनेकी वेष्वा चपा दी नदी पाती ! इसके 
स्लावा उसन मुके यहं मम्नया है कष जितने भी म्रादमिवासे भेयी 
भान-पहचानं ₹, उन सवके श्रा अगर मै अपनी मां वा विम्मा मुनाऊ 
सो इसम्‌ मर मनका वोम वहून दृन्का टे जायगा, प्रीरसाय दी 
परलाक्ममारी ्रात्मा का भी नात्ति मिलिमी 1 

सिन्विया क स्बमावके इसन्ये प्रमे परिचित टेवेर मेरे 
शआ्रस्चय का ठिकाना नदो चा \ सोक्या बहवो मिनरी लञ्कीहै? 
मनिया को पदाना क्या उस इसीलिय स्वीकार क्यार त्रि वह्‌ यसे 
माई घम की विपता का पाड पढाकर उसे श्रपन घम म सीचेलेगी? 
रह्‌ रह्षर मेर भीतर श्नोध को भावना जमने लगी । 

मेन कह -"“छरगर स्िनवियाने तुमसे रेसाक्टा हैतव तोवह्‌ 
वडी खतरनाक लडकी मातम पडती ह 1 तुम॒हगिजे श्रपनी माकी 


चव किरीम न चलाना । इससे तुमह कभी लाभ नही टा सक्ता, 
बल्कि परेानी ही वमी }" 
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मरै वान सुनकर मनिया ग्रयत्त शात मासे मृस्वरामी भसति 
छ्त्मी वच्चैकौ नादानी सेमरी वात भूनकरप्रेम सेदहंस रहोदहो। 
यप्ली-- तुम बिलकुल {चता न करो 1 मेरी परेशानी बिलवृल् भी नह 
वेगी 1 मित्विया क तुम श्रभी महौ जानते । बह वने हौ समल, 
दूस पर दया करने वाल्नी भोर सवकी मलाई चाद्नवाली लदकी है । 
वह्‌ कमा गतत सलाह मुके नहा दं सक्ती 1" 

मनिया कं दून विद्यास षर ओ दग रह्‌ ममा । गर यह साचकर हैरान 
याकि नित्वियाने दुय दही साहः ॐ भीतर कौन-घा जादू उष पर फेर 


दिया ?षयामेरी ही तरह वहे भी विसी हिप्नादिव ला 
की जानकारी स्खतीहै? रौर सनियाके सरद श्रौर श्रनु- 
गे स्वभाय से परिचित होरर उसका श्रनुचित लाभि उठानेका 
करर्टीहै? 
फिर मरे मनमयहे तके उषा फि मु यद क्लनेकाव्या 
तरह कि सिल्विया म्रपनी दिप्नोटिक क्तादे प्रपा म नाजायज 
शा उढठारहीरै, जवकिर्म स्वयद्प्न श्रपराधका अपराधीहूं? 
दूसरे ही क्षण यु पाद श्राया किर्मनि केवल हम उददप से मनिया 
प्रपते वय मक्रनेको प्रयास नही क्िाहै ङि वह्‌ मय॑ ग्णत्मतुष्टि 
नय मुभमे प्रेम करे, वस्वि इसलिय॒पि मे उम नके देए, जीवन 
पमपिसंहृए रौर पारिवारिक दुघटनाभ्ना क ग्लानि म पीर्तिमन 
ठीक रास्ते पर ताना चाटताह। श्रौर मिल्विया? वह कैयल द्म 
इयमे उम वहुगाना चाटनीदैरि र्साई्‌ समारम एर मारक 
पा श्रौर बढ जाय । ईसाई पादसियो को हम तरह का दानाम त्िनना 
अजिता है इमे र्‌ उदाहरण मेरेसामनय) 
पर्ण तरवे तक्सेमरमनवौौ तनिक नी धानि नही मिलती 
; श्रौर ओ रह रहकर प्रपने प्रापे ग्रीक उठता था 1 मित्विया को 
वह्नी भयकर्‌ ल्पसषेधूत नारी मानम की इच्छा उठ्नपरःभीः 
यामह विषनास भ्रधिक देर तकवठ्हरनदी पतान) 
एकं लम्वौ सास खाचते हुए इताश स्वरमर्मैन कहा-' मनिस 
लभन कये सुतमा चादत्त था उन तुमने श्रीर्‌ श्रविकर उलम्य 
देया, मनिया॥ 
कस? 
प्म चाहूताथा करि जत्दी ही कोर्ईएेमा ट्त निकल भवे निप्रतेः 
त्पाहु म कोई छट ने रहं जीय । पर श्रव तुमने ईमाई धम क श्रपनाने 
क दात बताकर एक नयी परेलानी मरे लिवे पदाकरदी 1" 
" दमम परेानो कौ कमैतमी वत्त है? सदन मावे मनिया 
वोद्री-- "जव कसी एक्धमप्नोग्रपनानारैटीत्ता एवैवमकाक्मा 
न भ्रगनापा जाय जो मनक ज्यान खनोपदेस्वरे ?' 





"प्र यह्‌ तुमने कंसमान निया किकी एक घम १११ 
का मानना जस्रीटै?क्यानहटम लोग सव धर्मो कौ लात 
मारकर सिविल मरिजिकरलं?' मैन पुरी गमीरताकं माय क्टा। 
मनिया ग्रपन दतासेजीम कारनी हुई मयमीत माव म्र वाली-- 
भय्रर चापरे 1 एेमी वति सरूलक्रभीन क्टना 1 न्नी मीधमनक्ा 
साया जवनी रटगातव जीकरटही हम लाग व्या करेण ? यह लाक 
तमय परिग्रह चुका है, प्र परलाक कैति ता कई मह्यः 
रहन दो 1" 
णमा दयनीयता स उमने यट वातक्हीक्ति ममे लमा जक्षेस्मीः 
नेमरेममका एक भलमवाती टट दुरीकी नक्सिद्धूदिया। 
पन दला त्रि मनियाकें मन के नीतरकी जाम्िद्रौह वहतत 
स॒ मतह्‌ तङ एक्मात्र धामि उगदन के लिय टी उपयुक्त टै। चाह्‌ 
उम्मभून परेन, यस, दानव त्रादिका पूजाकी भावना भर दी जाय, 
चाह ग्रवतारी पन्पाकी, चान्‌ दवाक्ी ! क्सीनक्रिनी तपमय्स 
भावना का अ्रस्तित्व हाना दौ चाटिव । उस भावनाकें प्रमावम उस्वा- 
मारा मनाक्षेतर एकदम बजर ग्रौर -ताड हौ जान कौ प्राशवा दै। 
पर दम जानवारी से उत्त नमन्या का कोद समाधान नरीलीः 
सक्ता याजाभरे सिरपरमयारप्री। कयाकि यट निदिचत थाविं 
श्रव स्रभिक ममय तकं विवाह का नहा टाला जा सवता वा 1 मरे मामने 
नेवलदा रस्तेथे।यातोजदीटी मनियासमरा चिवाह टौ जाय, 
यारि उसका सायसदाक् लिय त्यागदूं। व्याकि च्रिनाक्सी 
घामिक ववने वं मनियामेरे माय किमी प्रकार का निदचित श्रौर धनिष्ठ 
सम्बध स्थापित केरनेकै लिवर्तंयार नथी, यहर्मे पटने दटीजान 
चुकाघा। ^ 
उप्त समयर्ैद्धप दौरहा1परजो तीषार्कायमेरे मम्तिष्वम 
गन्गम्राथा वह्‌ मुरेचन नदीतेने दता था} तवने चौवीमो पटभेरे 
मनमद्रमी वात का सकर उषे न चलने लमी ति ण्म सरट्‌ से उवरन 
वाक्या रास्ता रौ मक्ता । यट नर पहली वारमर मनमदउ्गदि 
यदिमे माद ष्म पास्वौक्ञार वरटी नूतानममक्या टानिदैण्स्स 


२९२ हालत म श्रासानी मे कमर मिट सकता है, क्यङि मनिया 

तोउसरधम को श्रपनानक् लिये तयारबटीरीहै। पर 
जित धम पर मेरी तनिक भी ्मास्यानहौ उसे ग्राडम्बर के साथश्रष 
नाना भ्रौरे श्रपन सगे-सम्बनििमा सौर इष्ठ मित्रो को सफाई देन फिरना 
न्या उनकी मन्मिल्ित निदा का निकार बनना, इसमं कौनसातुकदै? 
एक श्रच्छ-खामे तमाय का पात्र वनकतर परिहासश्रौर -यगवाणिया को 
महन करनं का साहम क्यामुमम है? हिदरूधम प्ररभी मेरा विवास 
नही था, षरर्ज उस्े याहरी तीर सयटं सोचकर श्रपनादं ट्ण्धा करि 
एक चीन जव परम्परासं चली श्राती टं ताञउ्सचनने दो कौन उसे 
भस्नीक्ार क्रक सामाजिक भमोट अपन सिर पर मोलनले 1 प्रथान्‌ त्रियी 
भी सथपमपडनेप्रौरक्रिमी भी प्रकारके सामूहिक विरोषया प्रनिगध 
का सामना करन की प्रवनि मुभमे कभी नही रही) श्रव यदि एक 
परम्परागन धम का वित्ला त्यागकर किसी रसे घम चिल्लफाभश्रपे 
नाओॐ, भिसममेरौघ्रौर भी क्म श्रद्धा टा, प्रर उस श्रवाद्धिन परिवतन 
कैनियेमंजगहेमाई का पात्र वन तो इमसं वडी मूषता दूसरी याहो 
सक्तीरै? एक दूसरा रास्ता यहहोसक्ताथाकिर्मे वौव धम वाश्रप 
नाता, पर जसा एकं पेम वसा ही दूसरा वम 1 


एक न्निर्भे दोपहुरको मित्वियाकेभ्रानेषरजावाह्र 

(~ निकलातां शामकोही घर तरौदा। माल मएक 
परिचित्त सज्जन मिल गवय थ, उटाने -ययकी वाता 

म मुके उभा दिया प्रौर वलपूवक श्रपन यहां पक्डकर ममैते गय। 
उनकी चानिरदारी से मुक्त होन मदेर हा गयी । दिस तरह्‌ उनसे पिंड 
छुडक्र धर प्टुवा। दरवाजा सुला या, मे सीषे प्रपये कमरेम गया 
निमा वहा गदी यौ) मँ उषके कमरे शी भ्रोरवदा । मरो प्राधा 


खुलाहुभा था) ्मैन्याही भीतर प्रवेश्य करनं लगात्याटी ११३ 
छ्ट्किकर खडा हो गया । मैन दखा, भित्विया श्नौर वद्‌ एव 
टूमरकेगमरेसेलिपटी हई ह नौर दानो मदो हई त्राखा से टपाटप श्रानू 
गिरार्ही दहै] जस्त ने जाने व्रित्तने जमाव वाद दो विद्ुदी हई प्रेमि- 
काग्राके वीच माग्यके दिसी अरचातचनः सेपुर्गरमिलाहापाया हौ 1 
उा दाना की उस तद्गत ग्रौर एवात अवम्याम त्सिीप्रकारकाविन 
डालने का साहस मुभे नदी हमरा! स तत्काल दवर्पाव ग्मपन कमरंबी 
भ्रार्‌ लौट चला । 

प्राय प्रह मिनटतक् र्म चुपचापवढठा रहा! उवै वाद रभन 
खासना शङ कर दिया 1 वासी सुननक् वादभी कुटु देरतक मिया 

नही श्रायी 1 जव श्रायौ तव वहे श्रपनी त्रासे पोच चकीथी। उटज 
न्निग्य मुसवान सेमेरा स्वात्‌ करती हुई वट्‌ बोली --"'श्राज तुम बडी 
देरसेलोटे।' 

ष्ट्रा एक मित्र मिलगवेये। उहोन राक लिया। तुम्दारी तयी 
श्रनताषीवःद्? चेहरा कुद उदाम मा लगता 1” 

“"तवीभ्रत विलकुल ठीक है 1 उदासी का काईकाग्णानही है 1, 
वल्तेहाकामलेश्रौरवह्नदी मवुर स्वरम मनिथा बाली । उसके कठ 
स्वरम क्कशताकमी नही रही, परश्रात की सी कोमलता श्रीर्‌ मिठास 
भी पहने केभी नही रदी । 

स्िन्विमा चली गयौ ? 

नही, त बहु श्रमी तक यही वटी रह्‌ गयी)" 

“पतव तो भ्राज सुव पाई हृड्‌ टोगी 1 › 

“नही, उमी सहज स्निग्व मुमक्ानसे ग्रौर्‌ उसी कामलस्वरम 
मनिया वोनी--'"पदाईं तो ज्यादा नही इं । पर वहृत-सी वाते हृद 1 

इतने भे प्तिल्विया मेरे कमरे म प्राकर, एक वार मेरी भार सलज्ज 
मूमकान भरी दृष्टि से देववर, विना कुट क्ट-मुने बाहर चलौ गयी । 

“क्या वातं हुड ?“ 

उन वताया दिः ्रादमी सेप्रेमकरनं मजोकरद्ध मूखदहै उमये 
लाव गुना सुख दै भगवानसेप्रेम क्रम)" 
॥-3 


"व क्या वह्‌ वर्ह यहं वतागयी हैक वि्ती भ्रादमीते 
म्रेमक्भीनक्रा 7" ईने शक्ति मादयु) 

ष्वही, उसका कहना किश्रादमीसे प्रेम करो, पर प्रादमीके 
भीतर पहले भगवान कादेस लो भ्रौर उसे मच्यी तरट्‌ पहचान सो, 
एके दुम्हयाया प्रेम भगवानके चरणामे ही भ्रषित होगा!" उसके मुख 
पर बहौ स्थिर प्राते भुसकान विराज रही थी । उमे मुख परक 
एरी सौम्य धात्नि मलक रही थौ जसी मने पहले कमी नही दी भौ । 
एव उदात्त भाव से उसका चेहरा जगमगाउ्ठाभ्यारमै जम मेही 
नाहिनिक र्हाहं। किसी धामिक कारण से उत्ते भादुक्तोके प्रति मेरे 
मनमक्भीश्रद्धानही रही! पर भाज मनियाकी भावुव्ताने उसे 
धारीरिक सौल्य म एके श्रप्रुतपूव चेतना भरकर उसका जो उदात्त स्य 
मेरे भ्राम रस दिया था उसकी उयक्षा मँ तनिवं यी नहीक्रपाताथा। 
उस श्रनात रहस्यमयी देलना कौ कास्मिक दिर जतेमेरे प्रणोदे 
उपर छाय हुए जड अवराध के श्रणु-परमाणु ना ध्वस्त करके सीषे 
भीतर भकग करती हई एक भूतत नयी धनुभ्रूति को उमारने लगी धौ 1 
मनुप्य के भीतर भगदा वै निवाम की वात मेरे लिये कोईनेषी जनि 
कारौनहीयी। इमततद्हकी वत्ति कटं बार पहलेभी सुनश्रीरषठ 
श्बाथा 1 प्र निया की भावुकता क्लेरी मिद्धातवादिता से बहुत उपर 
उटी ई प्नौर बह गहुराद म इवी हई-सी मुमे लगी 1 

रिरिभी मरेमन मषएक यार यहव्यग करनकीी च्छा उठी 
"तुम्हार भौर सिन्विया के वीच अ्रभी कृछटीदेर पने चो प्रेभभाव 
च्लरहाथा वह भगवानका प्रेम मगवानकेमनियाया मनुप्यका 
मनुष्य कै प्रति 7? श्रपनी इस नीच प्रवति को दवनिमेर्मेवडी कटिनाष् 
सर सफयहो पराया) फिरमभी परिहास कएलमर्वैनचूका--' मेरे भीतर 
सुमन भगवान पालियाहैया नही?" 

मेदे परिहामात्मक ढग स तनिक भी विचलित न होकर मनिया उसी 
गाव भाव स वोली-- भुके निर्वान है किम जत्दीही पालूणी। 
भित्विमा न जो कुरी मुके बतायी है सपे मोहं कठिनाई नही पदेगी 

"वह्‌ कयननमौ कुञ्जीरै? 


११४ 


“वह तुमह वतान की नरी है “ 

पर मेरे भगवान से तुम वौई वात चा नही 
पाभ्रोमी, यह्‌ तुम जान लो 1” 

मने सोचाया किं भ्रव की निद्चय टी मनिया के भीतर से हसी 
पूट पडेगी 1 पर मैन श्राक्चय ने दला, मेरे इतनी बडी परिहा- 
सिकता का भी प्रभाव उस पर नटी पडा । सहज गम्भीर भाव से उसने 
कहा- “यद्‌ ओँ जानती ह, श्रौर मगवान से दछिपाने कौ कोई बात मेरे 
भौनिरर भी नही ।" 

मैसनयथा। कुक्षणो तक एकात्‌ दष्टि से उसकी श्रोर दलता 
रहा उमकै वाद वाला--""तुम श्रमी तक खडी क्या हा ? वठ 
जाग्रा। 


वह्‌ वठ गयी । मैने नौकर को ्रावाजदी ग्रौर चायते घ्राति को 
क्टा। 


११५ 


उस रात म पलेग पर वहत देर सब करवट बदलता श्रा सोचता 
रहावि सित्विया का ससग मनियाके लियं हितकारीदहै यानही।र्भे 
स्पष्टहीदवरटाथा करि उने मनियाकंमनकौ बडी गहरार्दपर 
भेव्जापरा सिया था। भन सोचा--"“वह्‌ मनिया कौ मादुकता ते पूर, 
साभ उष्टाकर, उमे मनकी म्ट्िवेा वटे महरे म खोदकर उसमश्रपनी 
शच्छा कं श्रनुमार वीज वती चतीजारहीहै। श्रौर एक दिनजववे 
बीज पाप कर वदे-वडे पौदाकेरूपम मनियाकरेसारे मनका छादेगि 
तवे पिर काइ युनिः उन वीजाका माफक्ले की नही रह जायगी 1 
दूसलिय श्रमी सं सावधान होकर वतमान वातावरणकोछोडकरक्दी 
दूरी नमह्‌ चते जानम ही भलाई है 1” मैने निद्वय क्रिया करि दूसरे 
ही दिन दिसी दूसर स्यान म एक नयं वेंगले कौ खोज क्म्मा। 

यह्‌ निर्चय कर लनं के वाद मेन निरिचिन्त होकर सो जाने नै इराद 
से ग्रपन गरीरम क्ल ग्रच्छी तरद्‌ पट लिया ! थोडी टी देर बाद 
सचमुच नौदभ्रा गयी । प्राय दाद त्तीन घटे तक मै एव करवट सोया 
रहा । उसे घाद कोई एव विचित्र सपना देखने बे वाद मरी नीद उवट 


११९ गयी 1 सपना कृ डरावना था, परटी क्या दपा था 
यह्‌ म नीद उचट्तं दी तत्वाल भूल गया! श्राप गुग्तरी 
भने दा दि मनियाक्‌ कमरे में वत्तीजली हुई है1 यट जानन लिय कि 
उमर तवीध्रत ता टीव रै, उठा 1 उमे कमरव दरदान्‌ र त्रिवाड 
्यौहीफरदिपगेयथ) उनदोनोकेवीचमे शूप 7परहगयाया। 
उपनी से फक्त ए मेने देखा मनिमा नीचे फन पर एक नरी परिाकर 
धरुटने टक्कर बठानुईह\ उस्पे सामनएकष्टोटासा वाम ग्मादग्रा 
था, जो सणममर का वना हासा चगता था। उमकी श्राव मदी हदयीं 
श्नौर उनि निरतरप्नासुप्राकाधारा वह रहीधी ) भम दन्यवंन्पि 
कतई तयारनदटी था दहालादि पिते कु दिनासते निविमाके ममगम 
रहने सं उसकी माननिक प्रगति कजो दछटातमरे सामनेथे उट दवतं हए 
बह्‌ ददय मुभ भ्राइचयजनक् नही लगगा चाहिये था । मै दरवाज ष बाहरी 
पत्यर्‌ कौ मूति-सा यडा रह्‌ गथा भ्रौर निनिमेप दष्टिस एमन उम श्रपूष 
कृन्पित स्प का <खता रहा । घटे-खडे मुम पांच मिनट दस मिनट पद्रहू 
मिनर, वीस मिनट प्रर उ्तवे वादभ्राध घटा होगा पर बट्‌ नहा उटी। 
श्रतीद्िप पुलक स विह्वल, धलोक्कि प्रेम स गदूगद्‌ भवम्थाम एकात्‌ 
ध्यानममनवहोरही1 मैभीव्धेदीषडारहागटमसममनदट्ग्रा, 
जसि षिसनेमेरेपावावोकीलानेठोक करवहीपरजमान्यिाहो। 
पवोम शनी चट गयी पर उसकी कु भी परवाह मुम नहा बौ 1 
उषी धवस्या मं मुके जव प्राय प्राधा घटाश्रौर वीत गवा, भीर उसकी 
तद्‌ गत श्रवस्या क मग होने या कोई लक्षण मुमेन दिषायी न्मा तवर्य 
प्राय भनिच्छास, दुपचाप दय रपव नौटचला॥ 
पठेम प्रर सट चेटं सोचने सगा कि मनिया कहाँ मक्टौ -क्लीजा 
र्टीरै, श्रीरन्निपर्‌ दिने मुभे क्तिनी दूर्ोतीजारनोहै। यदि 
तुरुतही उसे उसनये माग सलौटाया नही जाता, जहां वर भ्रातमविस्मृत 
लेकर किसी भ्रपाधिव सक्तिके प्रवल प्राक्पण से वदी तेजी-मे श्रप्रसर 
हली चती जा रह है, तो मह्‌ निशित दै वि वहत अर्म पिर उसवे 
्रीरमेरग्रोचेम एमे दुषध्य व्यवधान खडा हा जायगा 1 किस उपाय 
मे उ लौटाया जाय, म यही च्िताकसेलेमा। दु दर्‌ तक एकत 


मनसे सोचने पर णक उपाय मुभे सूक गया 1 मैने निश्चय 
किया न्तिमूुवट होते टी उस उपायकोकाममे लागा) 

प्राय दा घट वाद मनियानग्रपन कमरे की वत्ती बुायी, मौरलेटे 
हो ते, त्रावात से मैने श्रसुमान लगाया कि वह्‌ श्रपने पनंग पर जाकर 
नेट गमी ह) उसके कुष्ट ही देर वादमेरी भी भ्राखे लग गयी । 

टूमर दिनम कुयदेरसे उठा! मनिया पहल टी से नहाधाकर 
द्ाहगन्ममउठगयीथीप्रौर चायके लिये मेरा इतजारवररही 
यो।भे धिना हातमूद्‌धोये ही वठ मया मैने देवा मनियानंमूरह्‌ पर 
रात्रि जागरण जनिते यकान कालदा मौ यतमान नहीदै, बक वह 
पहल का प्रप्ता क गुना निक स्वस्थ श्रौरसुदर दिवाईदेती थी1 
एष एमी श्रपूव नाजी उसमे चेहरे पर भलक रही थौ जिसना कोई 
श्राभाम मुके दमे परते कभी नी मिता था} जवसे वहमेरे ससगमे 
भ्रायी नो त्तव सरम वरायर उसमे मुख पर विपादे मौर म्लानिकी ण्व 
स्थिर छामा दवनाभ्राग्हयाथा । य्‌ ठीक सि कुछ विशेष म्रवमरो पर 
उस्नस्परिरद्यायाके उपर साकी पौली धूपका णक भना श्रावरणा 
लव उटना धा, पर वह्‌ श्रावरण सया श्रालोक दीतरह्‌दीघ्रही 
प्रस््तगन हा चाया क्स्ताथा। कितु प्राजर्मैने दखा मि स्थिर विप्रादं 
षीवन् ह्या स्थिर तिमे बदल गयी दै ग्नौर उसकी श्रात्मा कीसारी 
श्लानि जम धृते धर एक तरल, श्रमल, स्पटिगोज्वल भ्रालोक मे वेदत 
गयौ ह । क्षण भग नै देप्टिपात से मेरे मन मे उसके उस नय स्प केभ्रनि- 
विव कौ यह्‌ प्रतिक्रिया हुई मरौरतुरतलहोमेरे मनमे त्रिजिलीकी-मो 
चमन मयट्‌ तकं -ठा--जिस कारणमे मनिया भे व्यक्तित्व कै बाहरी 
शरोर भीतरी स्पो म दूतना बढा श्रौर पसा स्वग्य परिवतन हुश्रा है वह्‌ 
चाहं कुछ भौ हा, उपक्षणीय कदापि नही हा सक्ता 1 उसका प्रेरक चाहे 
कोई जी दा, उम निरन्तर त भाजन मानना कदापि -पायोचित न हागा 1 
श्रीर्‌ दन तवं कै उठते ही भरे मन मे उम रम्यके प्रयोगकौ इच्यादीली 
पड गयौ निमय मम्बवमेर्मने पिदधनी रात निदचय दिया था। 
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मनियो मुम विना हाययोयेदही चाय वै पिद वकते 
(1 € देकर मुस्केरायी । एद दिने था जेव मै उम दयनीय 
मानता था्ीर इमवतकौ चेष्टोमरट्ताधाकि 
मेरे बडण्यन कै श्रामे उसके मीतर प्रातमलघुता दी भावनो बन्ने न पये? 
पर भ्राज उसकी जो मूतकान परिप श्रात्मविष्वास से प्रेरित हविर व्यक्तं 
दो र्ी थौ उसवे ्रागर्मे स्वय ग्रपनक्यो लघु श्नुभवक्रनवगाथाग्रोर 
सवरचितस्राहौ उट) श्राज वह दयावती यी पौर दयनीमधा। 
रात म तुम नीद नह ्रायी थी ?" मेर प्याले म घायढानत हष 
उसी दयापूण--तयापि ध्रहमाव सै शय मुसकान का मुप पर मल 
कात हृए्‌ उमने पूखा 1 

मश्रपनी प्रकृति की दुष्टता का चाहने प्रश्री दवा ने लका । वराता~- 
"तुम्हारा अनुमान ठीक ही दहै! कल रात तुम्हारं कमर भी यता बहत 
देर तवं जलत देवकर मुभ द॑र से नीद श्रायी 1" 

च्छा 1" प्रत्यत चितित्त भावस चट वोती--^तयम भ्राजते 
पिद्धवादे के कमरे म चली जगी } रात मे मुभ श्रव्सर वत्ती दर तकं 
जली होगी जिसे तुम्हारी नीद किरपराविटामक्तीटै! मटक 
केर उने श्रपने प्यातेम चाय टालो । 

“क्यो ? वत्ती देर तक क्या जतानौ होगी ? ' वनते हु मैनं पा 1 

“ मुने भी ग्राजक्ल नीदक्म टी थाती दै, इसनिय वीच-यीच मे 
मगचान का ध्यान करने की इच्छा टोती है{ 

शुद्ध भगवान का ध्यान ?' यह्‌ प्रदन करते टृए भँजानरटाथा 
कि मैरीदुष्ता नीचताकीश्रोरवडरहीदटै। 

श्वही, अमुष्मा का ।' धत्यत सरल भाव से उसने उत्तर दिया 
(तव वया यौद घम सेतुम्ह्‌ विरक्तिहोगयीषटै? 

“नही तो 1 पैसा तुम षयो सोच्तेदो? 

“वहमकलिय वि तुम भगवान बुद्ध काघ्यान क्लाषछटाकर व्माका 
ध्यानक्रनेस्रगीहो भतो स्रममत्नाथाकि वद्ध घम पर तुम्हारी वडी 
प्रास्या है) पुमने मुभ्येक्हाया दि तुम वोद धय त्यागकर हिद धम 
कभी स्वीकार नहीं केयोगी । स्राय ही तुमने यह्‌ ज्र क्हायाक् यदि 


1 


भुम्ह्‌ घम वदननाही पदैगातोतुम ईषाई वम स्वीकार ११६ 
क्रमौ । यदि चदला ही पडेमा काश्रयस्यष्टही यदद 

कियन नुम्दे वाव्यनक्िया जायतो तुम वौद्ध घम वा त्यागने के लिये 
यन तयार नटी हो ग्रौर इसका श्ाचय मन यही ममभायाक्रि वृद्धे 
भगवान कै प्रति तुम्हरे मन म जितनी दडी भक्ति द उतनी दुमरे विसी 
कश्रनि नही) परभ्रा यह्‌ जानकर रि तुम रागी रात म जागकर्‌ वहू 
दरतक एतत मप्रमुस्साकाच्यानव्रियाक्ग्नौ हौ, मे अाह्वयकी 
मौमा नहो ।” यहे कहत हण मेन श्रयन ग्रोर न्सके प्यालेमटूध डता 
शरोर चन्मच से चीनी भिलानं लया। 

मेने साचाथाकिप्रेरी दख वनि से ननिया निम्र ले जायगी 
श्रोर मप जायगी । 

पर वह तनिक मौ विचदिन नही ट । उमने प्रत्यत सरल मावमे 
भेरी उम व्यगाक्तिको ग्रट्ण बिया। सहज म्निम्प भाव स मदमद 
मृष्करानी हर वदत धीरे स बडे दी मीहिघ्रौर (सामल स्वर म वाती 

शुम ठीक कहत हो । ब्रीद घमकतेप्रतिमेर मनमे वडी प्राम्यारटौ 

रैःश्रौर भगवा वुद्धके प्रमि भी ” मनिया धीरे धीर सम्करन शान 
यो सममन रौर उनम प्रयोम भी करने लगौ थौ जा मेरे तिये वास्तव 
मणक बहुत व्डेटेपक्राकार्णया। 

प्तय? › एक धूट चाय पीते हुए मने कदा । 

“पर सञ्वी वात यहरै कि वौद्धघमबे सवधम भेरी जानकार 
कभी बुठमी नदी रहो ग्रौर बुद्ध भगवान कौ केवल कागजी रूनिदही मेन 
दैषीदहैजाववाके पास धी भ्रौर जिसके पास वछ्कर व= "मनि परम 
ह्म 1, यह्‌ मत्र जपाक्रताथा 1 यौद धमे प्रति मरी त्रास्माका 
कारण मु केवल यही लम्ताष्ैकिव-वाउमधम कै मेध मे वहा 
वर था 1 श्रषने पतृक धम दै प्रति माह विलदुलस्वाभापिकदै। हिद 
चम सेजेयक्मोकुद्धमो स्वथ नदी रहै, इमिये उसके प्रतिरथ 
उदासीनहं ` 

“तुम गलत कही हो मनिवा^"चीचहीमे टोले हुए कैन कहा. 
तुम हिर पम हे प्रति उदानीत नही हो, बल्कि उसमे भागी हा! उम 


धमक प्रति तुम्हारे मनमे- मै विनेष तो नही क्हुगा-- 
पर विरक्ति का भाव ब्रवद्यहै) 
दरस बार मनियाकै मुकं सहन शात भावके उपर महमा एवं 
श्रधरी द्वाया धिर ग्रायी । 
्मैटिद्रुधम से भागतौ हं! श्राय पुसफुसति हुए उस्न कहा । 
उसक वाद एक विचिन प्रनमनीपी दृष्टि से मेरी भोर दती हद 
वाली-- "हा, वुमीक क्ट हो रमँ जरूर मागतीहू हिद धमस । 
यादा गया। मन हाता कहा ण तुमसे) परक्याभागतीह? 
दसा कारणा षया हो सक्ता दै ? यह मैं स्वय नही जानती । विसीभीः 
हिदरसेमनेराक्भी क्ाईवरनहीरहा। हा वव्वा जरूरक्टाक्रताथा 
क्रि हिदुप्रो कै चज्छरमे कभी मत पडना! बह तुम्हारी निदा खव 
भर डालग। परयसवी न्सवातका कोई ग्रसर मुभ पर कमी नेहा 
ह्मा। मै सुनकरबैवल हम दिया क्रतीयी। तदव्या वारणा 
सक्ताहै? वहञस्रिसी मूलीह्द यातकोयादक्टे कीचैष्टा 
वरन लमी। 
न धूततावन केहा-- अपन माये पर टाय रखवर कृष्य दर गौर 
सं सोचा ता शायद यादश्रा जाय । 
उसमं मचमुच एमा ही क्या । मौर भराश्वय वौ बात यह है ति 
वेहकूयष्टौ दर वाट दवी हुद जवान मे वोल उढी--“हा भुमेयानभ्ा 
गया 1" 
क्या? 
मेरी मारहिडूगी-एव ह परिवार म उसका जम हृघ्रा हिद 
मस्काराकं गीचम ही वह वटी हृद ग्रारग्रत तक उसनंब्रपतेहृदयते 
कभी वौद धम का नटी श्रपनागा " 
"पर तुम्हारीमा रटिदरूथी ता इमे तुम्दारे मनपर क्याबुरा 
मभाव प्या? 
ग्पर दम चर्चा बोषाडा, मँ तुम्हारे पावा पडती हु ।' श्रत्यत 
गिडगिडात्र हृ श्रावाज म उमने कहा । उसङ्मी घ्रांलामे विषाद की 
छाया बहुत सघन हौ श्राया थी । 
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मैदपदहो यया! ग्रपन प्यचैमे जव दुबारा चाय १२१ 
डालन लगा ठव मेरा ध्यान डम वात कीग्रोर गयात्रि 
मनियावाप्यालावसे कावमाद्यैरषाहृप्राठ्डादटो गयादहै! जैने 
कटा-्दमण्टीघाय कौनिरादा! मै गरम चाय डाननाहं 1 

तुम पीग्रो। मु तनिक भी इच्छा नही है" फिर एक बार नसते 
मुख पम नात प्रमन भाव सनतं उठा \ विषाद श्रौर म्सानि दी क्डवो 
घटफावह्‌ नसे नीलक्रठव्यैतरदषीगयीयी। 

मने प्रिर कार्‌ राग्रह नही क्रिया 1 जदी से वहु प्याना समाक्तकर 
मैवनाम उरवर चला गया! दापटर को खाना खान के वाद उच रमन 
दवात्रि मनियाका चित्त प्रमद नवर पिरमैन काच पर वेट-लेट, 
मिगग्ट पूक्ते हए वही चचाद्धेठदी लो सुह श्रधूरी स्दगयौयी। 
नकटा -“तुमन फिर यह्‌ बनाया नहा कि भगवान वृद्धे रयान पर 
सुमन भगवान दसा की ्रारावना क्छ। श्रारम्मकी ? 

भभमेवनाच्ुकीह वि भगवान वृद्धवे धमवे सम्बधम मरी जान 
भाग क्दभीनटीह्‌1 बेवल श्रघलिःगराससे म उस घम का मानती 
रल =--इमः विश्वास स कि वध्वाकी श्रद्धा जिसिघममदै वंह नित्यम 
हाश्रेष्ठहाया 1 परंप्रभु माके घमाका ममम्नेम ग्रपनीबुदधिने 
काम लन लगी हू 1 सिल्वियाम मुके इन सम्बत्रभ जा मदद भितलीहै 
उमक तियं उसकी सलक्रणो राह्मी) मैम्रेयेरे ममतम रहाभरी, 
उमन भेरी श्राखे खोल दी है--मचमुचमेयो श्राखघुल गयी! ' नौर 
यट कहत ही उसन श्रपाी आंखें वदक्म्ली।\ जसे यह्‌ जताना चात 
हामि म्रासवदक्रतेनेफाभ्रयदी श्राव दुलना ह । ग्रौर वाटूं श्रव 
सर हाना तौ मु इम वात पर नायद हंसी श्राती । पर उम समय तनिक 
भी न्ना नही श्रायी1 जित सथन श्रतीद्धिम छया कै भीतरमे 
निक्रसा हूर उद्दाम ज्याति से उमका मुखं प्रमामितरो रषा णारम्के 
भ्राटेसी कौ कोरे वत्पनाही मरेमनमं नही उठ मक्तोयौ) 

भ कौच परस उठकर पामवालौ एक कुरी परवरं गयाश्रौरः 
मिगर्ट राखलान मे फक्कर उमकी उम मावमम्ने छवि का दता रेह 
गया।भंद्यर्दायाङ्िमूल वाते टत्तीचक्नी जारो है, ग्रौर उसके 


ऋ ` 


ष्य ममाधानमेजितनीहीच्र हौरहीहै, मेनियाका टूस्तव 
नी उननादही वदता चलाना रहाहै। 'यदिगजप्मी स 
अन्द उसका निपटारा नही दोना तो मनिया वुम्हारे हाय म॒मनाके 
लिय चली जायगी । ' मुम धववा दत हूए विसी कौ श्रनात वाणी मेरे 
कानोमक्टसर्हीवौ) 
कुयदेर वाद जव मनियानश्राख लाली तव ग ध्रपेने भीतर मारा 
श्रयरिप्ट सन्म वटोरतै द्रण वोत उठा--' देखा मनिया, विकाह कौ पात 
द्वि पर निनि दमती चसीभा रहा र, श्रव उस प्रधिकं टालनाकक्मी 
हालतभे भा उचित नहीदहै) इससियर्मैन निदवय कर लियाटं ङि ड्य 
सम्वधम्मैतुम्हारीरीवातमनल्‌ | तुम श्रगर हिदू धमव प्रमुमार 
रवाह मे लिय राजीनहीहौ वो परवाहनही । पं वौद्धमतवं श्रनुमार 
हौ पिवाहपेग्न वं लियतयारहु। त्रिसी वौढपरेहिक्मो पक्टषर 
भैजदीहीवौद्धधम स्वीक्ारक्रलगा। वौद्धधमनौ ्¶हिदू षम 
कीदही षष नापा मानना हू!" 
मनिमा नय स्वप्नसे चौक उषी । ' दुम हवया क्टतदौर 
अद्वय का माव जतानी हई वह वौली-- रधन क्व तुमसेक्णरगरियुम 
चौद ठीक कभी शायद भैनेक्टाहामा! पर तवं नही जाननी 
थीकरिकिमिवमम दया च्िनपतारै \ भ्राज भी मुभे बौद धम वा फा 
जानकारो 7 ६1 इमलियेर्मेनो उसी धम यो प्रपनाना पद कन््ी 
निसके वारम मुभ वु सोचन-ममभन का मौका पिला । धरमारमैन 
ईसाई धम म्बीभार नही किया है ! पर यह्‌ निश्चय जान तौ रिश्रवेम 
श्रषने मन शरीर प्रासं प्रभु ई्माको सोप चकै है 
“सनौर नगर? ` विजनी कवेभमे दन प्रसने विया॥ 
मनियान जसे ठिठ्क्कर एव वारवडे भौरि मरी ययोर दरा । 
उमम वाद नान भावस धीमस्वरमे बोली--"मरे वरीरमपमूषौ 
काल मोटनटीदहै!' 
“तो तुमन यह दः सकत्प कर लिया दै वि नुम विवाह तम्री कयागी 


~ जय द्मा गम स्वीकारकटे? 


^ 


र 


"ने विवाह वै सवधम अ्रभी कूं भी निद्चय नही १२२३ 
विया दै 1" शत्तिस्वेरमे मनियाने कहा । 

मुभे फेमा अर्रत्याहितं घवका नया किरम कुसीं परसे िरते गिरते 
रहर गया । तव क्या मरी इतने दिनो वौ प्रतीक्षा, इतने हिना क धय, 
इततने दिनो का सयम सव निष्फल सिद्ध होगा ? रने श्रपने से यह्‌ भदन 
किया। यदिमेरे सारे त्याग प्नौर सेवा का यदी मूल्य उसे चुक्ानाथा 
तो खमन पले ही क्यो स्पष्ट दाब्दा म यह सूचिन नही कर्‌ दिया ? ने 
द्विना तक भ श्रच्छे चक्टलसमे पमा रहगया। मूदिकलयटथीकि 
भ्रपः उस छोटसे कितु निदिचत उत्तरके वाद उषनेमेरे लिये कोर 
चतिनीक्हमेके परियनही रखष्छोडी। म खिसियाकर्‌ चूषर>ग्या 
शरीर एक नयौ मिगरेट जलाने नगा 1 

भेर मुखं का भाव उस ममय निदवय ही भ्रत्यत दयनीय दौ एठा 
हणा, त्यादि मै दस कंदर मर्माहन हाउठाथा वि चाहने पर नी श्रषने 
मनोभाव की वाहरी श्रभिव्यक्ति को दवान मं॒श्रपने को नितातं श्ननमथ 
पारटा था) सिगरर जलाकर मने दियासलाई फररट्से दायो श्रारप्ः 
दी,श्रौर वायीश्रोरकी दवारकीभ्रोरम्‌ह क्रे वड तेजी सुद्र 
उरान लगा। भनियाकीभ्रोर गने देखा ही नही--देवने का साह्मदही 
भुभम नही ग्हगयाया। 


कमरेम एकदम सनादादछागयाधा। न मनियाही 

९९० कु वोललत य न । कु दर वाद परिपू मौन 
कौ बह स्थिति श्रत्यत श्रगोमन हौ उटी, दसत्तिये 

भे सहमा उठकर प्रपने क्मरेमे चला मया । वद्यएक भ्राराम-कू्मी प्र 
य ढक्र सिगरेट पीता दृशा उड मल्निप्क से भारौ स्विति पर एवान माव 
सि विचार्कर का प्रयत्न करल लगा! उमदिनिकीश्रौर्‌ शु भटोने 


छ < 


श्र पूष की स्थिति मरे दितना पितन्‌ हा गयाथा 1 सये बड 
दुखश्रौर भ्राश्वयकी वातजो मुके लगंरहीथी वर यही 
वि श्राज मनियाकी तेजह्वितावेन्नाय मेया साया मनोप क्षीण पड भया 
था) मुम चै दिन यादं भ्राम वरयते श्रपनी दढ दच्यागक्तिकेप्रयागसे 
मनि का हिप्नोटाइज कसे उसवं प्रत्ये मनोभाव पूरातं श्रपनी इच्या- 
नुसार परिवालित करने म सपलता पायी य । श्राज भी मै उमी हिप्नोदिवः 
श्न््रकत प्रयाण क्रा चाहता था,पर भ्राज रै श्रपनेयौ दूस कदर प्सलश्रौर 
श्मीर पराजित म्रनुभवकररहाया तिः उसकै प्रयाग का उत्साह ही मुभे 
नही निलरहाया) मैने सोचा फरि वही एकमात्र प्रखरेसाहा सवता 
फो मिया कामेरे अनुदरूल षथकतोश्रोर लौटास्क्ताहै। इममियर्मै 
पूरे वल ने श्रपनी मननक्तिकोषफिर मकेद्धित करे प्रयाममनुद 
श्यां । जव अ्रपन भीतर गुक्े काफी यल का भ्रनुभव रने सगा, तव उ 
मामिक पाडा की स्वना करने म मे सफनता मिल गयो जा मनिमारै 
र्ठ तु निरिचन उत्तरसं प्रात दुई थो । वुदर चाद सिल्विवा मनि्यां 
को षटानश्रा पहबौ मने देखा वि उमके मुखके भावे मदषरकाफी 
परिवित्तन हा गया है) पते मुभे न्यते हो सकाचकी जा जग्ता उसपेर 
लेता था उसका ले भी रव नही दिवरायौ दताथा! चह स्थिर 
गभार दष्टि स पर्सिपूख श्रात्मविद्वाम ये साय मरी रार दणयर दूसरे 
वेमरम चली गयी । म बाहर टदट्लन निक गया भौर निरतर परि 
स्थिनिय) भँ ऊपर--ग्नीर उपर--उस्नेकवा प्रयास करता चला ग्या 
यह मानसिक प्रयोग मृ वट जंचा श्रौग लामिदायक मातम हुभ्रा। 
मन्पाकमीजवर्म घर लौटा तवमेरे मनम म्तानि दी भागना 
तनिक भी "पनेहोर्हगमीथी) मनियासेरम सहज शात थोर प्रवन्त 
भविस भरिला। मनियान जयं मरावहु बदला हृप्रास्पदेपातवः 
निर्वय ॐ उस प्रार्य हन्ना हागा । उसकी श्रं भौ यही वताती थीं! 
भव दहुम लोग खाना खाने वठे तवे मं उसे बाहरी दुनिया की मनोरजद 
घटनाध्रा का हाव हेसहमवर सुनाता र्हा 1 न मैन धिवाहकी कोर 
चवर वलायी नस्षित्वियाकी नभूनकीभ्रौरन मदिप्यकी 1 मतिया 


भी मेरो बातो से श्रन्ये विनोद का अनुभव करती 
ईमौ जान पडी । 

जव मेया विनोदात्नद मनोभाव समाप्न दौ गया ग्रौर क्मर्‌ मकूखं 
ममय वे लियं मौन दा गया तव मनिया न वहत घीरे से, श्रत्यत नात 
स्वरम वहा--“तुमन श्राज दापहर वो जां वात युम्मे पृष्ी बी उसके 
सवथमे मैन सोचनियाहै "“ 

मममे गदे हुए जिस काटे दा वड प्रयत्ना गे वाद मूल पाया था उसे 
मनिया निर दुरेद द्विया । मै वोलाकुद्ध नदी केवल श्राहल भावसे, 
व्प्ाढुल उत्सुबता भरी द्टिने उसकी च्रार दलता रहा। मुह सेरमैने 
इतनाभौ नरीपृदछावि तुमावया माचा? पृनेकासाटमया 
भ्रवत्तिही ममे नही हई । 

मुभे मौन देखकर मनिया रवय बानी विवाह मै लिये तयार 
ह, पर नत वही है-नि हम दोनो निममित सूप से ईई घम म्वीकार 
करलं 1" 

मरमनवासारा सतुलन उलट गया श्रौर मयम दह्‌ गया\ मेज 
परजोरमे दाय पटक्ते हए ने भत्तायो हई श्रावाज म कहा--* एमा 
दागज नटा हा सरना, मनिया 1 य इमाई घम स्वीकार वरन का कतर 
तयार नदी ह--विनेप कर उम हालत म जव कि उसकौ षोड प्रावश्य- 
क्तानहा टै!" 

" तुम्टु श्नावश्यकना नही है, पर मुेनोदै 1 घात क्तु दूर स्वर 
मवह्‌ वासौ। 

" तुम्ह्‌ क्या भ्रावश्यक्ताहे? स्टस्वरमर्भनक्टा--^तुमनोददलटो 
श्रौर वौद्ध धम दी तुरं बटे रहना चादि \ म वुन्दारी खानिर बौद्ध 
धम स्वीकार क्सन का तयार ह, वयाक्ि, जसाकिर्य कह चकारह, उते 
हिद मम्टतिका ह्री एक श्रग मममताहं1" 

पर प्रव यह्‌ मभव नरी है 1 मै तुम्द्‌ वताङ्कीहंविर्मे षम्‌ इना 
कै चरणो मे श्रपना मन प्रासा श्रपिति क्र चुौह\ भ्रव केवलणएक्टी 
रास्ता तुम्हारे मौर मेरे वीच शारीरक श्रौर मानसिकं सवय स्थापित 
श्यो स्कक्डरहटगफाटै) तुम चाटोतो उसे म्रपना सक्ते, ग्रौरन 


म 


च. > 


१२ 


१२९ चाहोतौ सही 1 जिम तरह्‌ इतने दिनों तक हम दोनौ इतने 
निकट रहने परमो एक दूसरे से एक्दम दूर भौर श्रम 

ण्ह वहाक्रमभ्राग भौ चल सक्ता है । तुमने मेदे लिय वदत कुद व्रिया 
है, शरीर तुम्हेही कारणप्िनिवियासर्मे भि पायी दमकेतियिवर 
वर तुम्दारीक्रणी खौ 1 स्ायहीर्मे तुम्दं महभीवतादूदि जबतव 
चुम षन से मुके छोडकर नही चले जाश्रगिप्वे तव मकभीतुम्टार 
साय नहा छोगी 1 प्रजो निद्चयर्म कर चुकी हू उसम टना सभव 
नीह ' 

महा मेरे मोतर की सम्मोहन क्ति जाग्रता हा उठ} जा इधर भु 
द्विना ण्क्दम सौ-सीगयौधी रमन स्थिरदृष्टिस मनियाद्यी प्रार्‌ 
दवत हृए दढ स्वर म कहा "लो मनिया, तुम्हारा निदचय भ्रमप्ररा 
है 1 उममे तुम श्रपने भ्रापवो घोखादेरटीहा। तुम्हे माद्र धमदकौष्रार 
समुह माडना होगा श्रौर जिम राम्त पररय चलनेकोकटनाहू उधरदीं 
खतना हामा । नितल्विया तुम्हारी घोर शत्रु है, उसका साय तुम्‌ छाडना 
होगा, भ्रीर उसी धम म रहना होगा जिते तुम्दारा ववा 

सहमा एक विधित टहावा सुन कर्भ जमे स्वप्न मे उचक उठा) 
पहत क्षए तोरम इस चक्रमे रहा किश्रदृहाम का वह दादभ्नाया किधर्‌ 
से) द्ूमर हौ धर्मेन देखा, मनिया एक्‌ ठेस विचि्रस्वरमदहंसर्टी 
हि जमा भने पहृते कमौ उसके मृहसनदी सुनाया) हार्य केउमः 
विस्फोट म मरौ "सम्माहन न्ति विखरक्रचूरचूरदौ गयी! श्रीर 
पयर्भेन जानाि जिस शब्दे कोर्थ श्रहृहास सममे वडा था वह्‌ वास्तव 
म मनियाकी वही विलखिलादट थी जिस्म कवार पहलेमुनद्धका 
थो। मरमन्‌ की उप समय कौ श्रपेकषाकृेत श्रसाधारप स्यतिमे वह्‌ 
लितेविनाहटट मे किसी के श्रटहामङी तरह ही लगी यी ॥ 

उम प्विसखिलादट से भै प्रत्यन्त लज्जित हविर श्रपन पीठ दुर्मीकी 
पी मसश्रदाकर श्रषन दोना हायासंकृर्सीकौ दानोरवाहा वां पक्डना 
हमरो ठता भाव समनिया की आरदेषना रह्‌ ग्या) भ्राज पहली वार 
सम्मान कला म भपती इतनी वदी श्रमर्लता नेखकर मरा ध्यान पनी 
नीचता के शरोर मया । मूषे यह्‌ प्रनुभव हानलगा किएक ण्सीखमीः 


मसेद्धयोपक्डागयाहयो इतने दिना तक मनियास 

ची ची सनौर ्ाज जिसकी पोन मेदो चरम हीनता क, ५९७ 
कारु खुल गयो) मै सोचन लगा त्रि मेरी उस “्रप्रत्यानित' ्रसफ- 
सताका कार्य क्याटो सक्ता है? क्यामनियान इन वीच सचमुच 
शरपने भीतर इतनी वडी शक्ति जगा नौ हैक्िमिरी इच्छाव का वार 
प्रभाव अरप उन पर नटी पड मक्ता १्यामेरेदी भीतर दतनी कमजोरी 
श्रा मयी ट मि उस परिप श्रात्म विद्वा उम दटं उच्यति का 
अव मुभतम श्रमावहो गया हैजा इनन दिना तक मनिया का इवरूडवर्‌ 
भटम्‌ मे येलकरः श्रपनी रार खच लायी थी? ्रयवा दाना ही कारणा 
कौ मम्मिभिन धरतित्रिया स रेता ममवट्परा है ? 


मनिया का विलविलाना न्रभीवदनटी हघ्रायाग 
९९६३ मेरा श्रपराधी मन श्रपनी हीनता के वाषसे प्रधि 
काधिकं सुचि प्रा चलाजार्हाया र्म लज्जा 
मेगाजारहाथा भौर उपस आख मिलान का साहस मृमपेनही रह 
मया था 1 श्रात्मलघरुता की इतनी विकट भ्रनुभूति मुके पहले कभी नटी 
ट्रदुया॥ 
जव उसका कटकटा कुट यमा तां श्रपनी भ्रावे पाली हृ बह 
योली--“तुम्हारी हेमी करने की धराद सेर्भ परिचितथी, पर्य्‌ नही 
जाननाथी विं तुम इतन वडेनाटकीमीहा । श्र वापरे। तुमनतो 
भ्राज दह रूप दिखा द्विथा कि पडते तो म सचमुच डर्‌ गयीयी!परवाद 
मजस सममःगयी वि तुम नाटकं करर्हदात्व मरी हैमी रोके नटी 
स्वी 1 भा 1 ` शरोर फिर एत वार उसने हेमी बे कारण निक्ते हूए 
शमु श्रपन प्रचल से पाद्य ाल ! 
सिभियानो दिल्ली खमा नाचतौ है श्रौर्बेमी सूरो कीत्तरह 


१२० भुस्कराने कौ चेष्टा फरता हृम्रा दुर्मी कौ चाहु बो श्रपने 
नेप्रून से सुरन त्मा! णक वारमरै मनमे च्या 
वि ्रपनी सफाई म उमको धारपा या समयन क्सताहुघावटदूंशिरमेन 
सचमुप उमे हुंसाने वै उदटृद्य सनाटक्टी रदाथा। पर ग्रपनी थत 
शक्ति ये पण॒ धरयाम कै वाद जो मामिव श्रसप्लता मे भिद थी यनं 
मुम इस वदर पराजित करदियायापिः ्रव वनने कौ भी स्फनि मुभ 
हौ रह गवी थौ } श्रपनी दीनता पर मुभे स्वय तरसभ्रा रया चा प्रौर 
यहेष्राणवा हनिलमौधीदि भ प्रतिनरिणा-स्वरूप कटी सचमूच मनिया 
केश्रागहीरानेषड ॥ बददरत्तकं भिर गुकाय, वुर्धी फोनक 
सुरता हृप्ना मौ चदा रहा, उप्ते वाद सहसा उख खडा हुध्रा, श्रौर 
यह षह वर क्रि-- मुभे बहन यथान मामहे रही दै, दसलिय्ममो 
जाना चाहता ह )' भ्रपने कमरे म चता गया 1 
यत्तो उमाकर जवम पलेग परलेट गयातवकुखदर तकता्ै 
चुद्धसाचही न पाया। एक श्रत्यत्त तीखी वेदना बेवलमेरं मनचाही 
नही पौकमर गरौरकीभी नसनसका मरोडरही वौ निस पारणे 
एसी टीससी उक्तीयो विजोरसु कराहखव्नकोजी कररहाथा। 
भ सचमूच वराहु उठता यदि मुके यदटडरनहताकरि मनियामुमेवरा 
हते मुनमेर मरा हाल पूद्धने दे लियमेरे कमरेभन चली प्रावि । मरमन 
वी जसी दगा उम समय चल रही थी उसम मनिया के उपस्थिति मरे 
तिये घातक सिद टीभी 1 
धोरयीरमरा चित्त जव कुद स्र हुमा चौर पीडा वृ यम हुई 
-तव धं सारी परिस्थिति कौ सोचन समने का प्रयलन करनं लगा।र् 
सोचनं भगा वि यह्‌ भव वया वाद ग्राज हो गया | व्रितनी वडी मुकवा 
मुर्भमहा गयी । मरौ सारौ वलर्ईदमनियाके श्राम्‌ क्स हास्यास्पदस्पम 
-सुल मयौ 1 मनियाके मनम उमवो वयाप्रनित्रियाहोगी? प्रमाता 
उशन इगिति वंन्पम केवल इतना हीक्हादहै दि त्ितना वडा 
श्नाटकी हू । पर “नाटक गद का ग्रथ उस्वै मनम नित्विततल्पस 
काफी व्यापक होगा! यह्‌ पूरा सभव ह्‌ दि "नाटकी शदका श्रथ वद्‌ 
द्म र्पम करती होगी-- तुम कितन बडे धूत हो भ्राजर्मे यह्‌जान 


् 


गयौ हं । श्राज तक मुस तुम्हारा यह श्प यिषा जरूर न 
या, पर इतना ठो अं पहते हीते लान गयोभो कितुम १६९५ 
कोड्‌ साधारणं वलावाज नही हौ । मेरी दुकान से एक एक करै वकाम 
की चीजें खरीदते रहने के वाद एक दिन तुमने भेरा पूरा खाट ही उलट 
डाला श्रौर फिर धीरे धीरे जिस धतता भरी सला से नुमने मुम श्रपने 
जातम फासा उसको पाल भ्राजं खुल गयी ह । श्राज प्राने बी तरह 
सुम सारा मीतरी लिया मेरे भ्रामे स्पष्ट हौ गया हं । श्रव तुम्दारी 
कोई चाल भविष्य मे नही चन्न सकेगी ! ' मुभे लगा कि मनिया जसे 
प्रत्यक्षवत्‌ भरे पास श्राकरमेरे कान मे यह्‌ वातक्हुरही रै । सोच- 
सोचकर एसी उट श्रात्मग्वानि मेरे ममक पीडितिकरनेलगी कि 
रट स्टकर सुभः श्रपना सिर पीटने क इच्छा होने नगौ । 

“पुर्‌ मेरी मन दाक्ति का भ्राज जो इतना वडा पतन सभव हमरा 
उसका वास्तभिक कारण क्याहो सक्ता दह्‌ मने भपनैश्रापस यह 
भरद धिया--दमके पते मनिया के उपर मैने सम्मोहन के जितने भी 
प्रमोम विय वे कभी व्यथ नही गय । मेरे मन मयटदढ धारणानम 
चुकी थौ कि सम्मोहन कै प्रयोग के लिये उसस ग्रन्छया पान कोष नष्ट निल 
सकता 1 जितनी आसानी मे वेद्‌ सम्मोहन क श्रलर सं प्रभावित हो उठती 
थी उतनी श्रासानी से किसी दूसरे परः प्रभात डाले सक्ना म मभवे नही 
समता भा । तव श्राजे क्या वात हा गयौ ? माना वि इघर उस्ने श्रगु 
श्ताके चरणो म श्रना मनेप्राणश्रपित करने" वैः फलम्बटप यथेष्ट 
मनोवल प्राप शर लिषाह पर्‌ उमद्ी प्रतिं दी भावुक्तातोध्रवमी' 
कुद वम गही हुई, विक पटे मे बन ही गयी हं । जिम भावमम्नतासे 
बहे श्राधी रतम करासके रागं माया नवाक्रभ्रायू गरहौ यी रपे 
भ ्रत्यदा देख शुका हू \ कायदे स एेसं मादन -यक्तिमा पर स्प्राटिज्म का 
प्रभाव भ्राप्नासी से पडना चाहिय 1 श्रीग यट भी वटू ममव है रि बिसी 
बै हिप्नोदिज्म के प्रभाव से वह्‌ श्रपना हृदय श्रम ईमा" कादेद्गा दै1 

सेव या सिल्विया भी दिप्नाच्ज्मिकी वलाम प्रवीरा दह्‌? नित्यौ 
यदी वात दै} शेवल इतना हीः नदी उस्न प्रम्मास द्म क्लाम दतना 
श्रधिन्‌ वा हृग्राहै वि उमन मनिया के द्मन्नमनमे वृत ग्रहयो मुरार 

1 < 


त. 


१३० क्रकं श्रना ्रमीप्ट वीज वौवा है! मै उतने यहरे वक 
पब सका, इयल्ियि प्रान मेरी सारी क्ला कातीर 
उसदे स्थेत भन वै कुद हौ नीये सकं पटुवकर चिद्वेदर्‌ वार लौट 
श्राया 1" 
मै उमदिनिका याद करनं चशाज्व मनियाने निदिच्त नदाम 
मुभे बताया किर्मदामौक्या हजार दा हजार स्पा भी उद तो श्रव 
दु्रास बह दुकान नहा खालमी रौर "वावा काई इम गरीद लाचारवौ 
एकपरसाददा नगवानतुम्हायाभलावक्रे1 क्ती हई दर्दर भीष 
मिता पिरगी । ओर फिर तव श्रपन पिद्धतरे जीवन षी मामिक कहानी 
प्रीरि श्रपनाहपागामा कं नावन का लोमहेपव वत्ताच सूना हुवन के 
चांद वद्‌ जान ली थौ तव उक्की गिषट निराश्रयावस्या भौर म्ननिरिवत 
भविष्य का त्रिचारवरमे मण हदय प्रावा से किमक्दर्‌ टिल उढा या, 
श्रौरे श्रतरके उम मामिक श्रादालनवे ही फनस्वरूप सहसा एक श्रपूवं 
प्रात्मिक ववर एक उदात्त स्यति मेर भीनर जम उठी घौ! उसी उदात्ते 
मानसिक म्थयिनिम रमेत मनिमाकांश्रार स्थिर दृह्टिम ददते हए, परि- 
पण प्रात्मबिदबान षं साय श्रत्यत गभीर प्रौर दढ स्वरम कटा चा-- 
"दसा मनिया, तुमश्रवक्दौ नहौजास्कतो तुम्दाय मनङ्स 
प्मयसण्क्दममरेकछामष्ोच्ाह यहजानतो) तुमसजमा 
करन वो कहुगा वत्ता तुम्ह्‌ क्रा हाया)" प्रीरत्प मरी प्रत्माके 
भोलरम निवल हृष्‌ उ भ्रादध का उसकी विद्रोदी भ्राता ने दात भाव 
से रिनातीक भी सघप वे पूगत स्वीकारकर लियाया। वह्‌भी 
एवं दिन था श्रीर्‌ प्राज भा एक दिन हजय मेर उमी इमे हिष्नाधिवि 
श्रादे वा मनिपानश्रटहास के साय दुक्रा दिया! एमा कसे समव 
हरा? ठीकदहै!\ मखा एक विजयी कासा प्रका मर भौतर्‌ जागते 
हीर्भेन षन च्राप सेक्टा-- सकय मूलकारण पस्वयह्‌ दूरा 
कोद नदी तव मरौ सपलत्ाकाकारण यहुथाक्ितवर्मैमनियाका 
सच्ची मगल-वामना स प्रेरित हापरर उसक्य दयनोय परिस्थिति चौ 
दते हए प्रातरिक कर्णा म सथा मामक वले पाकर उप्ते मनका 
प्रभावित फरन वौ उत दृभ्राया) परं श्राजेर्मे उसकी वास्तपिक 


कत्याण-कामगा से प्रेरित न हाकर भ्रपनो स्वायटानिकी 
भ्रानद्धा ते ई्या-दग्य हाकस्ट्त्रिम मानमिनं वलके प्रयोगं १३१ 
से उस 'दिप्नोटादज" क्सम चला था । इसतिय ग्राज यदि म भ्रत्यन्त 
हास्यास्पद ल्प से श्रमफल हुभ्रा{हि ता इमम आ्राङ्चय की बोई चात नटी 
दै) यह्‌ ्रच्याी टृम्रा ङि श्राज मेरे लुच्चेपन व्यै पोल उसके ्रागदल 
गयो, नाततो भरे मीतर जा ग्रत्यत नीच प्रवृत्ति इतन दिनो तक्‌ दवी 
पडो थी वहन जानक्वपूरवेगमउमरक्रक्यानन्गा स्म उसे दिवा 
यल्नी ! श्राज त्क उमरे प्राग मै मेमनकाजोल्प घारण कयि हए या 
वटे एवज एक दिन यवता हौ 1 मेर सचेत मन म न सही, मेरे भ्रात 
मे मह धटका सव समय लगा हृ्राथा्िन जान क्व, विस प्रसाद 
धानीकेक्षणु ममनिवाक् ्राग्मेराष्दापागहा जाय । श्राज वह 
धडवा समाप्त हा गया \ श्रव मै निदिचन ह! म्रव मेरौ वान्तविर्तासे 
परिचित दानमे वाद वट्‌ चाट्‌पुफेफामीदेदे चाहु छपे ग्रतरकी 
सदम, सर उदारतावःः मु खमा वर दे \ मर लिये ममस्न श्रतर्मानि 
भमुक्तहानिकाभ्रवकेवद एकं ही रास्ना है-रश्रपन क पूएत्त उसो 
ीदमा पर्‌घ्याद दू । दाता बे तीन गुख-द, नद, दोनले । इनततीनो 
ममेम मनीस्िनिका ययाल्प म्बीगारक्र लेन के लिय मुभे तयार 
हो जाना चाद्ये 1 श्रत तक म उसके मन पर श्रपना श्रादे नादनेके 
परम रटेता धा, श्रव मर लिय प्रायदिचन काकेवलयटीदपायदहैषि 
र उलट उसे प्रत्यक ग्रादा--पत्यक इगिन--के श्रनुसार चल्‌. 1 टा, 
इमे मिवा प्रौर कोऽ दूमरा गत्तिमरेच्रियनही रह गयीदहै- तमी 
भ्रपन भीतर की श्रपराघ भावना के बोन दुटकारापा मक्ता हं) ठीक 
है'क्लदी द्वं मनियामे क्षमा मतता दृ उवै चरणो म श्रार्म-सम- 
पणक्रदूगा 
इस तरट्‌ कै भावुकता नरे विचार मगौ त-कातीन माननिक हिस्टी- 
स्यामे ग्रस ददाम म~ भीनर उमडत चतरेग्य। सारी रातर्थद्सी 
तरह नत्रिपात-की सी श्रवम्याम मन ही मन वडवडाता रहा } वीच म 
बुद्ध रर्वं दिय जव नरी श्रायी तव स्वप्न दी श्वम्याम मौखउसी 
परह की विवार धारा कायन र्ये । 


पर जव भुवह हुई तव न जान मेरी सारी मादुकता दां 
१३२ काफूरहो गयी रातम्रे मनियासेक्षमा मागनिकाजो 
निश्चय र्भैने विया या भ्रव उसके सिये तनिक भा परेरणा मुम नही मिलती 
थी । उठकर हाधम्‌ह घोकर मनं श्रपने लिय चाय श्रपन हीक्मरम 
मेगासी। नवम्बरेका महीताथा। सर्दी काटी प्डनलगी थी) मेरे 
भ्रादेशानुक्षारमेरा मौर किसनसिहमेरे कमर की दीवारस लसी प्रेगीटी 
म पत्यर पै कोयवे सुलगा गया था । म गरम िग-गाउनं सश्रपनेको 
भच्छी तरह घपेट कर भगरीठी के पास एक कुर्घी पर वव्र धीरषधीरे 
चाय पीन लगा। 
मनिया समवत इृष्गल्मम मराहइतजारवररहीथी। जव 
कपय दरदो गी प्रौरर् पनरह क्मरेम वया रह्‌ गया तव वहमेरे 
कमरेमे चलौ मायो । उसका मुल त्यते गम्भीर किन्तु उतनादही 
प्रलातभीया। 
श्राज क्या तुम्हारी तवीन्रत खराव है?" उसने श्रयनी सदन 
कोमन्त वाणी मृष्टा) 
मनं उसरी न्नारविनादमे ही वटूत भीम भौर भ्रम्पष्टस्वरम 
उत्तर दिया-- 'ठीक है। 
“पर राज चाय पौन तुम डादगष्ममनटा भराय?) 
“"तवीभ्रते दोक नही धी | ' उसी भ्रस्पष्ट घौर घीमस्वरमर्भनक्टा। 
“श्रमो तुमने वतताया वि तदीभ्रत ठीक दै घौरभ्रव ब्हरहेहोकिं 
तवीभ्रत ठीके नदीहै। दुख समम नही श्राना }' स्वामाविकर भतेपन 
के साय मनियान कहा । पर तरकाल व्यग का हलक! छोटा कनी दर 
बोली-- "माननम राता दै इन दानाके वीच ष्टी कोई वात रै। 
किशनर्षिह्‌ । 
हाजी { भीनेर स किगनर्बिह्‌ बाला 
"मरी चायभीञ्सौकवमरेमनेसाद्या। 
बहुत घ्रच्छाजी। कहकर किनर्तनिह्‌ चाय लान दाइ न्म षी 
क्रफ गया । 
म सक्ेवे फी एक ्रजीव, भस्वामाविष श्रनुगरूतिचे ग्डाजा रहा 


श्चा \ पउ 
था, यहु शाय काथः \ 
दीव 4६ उठाकर वसन, प्रमी चः सामने 
जठ गयी \ 
पुय देष, यर्तो नदी [श सदसा मनिपः 
ते शरभ्रयाित स्प प्रं वाया ट्य पकड लिया जोर दयत श्रौसश्रतु- 
लगी) वर्‌ पला स्वश याजो 


श्वी उक्टर कीतस्द्‌ मेरी नव्ज 
य श्रौर्‌ स्वाभाविक मनोदामे स्वेच्छा से युक 


उने श्रपनी श्त) 
प्रदान द्विया था श्रसिमान केव सपद 
भुम वहू ही भष राथा \ 
दे तकं वद यकौ ररी \ ९ ~~ 
कपी मर मीर तुलसी ते पत्ती कै चाय वनवा दैगी\ 
ेचटेम दौ रदी \" 
श्रषनी उस की तूषानी मान दस्यति भे सी मुके उसकी 
अके ठति सन यो मत समी \ प ५ दैसामन 
\ यर चुने त कदा 
द्विषः शरोर दोतते थो द्धी दयेलिमो चते प्भेमठी 
श्म ताषने सगा \ 
त्वदार्मसि चाप चे श्राया या, तिर मरमन्मरम टोष्ट 
श्री \ एव ष्ट भेरी इ्मार वदादी दुई मनिया के साय चोली 
षो, तुम भी येस्ट तुमे नप ५" 
पपु दा है भा ह, उदान 
सर्त वटः) 
स \' टेस्ट वो श्प दौतसे 


अुटदी दुई वह वोली\ 


ष्च स्त्म कायन 
स्वर्चर्भैन वदा) 

ह दलो, नदौ भावन हाती लिव ससन हो \" 
रा समते इपर वयस दृद मिमान ^ # & 


{३४ "कोई भ्रमर टेमा ही सममने का हठ करे तो उसका क्या 
। इलाज है ! “ 
ध्परकल तुम्हारा नाटक वदेमजे का रहय !* प्राय उहाकामारती 
` वहु वली 1 वह्‌ जव क्मरम रावी यी नव उसे स्वरम यम्भीरता 
„ करणा थी प्रौर थौ सहज स्निग्ध माव स उम अ्रनोभनं वातावरणाको 
: करने की भावना जिम रमन श्रते मूखतापूरा दुराग्रहवश क्ल रात 
ही उत्पन कर्‌ रखा था । परमेरे च्य मुद्ध भी परिवतनन नख 
पस्पष्टही मेरे हठ वी प्रतिक्रिया मनियाकेमनप्र भीहृदथी) 
गी का यह फल याकि उस्तनं हास्य भौरव्यग का ह्लका सा छिढकाव 
[रम्भ कृरदवियाथा) उस्कश्तिम दीटेमंर् तिलमिला उठा ) मेरी 
री ग्लानि ग्रौर सारा सकोच पलमकाफूर हौ गया, भ्रौर मरी निल 
तापर धृष्टत्ता लौद भ्रायौ । मै सीधा वठ गया प्रौर निस्सद्रुच भाव 
मनिया षी श्रौर देवता हश्रा वाला-- नाटकीय व्यक्तिया क साथ 
दषीयक्लाकाही प्रयोग क्रिया जा सक्ता है । 
श^्तोक्यार्मे नाटकीम व्यक्ति दू?" भ्रत्यन्त मधुरता सं खिलछिलाते 
दु मने कहा ्रौर किर एक दूसरा टोम्ट राय म तेकर उम भा दतो 
काटने लगी । 


“तुम नाटकीय नही ताक्याहो। तिन यक्तिवे मनम भ्रकस्मात्‌ 
सरेधमके प्रति इम हृद त्तकं प्रासक्तिदहो रायि श्रोधी राततम एक 
सके श्राग माथा मुकाकरप्रामू गिराती रह उस नाटकीय)' नहातो 
र च्याक्हा जाय 1“ 

श्रवस्मात्‌ उसकी हास्यग्रियता लुप्ते हो गयी प्रर उसका मृग श्रसाधा 
सरूपे गम्भीरहौ श्राया । गुद दर तक मरी श्रोर एकटक नवती 
ई वृह वोली-“तो तमन श्राधी रातम मुभ प्रायना करते हए दषे 
लया दै? पर इममे नाटकीयता कौ दौन-नी वान दै? म तुम्ह विवास 
देलत्ती हैके कोई पालएड स्वन के इरादे से प्रायना नही वरती ह। 
पनभन जानि कहां से एक लहरमी उव्तीहश्रौरर्यैप्रमुके ध्यानमे 
प्ेहोघ्ाती हं । जवप्रमुकोकौटा काताज पहना कर गती पर 

बरढाया गया धा, उनके दोनों हाथां प्रर दोनो पावा प्र बी वहो कौले 





टोतकरः श्रुरो सेवा दियागया था, कलेतत इए ३८ 
उनके माधे सलूनकी घारा वट रदी धी रौर दृष्ट लोग 
उन प्रेम अरर शाति कै सदे कै वदते मै उह वह्‌ दड देर्वर, उट्‌ दव 
क्ट राक्षमा कौ तरह वहमका मार देये त्व उदोने मसतेमसते म 
वानसेप्राथनाकी यो--्िप्रमु इत तोगाकाक्षमाक्रना व्याक्िवे 
नदौ जानत निवे क्या कर र्ट्‌ र! उन नीचाके भनि तनिक भो वर 
याभाव डउामिमनमनहौ जगाश्रौरव प्रपत माग्य बौ हौ उनि 
वसा । सवका क्षमा कसते दए सारी पीडा वा प्रेमपूवनः गहन कर्ते 
हष वट दिय ज्यति मलीन दो गये 1 उपवे उस समये स स्वर्गीय 
स्का ध्यान केरे मेदी श्रात्मासमे, मेरे भीतरकौ सारीस्वरानि पिघल 
पिषलकर श्रासुभ्रोकेषट्प मे चाहर निकल जाती हं ग्रौर एव पवित, 
निमल भावनामेरेदुसी श्ररपापो प्राणोमदयाजानीहै। व्यानवौ 
उस श्रवस्थातेमेरीमाकीमूतिभी मरे श्राग धक्ट दा जाती ै-- 
हत्यादीके रूप मे नही, विक प्रभु के पुनीनं स्पश से प्विन श्रपार्‌ साह 
मयी जगमाता केस्पम उमग्रपृव श्रभूनिकेक्षणो म मरौ श्रात्मा 
भिस रवरभीप सुव की भावना से गदगद हो जातीदै उमम रिसीकौ 
कस समाङें । सच माना, सनै एक भी वात तुममे वतकिर नटी कही 
है । पुम मुभ षरजो्राराप लगा रहे हा, उमर लिय थं तुम्हे दोप तही 
न्तीं परयहेजाननलाकि वह्‌ गतत श्रौरं उक्षसेमेरे प्राणां को 
भारी पीडा पहवौहै 

उप्तवे जो मू पहने री सषि उमडने लगयेवेश्रयपूरवगरस वहे 
लगे । उनकी श्रविरव धारा किमी नरह्‌ स्वना री ती घाही थी } 

बह निरतर प्रसू गिरती श्रीर वास्वार दानो हाया से उहु 
पद्धती जाती थौ । वह्‌ रोनी दं क्ट्ती गयो-- “भेदय ररीहवि 
यध कुद दिना स मरे प्रति तुम्हार वर्तवे म वहतं अत्तर चरा प्याह 1 
किरिभीर्य तुम्हा सवाई कौ, तुम्हारे ताना कौ पुपचाप महती चत्तो 
जादी! भ्राज जवतम्ारे षास ्रायी त्वर्भने श्रपनेमन मे यह्‌ 
निश्वय कर एकर या कि तुम चाहं कसी ही कडी शरोर कडवी वात वयो 
नका, म शात र्गी मरौर भरसक छन्दं हंमी मे टानती जेमी । पर 


१३६ इम तोजसे इस वाते परपूषे दो वि प्रतिशण मेरे मम यर 
चट पटुना विना न रहमि 1 वुम्ह्‌ यह कतई पणदनहीषह 

निम ण्ररात्र उपासना के सहाद श्रपने मनके गहरे घावा को मूलाय रह्‌, 
श्षपनं भीतर की श्रगात्तिषा, जलनको ए क्षणकेलिय मी व्ठामर्‌ 
पाङ । मरी धार्मिक भादुक्ता, बेरी मक्ति भावना तुम्हुंजसे काटे खाती 
है) पुम साफकह क्या नदा दते दि तुम्हारे यहाँ भरव मेरे तिये जगह नही 
है 1 मं उसी क्षण चली जाऊ्यी ' वहं ्रामू पाती जाती पी, पात 
पौर्त उसको दान प्राखि लाल हौ भ्रायी थौ, तथापि श्रा थमतै नहा 
ये! न जानि त्रतरवे किर श्रदश्य श्रौरश्रक्षय रिजर्वायर' स वहु प्रवि 
रल धारा प्रवाहित होती चनी जाती थी । उसके हदय का वाध प्रान 
पूरे विस्फोट पं सराय एक दोर स दुसरे छोर तके ट पडा धा ! वह्‌ परि- 
पूण भावाद्ेतन भावुकता कौ वह्‌ सीमाहीन वाढ मरे हृदय को भी दुदम 
मौमवगसे द्याक्र उस दवा दन के लिपे पागलो कौ तरह षाड खानी 
हृष उथलती चनी गयी ! 

मे रहने सका भेरे प्रागे पूव चस्वारो कासारो श्रवरोष, भौर 
बौद्धिक तर्का की सारी स्कावटें उस महाप्लावन म ढहुकर लुप्त हौ गयी ॥ 
भरी ग्रासिम प्राय मर श्रायी रमन भर्सई हुई प्रावाज मेकदा-- 
“ मनिया, म तुम्हारे षरा पडता ह । श्रपनी समौ गलियां बे विये तुभे 
श्रातरिक शमा चाहतः है । मै उष्टं कते विश्वास दिता किमे उदैश् 
वप्ानहीथाजप्तातुमसमफेवडीहो! परयहर्मै भ्वमानताहुकि 
मरं प्रनजान म मूमम भारी भ्रू हू 1 श्रय सरमे कमी तुम्दारी उपा 
सना मकारं विन्न नही डात्‌या ! तुम्हे पने विद्वा भौरश्द्धाकेभ्रनु 
स्र चतनकी पूरो स्वतवता है । मु षमा क्रदो मनिया, रौर श्रव 
गातिहोजाभ्मो 1 

बी मुधिविल से उसे समसा-नु कर वी हृद तक गात कर पाया! 


मेरे मनमे कई दिनो से एक वार सिस्विया से एवात 
५ ५ मे बाते कसे का विचार उ गहा था। जिस रह 
स्यमयौ नारी ने मनिया कौ भा्वनान्रा मे पसा प्रामूल 
परिविनन उत कर्‌ दिया था, श्नौर उम ग्रपो भार्ण कौ गहरी पीदा को 
भसन का एवः प्रचूव उपाय वता दिया या, चार्मिक विद्वान कौ एक पेसौ 
सफद श्राग उसमे मन मे सुलमा दी थी जिसके ताप से उमदे प्राणोकी 
वफ की तरह्‌ जमी हृरई सारी जडता पिधलकर सला छोटी बडी नदिया 
कौषारात्रासे पु, विनाल नद कौ तगह पल गयी यौ, उमसे भिलवर 
मै यह्‌ जानना चाहता था कि श्रपन भीतर कौ विस दाक्तिमे प्रयोग से 
उसनं दूननी वड सफलता पायी रै 1 पर उमसे एवान म मिलन गा कोष 
भुयाग ही मे नही मिल रहा था । मुके देखते ही वह क्तराफ्र ग्रलग 
दृढ जानी ची 1 मेरी उपस्थिति प उमचौ सवोचसषीरता श्रसाधारण स्प 
सेवर जानी थी 1 उसके धरपरतोवारदसुविधादोदही नदी सव्तीथी, 
क्याकिं वहा वहु चौवीसो घटे श्रपनी माग्रोरबहनसेपिरी रन्ती थी, 
श्रौर मेरे यहाँ मी यह्‌ समवे नही या, क्योकि मनिया कौ उपम्थितिम 
मै भिन्वियासे यह्‌ नहो क्ह मक्नाथाकि “तुमने क्याश्रौरकफसं उसे 
बहकायादि? इमतिये इस समस्या का समाधान तभी हा सक्ता था 
जव कहा तीसरी ही जगह्‌ एकात म उससे मेरी वाते हो पाती 1 पर एसा 
भ्रवपर्‌ मिलतादही नही या, श्रौर सायदहौ निचित था कि विना 
स्िस्वियासषि वाते हुएर्म काइ भी नया कदम नटी उठा सक्ता या! निस 
दिन मनिया कौ माद्क्ताकावांघपूरवगस्तेट्टपडायाउस दिनसे 
मै स्षिरिवयासे वाते करने की श्रावश्यक्ता का श्रीर्‌ श्रचिव तीघ्रता से 
श्रनुमवेक्रेलगाया 
भसूयोगे फी ताक मेरहनसमा। श्रत मेषएकं दिन मृकेवह्‌ 
भुयोग मिल दी गया 1 उस दिन सुबह कौ चाय पी वुक्ने ब वाद जब 
मनिया अपने क्मरेमे वटी हृ किसी ईसाई सत कौ जीवनी श्रंगेजीमेः 
पठे रहौ यी, म उ सूवचित्त वरये रटलने के द्रादे से वाहर निकल गया + 
कुरी दुर तक्मने चढादपारकी होगौ किरमने देता मुभे प्राय दकष 
कदम प्राते ्िन्विपा भ्रकेली चती जा रही है1 उसे एक दामे 


१३६ तुम त्तो जसे इस वात पर्‌ तुते हो मि भतिदए मेरे मम पर्‌ 
चोट पटुवाय विना न रहि । तुम्हुं यहु केतं पसमद नहीदै 
किम एकत उपासना क सहार ग्रपने मन कं गहरे धावा को मूले रह, 
श्रपन भीनर दी श्रनानि षो, जलनकोएकक्षणवे लिय भौ टदाकर्‌ 
पाठ । मरी घामिव भावुकता मेरी भक्ति भावना तुमह जते कादं सातौ 
है1 पुमस्ाफक्ह्‌क्यानटी दत कि तुम्हारे यहाँ श्रवभेरे लिय जगह मी 
है 1 उसी क्षण चमी जास्यी ' चहं पानी जाती थो, पाष्ठनै- 
पोषे उसको दाना राख लाल हा म्रायी घी, तथापि श्रामू मते न 
थ।नजानेभ्रतदके दिस रद्य भ्रौर रक्षय 'रिजर्वायर' से वहु श्वि 
रल धारा प्रवाटित हाती चता जाती थी † उसके हूदय का वीध भ्राज 
पूरे विस्फोट बे साथ एक दर्‌ स दूसरे छोर तव ट पडा था । वह्‌ परि- 
पूणा भावोद्रेलने भादरुकता की वह्‌ सीमाहीन वाढ मरे हृदय भो भी दुदम- 
नीयवेगसमेद्याक्र उम डवा दनक तिये पागनो कौ तरह पद्या खत्ती 
हई उयलती चमी गयी 1 
रहन सवा । मेरेश्रागसे पूव सस्वारा का सारा भ्वरोध, प्रीर 
वौद्धिर तरणो कौ सारी स्कावट उत महाप्लावन मे दह्वर शुत हो गयौ । 
भेरीभाखमीप्राय भर्‌ प्रायी रमन भर्सई हुई प्रावाज मक्दा-- 
" मनिया,र्मतुम्हारे परा पडता ह 1 श्रपनी सभी गलत्तिया के पिये तुमसे 
श्रानरिक क्षमा चाहता ह्‌ । य कुम्हे कसे विश्वास दिलाङ करि मरा उदम 
वसा नही याजसावुम सममेवठीहा! परयहर्म प्रवमनताहैषि 
भेर प्रनजानममुमम भारौ भरले हई दै 1 ्रवसेर्मे कभी तुम्हारी उपा 
सनाम का विघ्न नही डालूगा । तुम्टूं घपने विश्वा भौरश्रद्वाकेश्रनु 
सार चलन मी पूरी स्वतत्रता दै) युमेक्षमा करदा भनिया, प्रौर भ्रव 
श्यते हो जाप्नो । 
वटौ मृदिक्लस्े उम समम्-वुमाक्र पिसी द तक दात कर पाया) 


मर मनमे कद दिनों मे एक वार धिल्विया स एवातः 
९२ मदातेक्समै का विचार उठरटाया1! जिसरह्‌ 
स्यमयीनारी ने मवियाकी मावनात्रामदेसाब्रापूल 
परिवनन उल्यन कर दिपा या, भौर उतत श्रपनं प्राणो की गहरी पीडाकौ 
भूलम वा एकं ग्चूव उपाय वत्ता दिया था, घाभिकं विदलास की एव देसी 
सफेद श्नाग उसके मन म सुलगादी थो निम्केतापसेयमवे प्राणोकी 
न्फ की तरट्‌ जमी हुई सारी जडता पिथलकर सरला छोटी-वडी नदिवा 
की घाराश्रा स पुष्ट, विनाल नदका तगह फल गयी थो, उमम भिलकर 
म यह्‌ जानना चाहता था किश्रपन मीनरे की विस शक्तिवे प्रमाग से 
उमन =लनी बडी सप्लता पायी है 1 षर समसे एवान मे मिलने का वोद 
मूयोग ही मुक नदी निल रहा था 1 मुभे देखते ही वह्‌ षतरावकरः भ्रलग 
टट जाता थौ \ मेरी उपम्यिति मे उनकी सकोचछीलता शसावारणा स्प 
सेवन जानी थी । उसकै घर परता बाई सुत्रिधाटी री नदी भर्वती थी, 
क्यातिं बह वह्‌ चौवीसा घटे श्रपनी मँ श्रौर वहन से धिरो रहती षी, 
प्नौर मर यद भौ यह्‌ सभव नदी णा, क्यो भनिया की उपम्यिनि म 
भ मित्वियामे यहुनहीक्ट मक्नाथा्नि “तुमनक्याश्रौरक्स खमे 
वहषाया है ?"' दसलियः इम समस्या वा समाधान तमी हा मक्नाथा 
जवव्ी तीसरी ही जगह एकत्त म उमने मदौ वार्त पाद्री 1 परएुग 
भ्रवमरम्रिलताही नदी सा, श्रौर साथदही निद्चिते याप्रिं पिना 
स्ित्मिया स च्चे हुए म कोट मी नया कदम सही उटो स््ाथा1 भिसि 
दिनिमनिपाकी मादुकनाकेर्वरधिपूरवेगसेहूटपडायाच्छ न्निम 
म सिन्वियास वते करल कौ भ्रावश्मक्ना वो भ्रीरश्रचिकर वीरता मु 
भ्रनुमयक्रनलगाया! 
मसुयोग कौ ताक मरदनलगा। श्रत मणे न्ति मद्धेदुन 
सुपा प्ल दौ गया । उर्‌ दिन सुह दे च्य पौ चुक्न क दाद य~ 
निया श्रपने वमर बटौ हृद विसो इनाईख्न कौ जीवना शमे 
पदण्हौ यो, मे उसे सूचित कखे टद्सनवरे ्रादै ग्र बाहर दिर} 
गुहीद्ररत्वेर्गेनचलईपारषफौहामीविर्भेनन्छा मन्वत 


कदम प्राय मिन्वियाश्रवेलौ चली जाष्ी है) जद ० 
£ न 


१३ चला भोला था, दूमरे राय मे मनीवेग! दमने ग्रच्या 
्रदेमर फिर दूसरा नही मिल सक्ता, यह्‌ सौचकरभं वी 
-फुनीं मे तेर ददम रणता हशर प्राग व्य) जव अकेवलं दोटी कदम 
पीद्य रट्‌ गयातार्गने कहा-" गुर मानिग भिस रातिम 1 
उमन चौरर्र पीये रौ ग्रोर दा । गँ मुम्करा दिया! वर प्रत्यत 
-सहरुचिन नाव म बहुत धीमी ध्रावाज म योलौ “गुड मामिप 1 
“मित्त गतिमन, जरा ठहर जाय, श्नापक्े बु जस्य वात्त कग्नी 
1" मैनक्हा। 
चहसडीदो गयी परडम्करे पाव क्परहैये) पुमो नय हभ्रा, 
कही वठेगिरन पडे उमये षाम पटचषरर्मेते कहा" चक्ति, हमलाय 
धीरे धीर चलते रहे भौर वाते भी करते रह्‌ । भाप भ्राज ध्नन सवर 
श्रवेले फटा जा रही है ? भ्राज जलिया आपे साय नही द!" 
भराजरमाकौ तवीग्रत ठीक नहयहै) पावोमवातहोग्यारै 
इसनिय वाना जलियाही वना री टै1 
"श्राह ममेदु खहा यह्‌ सुनकर । मँ उनके पास जाद्धगा मरे पास 
वातकी एङ श्रनूक दवार, उम ल जाऊगा । श्रच्छा मिष रालिमम, 
सहता वनादय कि मनियाक्यै परं भाजक्ते कसो चवे रहीटै?' 
"चहु तो श्रव धडन्ले सग्रगरजौ वानत्तेती ह| कठिन कटिन पुम्नका 
कै पठने म उनका जौललगनेलगारहै धीमे स्वरम, मदुचितं माव 
से मिन्वियो वौनी 1 
वह धमी तवरहिगिमही मुके घतिंकररही थी भीरहिदी 
मही वनर्हाथा। पर सहसा मने प्रगरेजो शुरूषरदी। 
शहा उतत रोज वह प्रामिस दाममन की एक मिताव प गही यी--- 
शायद 'इमिरेगन चाफ क्राइष्ट उसका नाम था) एकरदिन षट प्राग 
स्टिनिकी स्वीक्रागेत्तियां षडरटी धी, क्लसेटटेरसा फौ गाया पढ 
स्टीधी 
सिरिया का चेहरा गव कै भाव सदी होने लगाया 1 
म क्ट्ता वता गया--' म प्रापसे पताह मि उसका जी केवल 
याभि पृस्तगो म ही--विशेप कर शमां मतं से सवित घामिक पुस्त 


ञने-वयो लगता  ? दूरे विपया कौ पुस्तके वह क्यो नही 
सढना चाहती ? मै केवल जानकारी कै लिये आपमे पूं 
"रहा है, विमी ग्रौर दष्टिसे नरी 1" 

किन्विपाने हस वारषूरी दष्टिसेननेरी भ्रारदेखा-गायदमेरे मूल 
के भाव से यह जानने के लिये वि वारतव म भेरा पदश्य क्या है । उषे 
चाद उमनस्नंगस्जी मे कहा--' ता क्या धामिक पुम्तवौ का पठन श्राप 
ग्रज्छा मही सममते 7" 

“नही, नदी, मेरी चाव कौ गलते न समरे, मिस रालि सन" श्रपने 
स्वर म प्रादवासन का माव भरने का प्रयत कसते एमन उद्ा-- “भेर 
-भाव यह षद्दापि नरी रै) वर्तक पुपस्ठको का पाठवुरा बसे माला 
सक्ता ै। मै वन इतना ही जानना चाहता था क्रि चौवीसो घट केवल 
धार्मिकं पुस्नका वौ टी षदतं रहना, धापिक चर्वामे हौ यस्त रहना 
शरीर धामिङ्‌ चिचने म हौ मग्न रहना, यह्‌ क्या एक सासरासकि नारो वे 
लिय बुद्ध श्रधिवं नही दहो जाना?" 

सहमा ओने देखा मि सित्विया वै मुख पर सकाच श्रीर्‌ निभत करा 
लेश भी वतमान नही र्ट्‌ गयाथा) एकं सुदद गामीषे प्रौग निद्चित 
आस्मविर्वास कमै माब्रना उसम स्पष्ट भलक उदी थी 1 

धौर श्रो दट स्वरम वोती--“ घासिक भावना फो चाहु कितना 
ह्री क्यान वेलया माय, वहवभी हानिक्र नटी हो सक्नी । यदि कौ 
साना व्यक्ति धािने भावना मे श्रचिक से श्रधिक तमय होकर श्रपने 
जीवन्‌ कै श्रधिक से श्रधिवं क्षण धामिक {चितामेलगा सके ता इससे 
श्रच्टीचात्रीरक्याहो सकतीटै1 

"यह श्राप ठीक कहती है, मिम रालि सन, पर्‌ श्राप क्मी दस 
खात प्र भरो विचार निया रवि मनियाकी दूम घरपनक तनयता क 
कीर्ण भेरे उस सारे उदय कौ -यथता सिद्ध हुई णा रही है जिसको 
स्षामने स्लकर मेन उमे पटनि लिखानि धौर यथामभव उच्च निका प्रात 
करि षी वात्तभोच्ोयौ? 


“श्रापकी वट्‌ उदेश्य षया था ?" तद दृष्टि से मेरी भ्रोर्‌ दखती 
द्रई सिन्विया बोली 1 


१३ 


१८० ^ चाहता था विं वहं पठ सिखेकरमेरे ही मानसिकस्तर 
पर भ्राजाय, ताकि उससे मेरा विवाह हो जानिके वाद हम 
दोनो प्रति-पली के बीच भअरथिक वपम्य मरे श्रौर श्म दोनो सुल 
श्रौर शातिपूवक्‌ श्रपना विवाटित जीवन विता सक्‌ 1 पर्‌ पवसे उसे 
दिमाग म धामिक भावना्रा का कोडा धूपन गया है तसे हम दोना एव~ 
दुसरे षा सममकर एक-दूसरे बै श्रधिक््‌ निकट रान के दजाय हमारे वीच 
विरोष रौर वमनस्यही वडा) वीच मरम दुलष्य भ्रवरोधच्डे हो 
गय॑र्है कि विवाहुकभी हो सवैगा, इसकी कोई सभावनाही मुकेनहौ 
दिखायी देनी प्राये इसी वंच पर कुं देर हेम लाग वठ जाय 
हम लोग जिस श्रपेक्षाङ्त निजन सडक से दाकर धीरे धीरे चटाई 
भे चल जा रह्‌ ये, वह्‌ भ्रव समाप्त होने पर थी । पास ही एक वेच दष 
चर र्मेन कद देर वही रहकर तनिक सस्ता सेने का प्रस्ताव किया । जव 
हम दोना वं पर वढ दुवे तव भ भ्रपनी व्रात भा सूर फिरसे पक्ते 
हृए कहन लगा-- देषिये भिस रालि षन, माफ़ कोज्यिगा, मैने प्रापो 
&सतिय नियुक्त नही निया कि भाप श्रषने धामिकं विचाते से म प्रभा- 
वित केण हेम दोनो षै बीच एसा -यवधाने उत्पन्न करदं गुमेभयरै 
कि मुके मनिया की पदा स्थगित पर देनी होगी ” 
सिल्विमा वा मह्‌ इतना सा हो गया या। उसकी सारी गभीरता 
भौर ददता परल म काफूर हो गयौ थौ । श्रत्यतं दीन मावते, प्राय गिड- 
गिडात्ती हई वह्‌ वोली--““ं मरापवो विद्वास दिलानी ह भिरटर रभन' 
किमेरा उदेश्य क्दाबिदसतरहवानदीरहा हैश्रौरन मुके भ्रमी 
तय म बात्तकापताथधा किं श्राप दोनो फे वीच बमनरय उतपन्न 
हो मयाहै1 मनिपान मुके कमी इसवा कोई मबेत नहीदिया। मरा 
तो यह विवास है वि वह्‌ शायद जानती ही मरही होगी दि धामिक्ता 
फी प्नोर उसकी दचि वदने से बह भ्रापते इष हद तक दूर चली जा रही 
है! मेरास्ो यही विश्वास था रि धानिक् भावना नाप दोनो को एक 
दूसरे की श्रोर भ्रधिकं निक्ट खौव लायेगी 1 मुभे भ्रापक्यै बातें सुनकर 
श्रार्वय हो रहा है । विवाह के सवध भ निस दुलध्य प्रवरोष ष 
घात प्रापने कटी, उसे दुद्भी नदी सम पायीहं “ 


वमनिया कां कहना है करि विवाह तमी द्यो सक्ता १४१ 
लव हम दोन ईखाईं चम कौ स्वीकार करलं 
षव दसम श्रापको क्या श्रापत्ति हो सक्ती है ?” अव्यत पराद्य 
ना भाव जनाती हुईं मिल्विया वोली--“विवाह कौ इमारत यदि विसी 
धासि ग्राचार पर खडी टो तो उस्वे श्रधिकं दठ श्रौर स्यायी रटने की 
संभावना है 1 श्राप वया यह्‌ वात नहीं मानते 7" 
“मान सक्ता ह, पर वह्‌ "वासिक श्रावार केवल ईई मतप्चेटो 
सयद्धं हा यह्‌ कया जण्री है?" 
४"जखूदी नही दै \ पर जव एक पल नान से या श्रनानसे किसी 
एक विदोप घममत को श्रपननिपरही तुला हो, उसी म उति नाति मिल 
दीहो, तव दूरे पलक लिए क्या यह्‌ उचित गहीह वह्‌ श्रपना 
दढ छोटकर ममशौना करे ? यदि केवल ईसाई मत को श्रपनाने का 
हठ वरना म्रा दोप मानततरहतो ईसाईदमत कौ किसी मौ हालतमे 
नश्रपनानं का टेठ करने वाला भी उतना ही दोपी माना जाना चाहिये । 
ङस श्रलावा, जषा विः म वता चुकी हं मनिया श्रनानं से इस बात पर 
श्रडीन्द्ष नि वह दरषाई मतवा दी श्रपनावमी, पर्‌ प्राप जानवूम-कर्‌ 
दरम वात काठ किय वहेह कि श्राप इसा धम को स्वीकार नही 
करंग, भने ही वौद्धघम का श्रपनातें। एकं वार तनिक पएप्रात मन 
स, ठे मम्निप्वसति द्रम बात पर विचारक्रे निप्राप दोना म क्लीन 
धिके दोपी है श्राप घम परिविततन के लिये राजी, पर ईमाई घम 
भ्रति ग्रापका श्रकारण विद्ेप किसी प्रकार भी हटना नही चाहता । मापः 
फीजिया, प्राप समान पटे तिवे प्रर सुमस्टृत व्यक्ति सर्म इम तरह 
चौश्रानानदीक्स्तीथी “ 
उमरी ठक्ननी एमी चतुराई सभरीथी कि मुभम उसका कोई 
उत्तर ही दतेन यना! जव न प्ते दिन उम दसा थां तव भेर 
मस्िप्कने विती मोन म स्थित तुलम क्ापम मी यह्‌ वल्पना नही 
जमीथो षि सामारिक तान भ्रौर धम क॑क्षेतम उसका ग्रनुमब इसी 
उममदइ्गद्दतक गहराई का पच चुका है \ उसवा वटे तक्र-यभैरल 1 
वह्‌ वास्वव म मुम एक नय प्रादचेय से मरा हूध्रा लगन सगा धा 1 


हि 


वह कहती गी-“व्यक्तिगत पसे म दस्‌ वात कौ तेमिक 
भौ महत्व नही देनी हं कि कौन व्यक्ति द्सि थम का भप 

नायं हए है । यदि विसिन्र धमव्तत्रिमोवा विवाह श्रामानीते हा जाय 
तोश्रच्याहीहं 1 परजवउनदामसंकोर्दयहट्छ करं दवि विवाह 
कार मिवित्तमरिजिकारकूप धारन क्र विसी धामिक श्राधार पर 
धानक विधिसेही हो, तव देसी स्थिति म यही अ्रच्छाहै वि दानाएक 
ही धम कास्वीकारक्रे; वहएकहीध्मक्याहा इन वातकालेकर 
भगडना मरी सममं तनिक भी वुद्धिमानीका कामनेटीषट्‌) क्योकि 
यहेतास्पष्टदहीरहैनि प्राप-तया साधारणत सभी सामाजिक व्यक्ति--- 
धमच। जिस श्रयम्‌ ग्रहण करते हैँ उसके प्रनुसार धम एक सामाजिक 
विवास के प्रतिरिक्त मौर करद्नहीहै। एत श्रादमी ससारमक््तिहै 
जा चाहे कौईभी धम स्वीकारक्यान करे उस्कं ममगत सत्य काही 
भ्रातरिक निष्ठा से श्रपनाय रहना चाहत हा ? कृद्धभी दहा प्राप लोगाः 
के वीच भयदा वल इस वान को ल्करचल रहा क्रि वह लिवाष 
लालहा हराटो, पीलादहो, नीता, सफैदाया बाता । प्रवह्‌ 
सामाजिक विवास चाद विसीभीरद्धका हो, हाना चाहिम दोनाके 
लिय समान ही । यहेनदाहा सवताक्ि पनि एके रद्घ षा लिवास 
पहन श्रीर पत्नी दसद रद्ध षा । इसलिय यदि भ्राप यह मानलतेहैकि 
स्राधार्ण साक्तारिक प्रारियाकं लिय धम एक घामाजिक लिव 
तव श्रापको इसम क्या अ्रापत्ति हानी चादिय किशरा गाहस्थिकं गानि ध्रौर 
सुख के उदेश्य स इम सव्रधम दुमरे पथ (भ्रर्थात्‌ मेनिया) की ही इच्या 
के प्मनुमारे श्रना लिवास बदल से? विक्र उस टालतमजवक्रि 
मनिया प्रापक तरह घम को एकं साधारण सामाजिकं लिवास्न नही मानती 
अत्ति प्रपन प्राणो कौ गत्तिस उसका घनिष्ठ सवप मानवटीरै 1 

मिन्वियाकौ हतम दिनो तय र्गैन जिस दद तक भितमापौ पायाः 
था, भ्राज उसौ अनुपात म वारी का सोद खुद ग्रणथा, 

मैन एव लवी सांस वतं हुए कहा-- भ्रापके तक म वहुत-वुद्य सार 
ह, मि राविमन 1 य एकात मं भ्रापकी वाता पर बिचार क्न््रातद 
श्रपन निश्चय कौ सूबना श्रापङो दला ॥ पट एक वात मै धपे पदता 


चाहता हं \ आपने अ्रमौक्हादिः मनिया्रनानसे इस 
वान पग श्रदीरहैकिवह्‌ ईनाईवमको ही त्रपनावेगी र्म 
यद्‌ जानना चहला हं गरि चाह वट्‌ चान टौ हो, पर क्यादनक्रा बीत 
श्राप न जानदूमकर उसके मन म नही वोया?' 
मर्‌ दम प्रदन से मिल्विया कुट कट-मी गयी 1 तनिक तीषठिम्वर म 
वाना--“शश्रापकौ विदवाम दिको हं मि० रजन क्किरमैेन कभी जान 
वरुम्वर उमे मीत्तर किसी मी प्रकारके ब्रनान का दीज दान का प्रयत्न 
नहा रिया 1 यह्‌ ठोक है क्िमैन भभु ईना के आदय चरित्र लौ महिमा 
सेडम परिचित्त करान का पूरा प्रयत किया, उनकी चानामूतम भरी 
वारी उम सुनायी उनक्ौ जौवनी श्रादि से भ्रन्त तङ उम सुनायी ग्रौर 
उस महान्‌ जीबन की महत्ता का निम स्प मर्य समभपायीहउ्मीस्प 
मर्मन ससे ममभाया 1 मैन उन उतापाङ्गि सेग-सोक टु द्राद्िय, 
पापन्नाप से पीन्नि मानव-नमाजङे उद्धार श्रौरक्न्याणकं तिुप्रमून 
कितना महान्‌ ब्रत स्वीकार क्रियाया ~न ब्रत की पूतिमवह्‌ निनप्रकार 
हंमन-टेमन गती पर चल गयय मरौर ङ्गिम प्रकारः ग्रपन प्रायरना नीवा 
श्रीरंदरःटाका प्रातरिति द्पसक्षमाक्रत हए बहदिन्यज्यानिमं पितीन 
हागयथ रमन उस्र वट्वान क तिव कारं वनावटी याश्रप्ना 7 हृ 
वान नदी बतायौ 1 वही वान नाया विस्र धरमेरा भ्रातरि वित्रासः 
ह।प्रीरमरीदृढधारणादैकिमरीवानाका स्स परभ्न्या टी प्रमाव 
पडाहै। वह्‌ भीतर्‌ ही मीनरश्रषन त्रनजानमे अपनी हवारीमाके 
दु-खमय जायन की यादसेजिन दया हदं पीडा सघुलनी चती जारटी यी, 
उसक्र लिये उसे कैवन प्रमु के मटान पीहनकी म्मनुमूतिमं टी नात्मना 
मित सक्रताथौ श्रौर उनवं चि -मगलमय, विस्व-क्न्याणमव प्रौ 
निवित पमामय स्वर्मीय रूप के चिननमे ही नानि प्रात हा सक्ती धो 
इसी विचार पर्न उसके मौतर प्रमुकेप्रेमका वीज वान का प्रयत 
प्रवर्य तत्य \ यदि यदश्पराघरै तारम पने वो श्रपराविनी स्वीकार 
वरता रौर उसे तिय दुद्धमौी दडस्वीकारक्रनका्त॑यारहैरमेन 
मिया वै श्रनानकी वातत क्वलद्नदृष्टिसक्टी टै ङि उनन प्रमु कं पेम 
मयस्पवरे विन के तरिणइताईधम का स्वीकार करना श्रनिवाय मान 
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लिया 1 ने उक यतायाति प्रभुने निस प्रनत प्रेमं 
श्रनन्त दया, श्रौर श्रन-त शमा का उदाहरण मनिव ताति 
केप्रागं रषा या वट फरिमी एक विदेपधमे नौर्‌ सम्प्रदायत्तव कदापि 
सौमित नहा ही सक्ता, श्रौर वदे दाहं विसीभी धम कोस्वीषारषरे 
भ्रमु दती कपा उस्र परर समानं माव मै वनी रटेगी, वगते वह सच्वी लगन 
मै उनका चितन करती रह्‌ भ्रौर उनके वतये माग पर चलनी रट 1 
पर उपरका हृदय दपा भोला, सस्त नौर निप्क्पटटै कि चह क्सि धम 
बै वाहरी रूपका उसके भीतया स्पसेश्रलमदखरही कही पानी, प्रौर 
उसा यह्‌ विश्वाम सहजात है कि रिमी धम षी भीतरी श्रा्मा को 
श्रपनाने स उवे बाहरी चोते को भीर हालत मं श्रपनाना्ी हमा । 
म लाल प्रयक्न करनं पर भी उस इस विश्वाससे दिगानेम प्रपनकौ 
श्रसमथ पाती हि । सच वात्र यटटै मि० रञ्जने क्रि मनिया पौ प्रात्मा 
शरि च इस हद तक तादात्म्य स्थापित कथि हुए किवह्रिमीभी 
विपप पर मम्तिप्क स विचार क्र ही हौ पाती) प्रकतिं प्रदत्त प्रुप्रूति 
ही उकं तिय सवक हे । श्रौर उस श्रनुभरृति कौ भुह्‌ सव समयश्र्नि 
षी चुम्बक-तरद्ग शे प्रनुमार चमत रहली है । प्राजभ्रकरनिका तो गात 

श्पह्‌ क्ल उसौके तूफानी रपरे प्रदौप सं ष्वस्त विध्वस्त हौ मवता 
है) ऊपरी दष््टि प्त दमने वाना यदह सोच सक्ता पिप्रति के भीतर 
को नियम (दीह) पर श्रतद ष्टि रखनेवानां जानता है ङि उसके 
अपन कुण निवत नियम है) उमवा ओ दात स्प हम देति ह खमके 
पाद्येजो निरदिचत नियम काम कररहाहै वही उसवे तूफान स्पकंा 
भी मूत विधायद है 1 मनियाकीश्रतप्रङतिवे नियम भी वाष्प 
कैखदी नियमास मिलते-जुलत ह! यही कारैर चहं जिननी ही 
मीषीहै उतनीहीद्ठी मी जितनी ही मोली ठ उननी ही शधोभी, 
जितना श्रचिकर प्रेमक्रसक्तीदहै उननीहीषघणाभी, भितनीदही 
यान दहै उतना ही तूष्मनीभी । प्रबरीमौ जव हृच्छा उनी है प्रात 

सथ्यासूयकषी भ्निम्व किस्णाबैन्पमप्रौर्‌ चादनी मे तरसितत प्रका 
महस दतती जवनेकीइच्छाहोनीदैतोवर्णाकेन्प्रमरान्तीषहै, 
जव क्रोध कला चाहती है तव व दे स्पम्‌ क्डकतरं वस्नो स्प 
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म गर्जक्र्ौर भकपावे रूपमे वहरकर भ्रपना सेषः 
प्रकट कर्‌ देती ह । दुराव मरौर छिपा कौ कोई गुजाइ्शा 
उसकै" भीतर मदी है \ भनिया वे स्वधम भी यही वात क्ही जा सक्ती 
है । देसी हालत मे उमस यह प्राया कसना कि वह श्रपने या दूमरेके 
किसी भी स्वाथे सिये भ्रपना हठ त्याग देगी, मूल है । इसलिये मँ ग्रापसे 
भ्रायना करती ह, मि° रज्जन, कि यदि प्राप चाहते ैदि आपदोनावा 
जीवन भुदढ ववाहिक वधन म वंध जाये रौर दाना सच्चे गाहस्थिक 
सुख वा श्रनुभवक्रे तोभ्राप हौ मनिया की वात मान ले। म त्रापबो 
विश्वास दिलाती ह्‌ कि रसाईधमको श्रयनानसे अपके कमी कई 
छनि नही उखानी पदेगी ! यदि राप मी धघममान को सामाजिक लिवास 
मानिने वि व्यक्तियोम सेहा,. तव तोहानिका भ्रदन ही नही उठ 
सक्ताहैः भ्रौरयदिश्राप चम बे मौतरी महत्व पर जोरदेतेहाताभी 
ईसा घम स्वीकार एरनेसे श्राप ठे नही जायग, क्योकि जड प्राणोम 
दियज्ञान की पुनीत ज्योति जलनिमे साई धम ससारके बिसीभी 
घमसेष्िडाहुप्रानहीरै " 
भै एकाग्र चित्तसे सिल्विया बे उस घाराप्रवाही मापण वा सुन रहा 
था। वह्‌ एमी एकात लगन से श्रपन विचाराको प्रकट शरिये चली जा 
रही थी क्वीचमेक्ही पर भाउसे टोकन, उनकी व्रिसी मी वात सेन्नषना 
विध प्रकट करनं का साह ही मूके नही होता था । जवे वह पूगै चात 
कर्‌ बुकन वे वाद द्ुपहो गयी तवरर्पैन कहा--“्राज प्रापने बडी वुल 
तार्क्तासे ईमाईधम का पदा समभन विया। प्रापय वातो से बहत 
प्रभावित हृपराहं) किस हद तफप्रमावित हृश्राह, यदम स्वयनरी 
जानता, पर इतना भ्रव्य जानता हँ कि जिम द्विविधा मर्भपडाहुभ्राया 
यह्‌ भ्रापकी वातां से वहत कुद साफ टो गयौ ै 1 से लिय म श्रापकवो 
च यवाद देताहं। भ्रव म जल्दी ही श्रपना मत निद्वित कर सवगा, 
मी ्रा्ादै) 
सिल्वियाके मुख पर फिर कयेव की वही लानिमाछाग्यीगो 
बीच मे धामिक उत्तेनना से दब गयो यौ । मैने कटा "इस समय मुम 
भराज्ञा दीनिये, मिस्र रानिन्तन । म श्रापसे फिर भिलूगा भौर जल्दी ही 
१० 
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शमपकौ श्रपने निर की सूचना दगा । मने भाज श्रापका 
कहूं घमय लिया है! श्रच्छा गुड बाई 1" कहकर जठ 
सेडा हूश्रा ग्रौर उस श्रोर श्रयना हाथ वडा दिया । 

उसके सकोच का दौरा येतरह वन गयाया । प्रं प्राय नीची 
स्रवे उसने भी धीरं मे पना हाव वढाया । उप्ते पकडकर एक हलका- 
सा मटका दर्रे चला गया 1 


१४६ 


धर लौटकर मैन मतिया कोसूचितकिया क्रिमे 
९९३ ईमाई मत स्पाकार कणे का निश्वयवर लियादै। 
मनिया बुद्ध देर तक पुलक भरे भ्रास्वय सामेरोभ्नार 
तावतो रही उकं वादभरं दानो गालो पर श्रपन हाय फेरती हद 
वासौ-- तुम वनुते ही मल श्रादमीहो। 
दूसरी दिनर्भेत सिनिव्याकोभो सूचित किया ट्मदोनोने 
ह्मादधममे दीनिन होन फा विचार पक्षा षररलियारै 1 मित्वियावे 
मख की चमेकं उम समय दखन हीं याम्य षीं 1 जसे उसे भ्रपनी जीवन- 
व्पापौ साधना म सिद्धिप्राप्तहौ गयी हो। 
हप-गदुगद्‌ स्वर म उमन कटा-- चनियः म प्रभ श्राप दोनाको 
पिजेमे फादरकेषासपेजानौ ह्‌) श्राज ही वद्धिस्माद्यो जोयगा )' 
जव हम तीनो निरजे म पे सव सिन्विया ने सपे परयथन प्रौर 
मीके ममत कौ टोपी पहन हृए एत ध्रषेड ध्रवस्या वे पादरीसेमेय 
परिय करायाश्रोरहमवोगोकेघानिवा उदश्य वताया 1 एवरूती 
हैमी हसने हए पादरी महाल्यं वोते--""वदी प्रमन्नता पौ चात दै1" 
उनक्नास्ग देषा था} हिदुल्लानिया दीतरह चीना माषा, तीषौ 
सावे श्रौर पनी प्रि उन्ते अ्रणाधारण स्प से चिनगी व्यक्त्ति 
कय परिचय देती थीं । वह अयनी धमःपुन्तक लेदर मच भरजावर संडे 


हो गवे \ हम दोना को उनि भ्रषने सामन नीम खडा 
कराया, उघड याद टदोन कुद भ पन युर क्वि } वीव 
यीचमदु्टमत्रादी प्रावृ्तिउटान मसे मी करायी 1 श्रत स “पवित 
जल'मे उनि हमदानोको भिविक्त जरिया) मारा विधि व्रिषान 
समातं दो चुक्नेमै वादान ह्म दाना क ऊषर श्रपना हाय रके 
श्रानीवादि दिमा । मनिया ने भ्राज पहली बार भिज दखा चा श्रौर गरली 
परव्ैहुएष्मान्य चिव भीपट्ीद्ौ वार 1 बहु तमय हाकर उस 
चिकी देषरीयी ग्रौर उपवे मुख पर एकं श्रनिवचनीय भाद 
निमग्नता व्यक्तटोण्दीयी। 
जवदहमसोनय वर्मक दीक्षते चुक्नदे बादधर्तौटनं सम 
कव भिभ्विया दी प्रमनना का ठिकाना नही था उसकी सारी सकय. 
शीतमाग्राज क्तिन्‌ जान क्ट मोक गयौ यी 1 सस्ते भरवह्‌ विदिया 
कौ तरट्‌ ृदर्ती श्रौर चटक्ती हुकमी फादर ने श्रारीर्वादि के, मदत्वसे 
हेम परिचित फरन का द्रपाम कर्ती यी श्रीर्‌ कभी हम दानो के उज्वल 
मविप्य का चित्र खीचनी हई हमे श्रधिक्ाधिक उत्साहित करन का प्रयतत 
करली जातीयी } मनिमायोहौ उसा र्ही यो, इमलिय यहं 
नित्वियाकी वतोमपूरामागदेरहीथी ।परर्मै करद्द्रूमरी ही चिता 
ममद़टो ग्या भा! वचित ठीक वरिम तरहक भी यह्‌ मु इस समय 
याल्मगहीदहै। 
विल्विया श्रपनधरन उाकरहमलााकं माथमरेही केग्लेम 
चलौ श्रायी । वाली-- राजतो श्राप लेगा म विना दवत लियर्भे नही 
धोडगी 1 साज इतना बही खु गादिनिहै क्रि उयेमावार्णल्निकी 
तेरह वितान श्रच्छा नदी होमा +” 
नवे उत्यरह्‌ वा देवकर मै तिचारक्ल् वया मरि बुद्ध नासि 
कृीचती षे प्रन स्वमावक्ा उपरो मुखडा उतारकरप्तर दनी 
भौर धनं पर तरिननी र्त स किर उसी मुखे बा पल लेती है ! पर 
षाट्नामीटो, उमद्मश्रानका स्प मुक्ते वहूनदीग्रियलगन्टाधा] 
वेटेश्रान मोनट्वरकौ तड्कयैष्यीतरद तारी चा । उम इतना 
म्बन, चश्वते भरौ प्रन षके पल्वे मन यथी नरोदेखा या) 


भरौकररने बताया कि चायतेयारहै। हम त्रीना डाइयस्ममे 
चले गये 1 जव चाय शायी तव मनियाने तीनां प्यालामे 
ष्वीी डालना शुष क्या 1 जव वह्‌ दष डालने लगी तव इत्तपाद सेप्रौर 
प्यालो दौ अपक्षा मेरे प्यते मबु प्रधिक् दूध शिर पठा 1 क्षिया भट 
योक्त उटी--"“प्रभी से तुम भ्रपने भावौ पनिङे साय ईस कदर पपात 
क्एेलगीदहो मतो सोचतीथीर्िवमसेकम विवाह दहोनेके पटले 
तक्तो हमलागोकोनभरूलोगौ । 
मनिया वचारी उम साघारण परिहामकाभौ यथाययोक्ति मानकर 
श्रत्यत सकुचिन हो उटी ) निल्वियाके प्या म दुारा द्रुध डासती हुई 
धोली--' माफ करना, प्राज्म बहुत नेवस' हो गयी हुं 1 उनदे प्यते 
मद्रु डालते समयन जानेकसमेरा हायदही कापगया। " 
"यह लोसनेषटानयथा।' नह्वर सिहिवया ठटाका मारकर हेम प¶डा। 
वास्तव म॒ उसके स्वमाव म मुम एव विचिभर परिवतन दिपायीदे 
प्हयषा! वहन पौ ध्वणानीयनयेम चुर थी 1 उसकी यमश्रता 
पारण प्रसमता बा सुना प्रमाव मेरे यूत दिनो से प्रवमादग्रस्त--वल्वि 
जता प्रास्त-प्राएा म ए ्रपूव हप हिलोर का मचार करन लगाया 1 
चदे यात-वातम मनियासे इटकिर्पालेरटीथी) मनिया बभी प्रसत्च 
दो उठती धी पी सदुचाती थो भौर कमी सीभ उठती धी । 
जम मित्विया का हास्य-गूजन कुछ ठा पडा तव वहं शत नावसे 
स्वाभाविकं स्वर म वोलती- ध्रव हम लोग का यह्‌ सय बर सना चाहे 
मि विवाह्‌के लिप कौन त्तियि निश्चित का जाय यह णुम-व्तय जल्दी 
से अल्दो मपनटो जाना चागियि ) इराम श्रव भ्रधिक दर भरनानिसी 
स्प्ररेभीउचितनदहीहै। विवाह की खुनियाँ विसरूपम मनानी हाभी, 
इस सवरथम शाप यदिवचाहमेरी माँकीभीरायलेनक्तेर्दै।मां 
कौषन सय वात्नोका वहत प्रच्छा तजर्वाहै। 
मैने वदा-- रै भी चाहता हु क्रि विवाह जन्दीसे जल्दी हौ 
जाय। पै प्रापक मा से भ्व्य राय लगा 1 बेवल एवं बातर्ग 
आपसे पृष्ठा घाहता ह मिस रालिन्मन 1 प्लदर णवोनी नं हम दोनो 
, कनाम वदल दियर, यह्‌ता भ्ापकौ मापूमहीहै। पर ्मैनिमीभी 


1 
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हालन म श्रपना नाम दलन कौ तैयार नही हं म बरावर १८४ 
नपद्र सन्न हौ रहना चाहमा, नपियर र्जन नद! 

खी प्रकारं चाहे दि मनिया कौ सव लोग ववर मनिमादीक्टः 
मेदलीन नही । यदि श्राप यह्‌ सममनी है वि घम वदलने के साय-माय 
नाम वदक्ना भ्रनिवाम है तवतो फिर ग्रपन प्रये घम कौहीत्रपना 
सेणण 1 ज्याकि इमाईं घम स्वीकारः करने के लिये मुकं चाटं कितनी वदी 
प्रेस्णा क्या न मिली हा, षरनाम वदन्न कीप्रेरणा ममे मसार्‌कौी 
को पत्ति नलो द सक्नी, इते श्राप निरिचित जानिय 1“ 


"नाम दलेन न कार ्रावदयक्ता नीह मि० रन्न 1 फादर्‌ 
नेता एक परम्परा वो पालन क्रते हए मघ पटते समय मरापलोगोके 
नाम बदले दियेथ) पर व्यावहाप्कि क्षेतमे नाम वदलना विलदुल 
श्रावग्यक नहीरहै। 

तव टीकवदै 1, चन की सास सेन दुएर्थन कहा! क्योकिसारा 
धम गेवा छुक्रम पर भरेमनमउतनो ग्नानि नहीं टृ यो, परनाम 
वदन जान पर मुभे वगा कि नये चक्रमे पडकरर्म श्रपना सर्वस्वे खो 
चुकाह। 

गतौ विवाह कै मम्बचमे भ्रापन क्या सोचाग्मेरी रायमेश्रगते 
द्तवार क्ौो विवाह-काय सम्यत टाजाय तोक्या ह्न दै? ्राज 
सामवाररै 1 प्रमी दिनिवक्िरहु1 इव वौचद्मलाग मवतंयारियां 
करलेगे। र फादरसे पृ लुगी कि श्रगते इतवारकोदिन शुमदैया 
नहीं । श्रुम दोन का कारेवार्ण नहो है 1 योता श्राप विनर्विन लोमा 
वो दना चाहा ? प्रापकं केान-कौन से भित्र यरा रटत? ~ 
मनैक्टा-- "पटाकतामरमित्रग्रापदी सोमर!" 
शभ्रीरद्गम? 
ष्द्नाभजामित्रहैदनरीग्रा प्येग।' 
"भ्रच्छाताममप्रपनकुद्धभित्रोको निमध्ररा दमी श्रापके मित्रेन 
सदी, श्रापके मिघ्रोकेषिव्रतोम्रा सक्मे! 

मनिया बोनो--“ य नी श्रपने पित्रा कौ बुलाज्मी 1 


॥ 


री थी 1 उवौ सवी ग्रौर दुय प्मयी हद नाच दे नीचे १५१ 
एष अ्रजीप सिङु्न सी षड सयी यी \ बट्‌ वया खोचस्टीरै 
प्रौरविसदषटिसेदेवर्टीदै यँकृद्यमी समरूनटीपानायथा। 

मिखन सपिन्दन ने कटा“ जूतिया, तुमन सुतरा मिन रन्तनका 
रिवाह्‌ श्रगले' रविवार को इसा घर्म के श्रनुनार हाना ? ' 

ष्ट्य, सनि मुन लिया दै। अपने दोना टाया बौ ग्रपनो पीठे पी 
लं जाती दर जूनिया दोनी, त्रौर किरि गमी निरागीदष्टिमे टमलगा 
की भ्रारददनलगी। 

मिनेज -रालिन्नन न एक वार फिर ङ्लिया कौ ग्रोर दष्गश्रौर 
लवा सास चेतौ हई मृन्स्ने वाली --"'परोट्‌ भि० रल्तन, वुम्ने मुम्ते 
कमी नही बताया विः वृम माई वम स्वोतार्‌ चग्नजारहटो 1 श्राज 
श्मचानक यह मुनेकर "व ग्रचानक सिल्विवाकौश्रोर्‌ ददकरश्रौर 
उमकौ आलामेन मालुम क्यामके्त पाठर गयी 1 फिर एक लम्वी 


मामनि ली ग्रौर वोनी-- कटभी हा, ममे चद प्रनन्ताटै प्रमु 
तुम दानाकामगलक्ठगे 


जव यट श्रनिमम्पसतयहा गया त्रि विवाह प्रगते 

९४ रविवार कादहोयातम बहेजाराम तयासिया टेन 
क्तगो । मैन श्चीमन्री रानिनन य मिवेदनं क्रियादि 

साराकाय उरीकौनिमाना गा क्योक्रिमश्रौर मनियांदोनोद्न 
ब मामलाम नौमिधियारै1 गेन उसी दिन वेक से खया निकानदर 
एककम्बी क्म उहेसौरदी तीनो मांवन्यानटी बाजारमेढुल 
सूदय परोद श्रौर्‌ धपने निन पिन सिरो शो निमा दना उचिन सममा, 


दिया । मनिवा मौ एक्‌ दिन सिना मे चक्कर लमाती दद भ्रपनौ सभिनिया 
को -याठादेभ्रायी1 


तया दरुमः केयातिक विधि विवासान वीद गा पूतट्वि = १५३ 
म॒द्धानय नते क्रितु गरमीरस्वरम जो मब्र्ाठकरस्ट्‌ थे 
उमवे' एक एक शद का श्रय एवाग्र मनसे मममन का भयतकर 
राथा 1 भौर स्वीकारक्लार्देवि मैरे मन षरउनमनाक्यएन 
शरपुव रहस्यात्मर प्रमाव पड रहा वा 1 मिज के सौषे, निस, ज्चग्रौर 
एव चेर्‌ मे जववे नद दुय निवन खद, ताल अ्रौर तयम वेधी हू 
लररियए म प्रतिव्वनिन होने व तय वे मरे कानामे श्रपन श्रयसि 
उदात्त बेदी कौ तर्‌ लगन व प्रर एक जादू काना प्रभावं डासन 
मे मभयटातये। उम दधिनि पटली वार मरी सम मयहे वातय्यायी 
तरि धिं की मीतरी दनावट विनेपप्रक्नरकोक्या टानी है--क्यौ उत्त 
न्नद्रगे स निमित विया जानारहै तनि पुरोितिकौ वाणी गभीर स्वर 
जहसिपा म तरद्धित होनी हई निगिचन गनि म प्रनि-वनित होनी र्ट्‌ 1 
मूके एषा लग रुहः पाति उन तरद्व-नपान भमव प्रमावमेर्भे मनिया 
क माय एक रटेस्येमय बचन मेधा ना रदा है 1 श्रत म पुराद्धित मदा- 
श्षयकाश्रार्शविाद प्रास्त करजव टम दाना बाहेर निक्तेतो चारो श्राग 
से उधादयोंकी जडी लग गयी 1 बृवतिरयां प्राय क्रिलिकारियां मारकर 
माय स्वामत करन प्रौर वधाय्याँ दन लगीं 1 वच्चे गौम टत 
मचान तग । वद्धा महिलाएं त्रालरिरं हस्य मे मगल श्रावाद वरमान- 
नगौ) एकं श्रपूव उल्लास भीर उमाटसते सारा वानाघरण गुभितदा 
छटाधा। ैनमर्निया कौ भोर दवा) नववधू की पुलक मरी भृट-मदु 
लज्मामा उवे मुष्वपर प्रमानिते टार उसे दमी कमनीय नमनीयता 
प्रलनकररहीभीजोमेरे प्रनि रनतकण का एक प्रनिवचनोय ह्यमी 
शरनुगरतिस तरद्गिठ करतो यी । दिन्वियानं वी पुनी म प्राकर मनिया- 
का दायां हाय पकड लिया या( एक ठेना भूव गदगद विद्धिल भाव 
मिन्थिया क्त्रम्‌ चमक सटाया वि लवदापा जमस्नेहन्ट्प वेः 
कारण उवकाप्रावासेशमूनिक्ठनटीकोह। 
शुद्र भागे बदन परमेन दवा, मनियाको सिनियौ प्रपन वाल 
वच्वा के साय एक क्निरे पर क्तार वपे दीह! उनमेम 
प्रथिवाग पूरे भराम्दरीनवाना, धूलनं मे नीचे तक वा परक प्म भौर 


सिरपरएकक्णडावधे थीयदोणएकं एमी भी यीजो 
जीण लहंगा पहने ग्रौर फटा-पुराना ग्रोढना भ्रोढे हए यी 1 
कुष्ठ देर तक वे ्यायद मनिया स्ने पटिदान भी न पायी ¦ परिषूर विस्मय 
से भरी श्रवाक दष्टिसेकभी वेमे भर देखततीथी कमी मनिवाकी 
मरोर । जव उ-टोने मनिया को पचने तिया तव उनका विस्म ग्रक्पट 
स्नेह शधद्वाभौरहपमे वदल गया! व्ररूनो कीतरहदुरही -वडी 
थी! उस॒सप्न्पोन समाजे वीच मउ श्रणिवढनेवा माहमदही 
मही होता था! जव मनिया की भ्यमनस्क्ता भग हू तव उमने 
उनल्लागोकीग्रोरदंवा। देवते ही बर मुके दाडकर वसुध सौ उनकी 
ओर दीदी गयी रौर "भतो जीजी 1 नगीना वहनं । सनोवरिथा चाची । 
चिनारिया मामी । "' कट्करनाम सं नेकर प्रस्येकसे इस तरह तिप 
टन लगी जस सुवट्‌ के विद्धुडे टृए बच्चे शाम को अ्रपनीमा का पाकर 
उससं लिपट जात ह । चिनारिया मामी बौ ता उसने पनी दानो वाहो 
सद्म तरह पक्डलियाक्िपिर्दाटाही नही प्मामी कीर्भावासे 
वदती हुई च्राुग्रा कौ धारा मनियान्वालाकोमभिो रहीथी। गमन 
ही मन सोचनै लगा किंजिक्त पविव्रजतः'स पदर ने हमगिजमे 
श्रभिपिक्त क्रिया या वह श्रधिक्र पवित्र थामा जितस्तजलसे "मामी मतिया 
क बालो क्य प्रभिपिक्तक्ररहीहै वह श्रधिक धविध्रहै। 
परबहदन"्य मेरेमनम भते ही भावोदरेलन उत्पन कर रहादो, 
उपस्थित मदल्ी क लिए वह्‌ ्रव्यत गोमन सिद्धो रहा था 1 सफद- 
पौरा भोरी मटिलाःएं दखकर नाक भाट सिकाडने लगी या, प्रौरबुखुषएक 
दूसरकीश्रोर दवक्ररम्‌.ट्‌फेदकर इस दहीथीं। पुरपा न यद्यपि द्म 
रवार शिप श्रभद्रता का परिविय नदी दिया, तथापि उनके मृवाके 
भाव से मुके यह स्पष्ट दिखामौ दरदा याकिठरहुभी मनिया का बहु 
श्रम प्रेम प्रदणन भगोभने लम रहा या। धीमती रातिस्न का 
चेहरा एकदम उतर गया था1उह्‌ नादः देसालग रहा थि 
सनिथा ने जानदमवर उं उनके श्निष्ठिति मित्रावे श्रये श्रममातित 
भ भरनैदे ष्रराद से सवके सामने उन गदी जिष्ती लडदिया से "लगाव 
, लिपटाव घ्रारम्म कर दिया ई । वृत्तिया उपत्थित मण्डली की सीमं 


श्र मेरौ परेशानी --जो मेरे चहरे से स्पष्ट ही व्यक्त हो १५५ 
-रदी होगा देवकर भ्रत्य त प्रसन्न लगन लगी धौ1 कृ 
री समय पहने तक उमवौ सुरत रेनी-सी हौ रही यी उसकी कजी 
भ्रासो की व्यगारमनं दप्टि जसे सवसे यह्‌ वटना चाहती थी--""देलो, 
दस व्यक्ति ने निस लटकी से विवाह किया है उसे यह समाज कै वि 
चूडेषाने से उठानर ले आया है उसदा नमूना देख सो 1" 
परमुदिक्लयह्‌धी त्रिं मनिवा उथम्थिन श्रीर्‌ जनता > मनोभाव 
कैः प्रति वच उदासीन होकर श्रषनी पूव सभिनिया के साथ मुखदुखवी 
वातो ममी व्यस्तो गमीथी विं वहासेहटनेकानाम टी नेदी लेती 
यी! सव नोग इस इतजार मे खडेये कि वह्‌ लौट प्रावि श्रीर्‌ वर वधू कै 
साय सभी दावत ग्वाने चलं 1 पर मनियाने लिये जसे उन सवका करई 
श्रस्तित्व हौ नही था 1 मेरी मरघीरता भी पराकाष्ठा को पल्वे जा रही 
थी1 एव वारमेरो इच्छा हुई कि स्वम जाकर उसका टाथ पक्यकरने 
श्रा) पर "वर्‌ होने बे नाते मुम घ्रपनी मर्यादा" की रक्षा पूरी गम्मी 
र्ता से वरनी चाहिय, यहु सोचकर मै फिर रह्‌ गया! स्िगिविया रस 
यीचनजाने कहा गायव हो गयी यी । श्रीमती रालिसन भी उत्कटित 
्दप्टि वे सम्भवत उमी बो खाजरही यी बद्ध दर बाद सिन्विया उस 
भीढके बीचम स एते बाहर निकल श्रायौ जसं काति वादला कौ भेदकर 
सवाद । फादः जेरेमिया मी उमके साथये1 सम्भवे वह्‌ श्रभीतक 
"फादट्सेदही कुद विनेप वत्ते करने म व्यस्त थी । उपे देवते ही श्रीमती 
-रातिमन उसकं पास प्राय दौड मयीं, भौर म्निया की श्रोर र्नारा 
करती हुई दु कहने लगी ! मिल्विया श्रपनी मां की दृष्टिका धरनुसरण 
वरती द मनिया के पाम गयी 1 मतिया श्रपनी जीजो, चाची मामी, 
"मौसी सेष्स तरह मग्नमनहोकरवार्तेक्ररहीथी किच्से प्रौर कटी 
-कीसुधिहां नरी थौ 1 सिन्विया बो मी उसने नहीं देखा 1 पर छििविपा 
मी एक चुर ची 1 उसने एक एक करवै मनिया दारा निर्मातरति सभी 
सिया कौ सलाम करना शुरू किया भ्रौर उसवे चाद वटे प्रेम से मूस्वरा- 
करन जनि उनलोयामे क्या क्हा, ने कख सुना नही, क्योवि मै कापी 
ब्दूरखडाथा1 उसमे वाद मनियाकेकानम कृष्ट कट्कर वह्‌ उम 


१५९ इष पक्ञ्कर ले श्राय । मनियाके लौट श्राने पर फिरसक 
लोगोने धीर मयर गतिसे चलना भ्रारम्मे किया । वर- 
यात्रारिरप्रारम्म हुई । 
श्रीमती रालिसनवे प्रवधघमे फिसीप्रकारकी कोईव्रुटि दीधी 
विवाह म सभ्वशिित कैवं हानि यहत् वेड भ्राकारका तार करवा रषा 
थाप्रौर उस केक की सजावटभी दखनेहीयास्यथी) मै श्रौर मनिया 
वेक काटनलगे1 इसक्लाम हम दानो ही नौसिविये ये । हमारे फादने 
कै हग मेचारो ओर कहकहा मचग्या। सिरिवयानेहमलामोंमी 
स्ायना की तव उस सक्टसेप्राण ष्टे! श्रीमती रालिसननं कृ 
विनेय भोय पदाय स्वय श्रपनी दखरेख म घरही परतयार्‌ षरारवे 
ये नैपसभी चीजो काप्रवधएक होटलके द्वारा कराया गयाथा। 
"लश्च का भ्रवधबाहरलानपरक्यागयाथा) मनिया के विेप श्रादेशा- 
नुमार नर्भिया वहन, गुलविया मोजी चिनापिया मामी, सेनावरिया 
चाची प्रादि सभीदेलियभी निमच्ित “सम्य जनता कैसायही में 
लगायी गपा श्रीर्‌ उह भी ठीक उसी तरह "मव किया गया जिस प्रवार. 
ूमरे माय श्मनियियाको । कटना न होगा कि मनिया के विचि प्रादेश-- 
श्रीरउमश्रादके पृस पालन क॑ सम्ब म वख ट्ठ उपर्थित 
जनेता तनिक मी प्रसप्न नही थौ । पर मनियाने स सम्बधम न श्रीमती 
रालति-मन वे श्राप्रह्‌ पर तनिक स्यान दिया न सिल्विया के इस सुभाव 
परक्रि उसङो समिनियो को भीतरभ्रारामसे विटाकर सिलाया जाय । 
^ यह हूगिज नौ हो सक्ता 1" मनिया ने तावके सायक्हा- वे 
भेरी विगप श्रनियि ह 1 उह भ्ूलो की तरह भ्रलग बिठाकर भ उनका 
श्रपमान किमी भी हालतम नही हाने दगौ | 
मे घाद पिरक्िसीका कुद चोलने फा साहस नही हृभ्रा । मनियाः 
की समिनिया के छटोटे-चाटे वच्चा ने एमा कथम मचाना घुल क्र दिया 
कि बुमीं मे ऊपर चद चदकर मज परस कई तश्तरियौ तोड डाली, यर 
चीने उलट दासी 1 यह वाड भी श्रीमती रालि खन तथा उनके दृष्टोए 
षै दुमद व्यक्तिया कोश्रच्छानही सगा) उति ववडाना शुरू वर 


~ दिया । मया ने प्रपनी समिनिया की चदराहट देखकर उह धिनाषा 


#) 


दत ए का कि बच्वे रेषा वसते दी ह 1 भ्रौर फिर स्वय 
वच्चाको ठीक से विावर उनकरे हाय मे उसने केव-मिरा- 
इयौ श्रादि रल दी 1 

उव सव लोग खा-पौ चुके, ओर पु्यगण सिगरेट भ्रयवा सिगार 
पीते हए खाना पचा रहे थे भ्रौर स्तिया गप्पाप्टक हारा, तब सहना 
निया की जीजी, चाची, मामी, मौसी प्रादि ने मसा एकं विनित्न स्वर 
म्र व्रििव्रही ताल ग्नौर लयम करोर म गाना ब्रारम्म कर दिया. 


१५५७ 


एसो रतन दिन होवे मुबारक 
दसौ खुसौ मे मनाम्नो रेमरलिया सन्नो रे 1 


मव लोगो ऋ ध्यान उसी श्रार केन्द्रित हो गया 1 स्विया गप्पाष्टक 
भूत गयी श्रौरर पुटप भिगार पीना} जिप्सौ लियो का सम्मिनितस्वर्‌ 
निरन्तर सवा उठता हुभ्रा पचम ये धवत श्रौर धवत्त मै निषाद पर प्व 
ग्या था । पटले प्रतरात्तक्तो वचठो रहौ, किर उसे वाद महमा 
उठ खडी हृं श्रौर एक गाल चेरा वाधक्र उहोनि नृत्य श्रीर गीत एक 
साय शरारम्म कर दिया 1 उनके मूर्खो पर एष श्रपूव उस्लाम चमक रहो 
था, प्राता मे एक निराली मद मरी उमगद्नकरहीषी । धीरवीरवे 
मव प्रपने नाचश्रौर गातेमे रसती रम गयौति पिर वठकन प्राराम 
क्रनेवयानाम ही उदान नदी लिया \ "दिष्टं जनना" पहने तो कुतरटर 
से देखने लगी, फिर घीरे धीरे दवे हए कहके लगने लयं । उसके धाद 
सोग्रे ते उवताकर धीरे धीर श्रपनी जगहा पर से उठकर चलना शुरू करः 
दिया) प्र उन गायिकाश्रा षर रिती भी वातक्ा बद्र असर नदरी पड 
रहाया। म श्रपने नाचने श्रौरगानै मे ेसी तस्लीन थीःपरि इन सवे 
वत्ता ्ोरध्यनदेनका प्रवकाशउह्‌नदीथा।उहोनि न क्सी 
श्यैरायसेगानायुरूक्रिया धा, भरौरन उत्ते दकरने म दतरा ते सकेतो 
का कोद प्रमाव उन पर ष्ड सकता था! अपनी उमगसेवेगा रहीथी 
श्रौरश्रपनौ मौने बदकर सक्ती थो} चि स्पष्टे ही मनियाके 
विवाहं फी शती से उनका मन श्रघ्रुतपूव रूप से विभोरहो र्दा था, 
श्सनिये उसे जत्दी खतम करने का कोई सवात ही उनम मन मं पदा 


१४८ नहा दोला था 1 मिया दूर हौ सते दव~>व्वर पु विहत 

हौर्टीषी) उसफेलिये भी समवत सुनि मनानिषा 
द्समे श्रच्छा दम दूरा नटी होसक्ताथा। पर श्रीमती रालिमनथौ 
भुद्रामस्पष्टहो यह्‌भ्रक्टहौरहाया फ बह मन-ही मन उस श्रदुमुन 
नृद्य-गीन मे बुरी तरह खीभः उदी हैँ । वद्‌ श्यनी सखीफबे कारण कभी. 
नोकरा को वाति-वात्त पर्‌ डच्त्री यी, कमी सिरिवया से भिडकवर्‌ वर्ते 
करती यी प्री भी चृक्तिया पर वरस पठती षी । जृलिया माकौ 
खीर दैमकरं रौर सितिविया की प्रेानी देषकर बहून प्रसप्र दो र्दी 
थौ । सिल्विया काफी दर तक मनिया कसाय वारर वदक्र यशूवेक 
सुनने का ढाम्‌ स्वती रही । पर दीष धवं वादभौ जवे माना समाप्त 
महश ता वहू उक्ताकर वहसे उठकर भीतर चली गयी प्रीर वह 
रटियो वजाने लगी } म मनिया केषाम दही चुपचापे वठाट्घना प्रत्तः 
विनादपूबष यह्‌ सव तमाशा देख रहा था 1 


काफी देर बाद जवर मनिपाकौ जीजी ची मोस मामी कादल 
सनिष विध्वाम लेन वं उदृश्य सवठ मया तव ममिया न उने सवके 
भीतर चनक्र रेदिया सुननके उद्य स निमध्ित व्ा। ट्मत्तोगः 
सव भार चले प्रवे । उच्वाको स्पष्ट पदी वार द्रिसी स्नेह 
वेग ब भीतर घुली ट मतीयो} वे वहा भी तोडफोड तथा 
उषटवनदूुदं की कारवादमा मसजुट गये 1 उनकी मातां उह विस्त 
वरनमवेभ्रपटने म बहत परेशान दो रही धौ । मना विय जान पग 
शृ दर बै लिये शात हाकर्‌ वच्च फिर उपद्रव माना गुरू करदेते 
ये । नौक्र-चामिर मीञ्हे टोकरहे ये) पर मनियाने यदे भ्रानि 
जारीफरदिमायविं वथ्वाको क्मीभौो वाते क तिय निपेधन कयि 
जाय । केवल प्रह मिनट बे भीतर मारे कमरर्वा स्प एमा भ्रस्त 
व्यस्त हा गया ङ्न स्वय दलन्ति दौ उखा 1 पर मन एकदम 
निष्क्रिय स्प धारणक्र्‌ लिया! विवाह के पते हौ ननि वे शुमतम 
भ्रवसर्‌ वार्य छेदे कार्गयो से श्रापमो मनयदटावे मे परिगते ही 
होन दना चाहनाथा | रेदिपोम गानपरगानचव रह्‌ थ) मनया 


शरपनौ जौजी चाची मोती मामी से सुल दुखक्ौ वातेकरती १५४ 
जातीं ग्रौर तरहु-तरह्‌ के प्रदो द्वारा उनके जीवन कौ नवी- 
ततम स्यति के सम्ब मे जानकारी प्राप्त करती चली जाती यी । मुभे. 
शकाबट मालूम होने लगौ थौ । मै भीतर श्रषन कमरे म जाकर एकं कौच 
परभ्रारामसेलेट गया! 
लिटे-लेटे मं नयी स्थिति के महत्व पर विचार क्रन लगा । सहसा 
मरेक्ननोमकसी के बोलने की श्रावाज आयी । मनिया की प्रतिथिया 
मसं एकं बोल रही धी-“विटिया, तुमनं तो बडा कारावार जोड लिया 
है। तुम्हे बहूत बडा प्रादयो मिल गया है 1 
चाची यह्‌मववुम लोगो का श्रागीर्वादहै 1 मनियाक्हरहीथी। 
“तुम्हारा श्रादमी सिफ वडा टी नही है, बहुत भोला श्रीर भला मी 
है 1" यह्‌ एं दूमरी खी की प्रावाज यथी । 
ष्टा मौसी, प्रमुकीष्ृपात्तेएनाहीदै1" 
मुनाहैतुमक्रिरट वन गयी हा?" एक तीमरीभ्रावाज सुनायी 
दरहीथी। 
हां जीजी, भ्रव प्रमु मु पूरतौरसेश्रपनीशरणमललेगे1' 
श्रिरट वनने के लिये पादरी न तुम्हे कतिना सपमा दिया ? सुनते ह 
य पादरी जिसे किरट वनाति है उस वहन रुपया देते है 1 क्या यह्‌ सच है १ 
"प्रभौ तक तोकृदनही दिया मौसी, श्राग दीप्रभु जान। दुद 
सपया प्रगर वह देगेतोर्मे सवनुम्ह्‌देदगी 1" श्रौर फिर वड़े टी कौमल 
स्वरमे मनिया कौ हंमते सुनाया दिया 1 
“सच्ची, श्रपनं पादरी सं पूना । श्रणर वह्‌ख्पया देतोैभीः 
वान्त वच्चो वे साथकिरट वन जां । मेरी जिदगी मर्वे लियमेयः 
श्रीर्‌ वाल-वच्चाकी राटिया का टिकानालगादेता वस, पिरक्याहै 1 
^ उरसे पूष्टुगी 1 
* जरूर पूद्ना 1” 
“पर मौसानाराज ता नही टामा, मौनी 2 यह्‌ मनिया बोल रही थी 1 
“शरादम जायतुम्टारा मीमा । उव मदुएुकाता ध्रव गाजिमाग 
कं मिमाश्रौर परिमी भी वात वा स्तरिरयोडे दी र्ट गया है! वस्वा 


५ 


४ 


२९४ तरको एक षी "नटी देवना वाहत ! म दुकान नी षर, 
उसका षट भी जताड, उत्क क्तिएरगाजा माग कापप्राभी 
-जुटाङ,धरक्ा काममीक्ङ्श्रौरवच्वाक्यो भीदंसू । यद्‌ सवश्व 
भरर विथ नही होगा, मनिया 1 जहनुमम जापवहनाकारा ।गै क्ट 
त्क उसव साय ययनः सला वाध सक्ती हू 1 ' 
प्तौक्याश्रिरट वनने पर क्िसी दरूमरेक्ा घर द्रम वध वात सौव 
ररी दहा, नानी? एक वीस वाईस वप फी नवमुवती कासा वहस्वरथा) 
न्तो मम हज ही क्या है ? सारी जवानी उस भवुब वे साय मीत 
के दिनं फाटक्र वरवाद्‌ क्र टाती ! श्रव श्रगर दुम वुष्टौती मका मुव 
दुख का भाया इम जतत दिल को दितामा देन वाला मित जायताक्या 
न उप्ता घरक्ल्मी 1" 
मम्मितिन षटृहास से सारा कमरा गूज उढा 1 
मिल जायगा, मित जायया । श्रमी तुमम बुलपा कहां श्राया है? 
यानौ ताश्रव श्रा रही है) यह क्तुग टै कलजुग । सम उवट "ति 
चलनी है घवराप्रां मन । यहनजान कौन स्रात्वनाके स्वरमक्ह 
रटीथी। 
स्तनम किमी न माना दुरूकर दिपा । भायद सात प्रास सात पौ नो 
लडकी रहौ हागी । वटं ताली पीट पीटक्र यान तमी -- 
एरगीती वृद्धिया 1 जवानी तुमेम्मा मयीः 
श्रो रेगीना बुदा! 
दानितोतेरहुट भये, ए रगत बुदिया 1 
निस्सौ षा चु "क दै, भरो रेगीली बुनिया। 
श्रातो त्तरे षूट गये, ए रेगीली बुषा 1 
सरम का दुमे गौर है, भा रेगीती बुल्मा 1 
शमर दछधाकरी ! मरा भजाक उडाने बालीधरायौक्हीकी 1" किर 
याका मचा} 
मरी प्रासे पने लगी था! विदधती रात भच्छी तरदं नोदे नटी 
भ्रापी षी [वुद्रदेरयादर्मैक्रौवहीपरसोगया। 
जव ग्रामि षुती तो देख, मिया मुस्छुराती हृ खड थी 1 धायद 


उसीकेपुकारन पर्जगा या 1 मनिया वोलती--““ग्रव १६१ 

तो श्रेधेरा होने लगा । कव तक सोये रहे ? मिसन रालि- 

-तन येचारी 'डिनर' वा सारा इतजाम श्रकेली कर रही ह । प्रभी थोडी 

देरमे सोग ग्रा जायंगे ! उठा, हाथमूह धोकर तयार दहो जाग्नौ 1" 
उस्ते-उतते मैने कहा-- ““नुम्टारी ^स्पदल गस्टस की टोली क्या 

चली गयी 7" 

“वाह्‌, चिना 'डिनर' खये वेक्सेजा सकनी हैँ “' सहज प्रसन- 
भाव से मनिया वोली ( 

""तव ठीक दहै, चलो 'डिनर' म भी "लच की त्तरह ग्रच्छी रौनक 
श्रा जायगी 1" 

म कह्‌ नही सकता, मैने यह्‌ व्यग मक्हाथायासहज भावसे, पर्‌ 
मनियाने उस -यगमे नटी लिया, यह जानकर मुभ प्रसनता ही हूई। 
मनिया बोली--'“सघमुच वे सव वडी सुरादिल है । भ्रौर वहू भली भी 
ह, मुम भ्रपनी ही लडकी वी तरह प्यार करती हैँ 1" 


जव मे हायमह धोकर कपडे वेदलवर तयार हुश्रा, 

९4 तव तके याह्र शामियान कै नीचे वत्तिया जगमगाने 

लगी यी 1 श्रीमती रालिसनने मेजा परनय कपडे 

व्िधवाकर ताजा गुलदस्ते रखवा दिये ये } वह्‌ श्रौर सिन्विया श्रतिधिया 

मै म्वागत कौ तयारियाँ पूरी व्यस्ततासेक्ररदी या, एक्एकं दो-दो 
के भ्रतिवियोनेभ्रानामी गुहक्रदिया ग) रानम विजली की जम 
माहट म केवल फंशनवुल युवक -युदतिया की सुनज्नित वेष श्रुपा ही नटी, 
श्रयेड भौर वदध स्ना-युन्पो तक दी व्यक्तिगत सजावट दिन कौ श्रपमा 
अधिक सिल रही धी 1 इत वार क्द्नय प्रतिवि भी दिवामी दिये । 
उदाहरण के लिये, फादर एयोनी दिन म नरी श्राय थे) इस समय वट्‌ 

१९१ 


द्र नी अपने साय दूसरे पादरिया का एर परा देस लेषेर पधार 
ये । प्िल्विया फाटक से ही उनका स्वागत वरती हुई उहै 
छानियाने क नीचे लवा श्रायी थौ! उने लागा! को अच्छी तरह्‌ विठाक्र 
चह प्टादर जेरमिया कै साथ परम प्रन मावस यततेकररही यथी! 
मनिया कौ स्पेशल ग्टम' भी वाल बच्चा बै साय उत्तरपूवम 
स्ित्त मीटा पर कजा गरिय वटी थी । इस मजदूत मोचं फोभेदकर 
रागे वढन वो सादसक्िगी वा नटी होता धा वन्कि उमवे ्रास-पास 
कौदोचारयीट घछाडकरहीलाग वठतेय । मूमः श्रीर मनियाको वीच 
म एक श्रत्यन गुदर स्पस सुमज्नित गोल भौर कापटी पौडी मनद 
पासश्रीमती रालिसननविठा दियायथा। हुम दोनावैमिरोवेटीर 
उपर दामिपान परतीनचार रगोन फन लल्दं रहं थ भौर उनके 
दीचा बच एव वटूत चदे कउल पावर वाना व्रिजललाकां तद्र, जरह 
था। मनिया टके गुलावी रदी रेगमी माडीकं उपरकाते रगा 
मरम कोट पहन थी ! सित्विया न उमवे यतम रग विरगे विलायती 
पूनाकौ एक मालाडातदायी मै नाल री एक गरम भूर पटे 
था 1मरेकोटक बटन हात पर स्िन्विया ने पत्ता सिति एफ मात पूल 
लगा दियाया हम दोना सार प्राक्पणवा कद्र वन ट्एये। 
पर मरश्राक्पणाश द्र थी मनियाद्ी विनय श्रतिमि मलौ । 
ज्याही पया सोत श्राया स्याही वे सव एमी तती स उस परं हट पडा 
जसं चूह पर्‌ त्रिटली। श्रोर्‌ वच्चो नै चौखत चित्लात्त हुए गो टीना 
भेपटी म्वानी युन करदीवटभी देखनही याम्य थी । सुप कै भिरन 
रौ मारे टेदरिल-व्लाय वराद हाग्यश्रौर नीव का एष भिलानश्रौर एव 
तेध्वरो सेमालत-मेभातते पिर ही पडी । मनियाद्रर ही से देखती हुई 
स्नेद्पूवव मुन्वरा रही थी । परेम देस र्हा या श्रपन पाम टी वटी हई 
श्वीमनी रारिसनकी मुद्रा! वर्‌ एनी दष्टिस उकवी श्रोरदमर्टीषी 
फम्श्राखा क जिय श्राय उगलकर ट्‌ जलाकर भ्म करदा 
चाटती ट । उनका यदि व चलता ता वट्‌ उसी दम सववा पाटसे 
बाहर सन शती 1 मनिया का स्ख जाननी हद वह जी मसोसकर चुप्पी 
माधलेरटीर्था] प्रत्तिविवाक्न श्रच्छाचित ह्य रहा था। पाद्‌ 


एयोनी का दल भी उन विदेय श्रतिधिया स वडी दिलचस्पी १६३ 
तेर्टाया) परङुदयं सम्यतामिमानी गौरी एग्लो इडि- 
यन युवनिया स्पष्ट ही उस '्रसम्य दल दौ प्रोर दष्टि पठने पर नाक 
माह भिकोड रही थी नौर एसा लग्ताथा कि वं वास्तव मशरषननका 
अपमानित अ्ननुमवकरर्टीर्है। 

कान परकाम सव होने चये गयश्रौर मनिया द्वारा निमित 
विक्षेप खनियि मडल उन पर बडी तेजी म टाथ साफ वरती चली मी । 

क्निमा तरह डिनर" भी समातत टूप्ा { जव सभी श्रतियि चते गय, 
श्रौर कंवल विशेप ग्रतियि ही रहं गय, तव श्रीमती राति सन मुभे एकात 
मवुनान्ते गया। वाली--““मिस्टर रजन मुभे वडी प्रसनताहकिसारा 
काय वडंदही श्रच्छेढगस गिभ्रगया। 

मन हाद्व टृतनता कामाव प्रतट करते हए बहा-- हस्वे 
श्रापदटहीवै कार्ण सभवहो सका मिस्तन रा्निसन,नहीतो महमेरे 
श्रौर मनियाकेदूनेकी वाते नही थी । म सच कहता हू, श्रगर्‌ श्राज 
भेरीं जीत्रित हाती ता वह्‌ भी अ्रपन सार स्नह क वावनरूदनतो दस 
लगन 7 जुग पाती न इतन बडे काय का नंभाल पानी । ब्रापने ब्राज 
सच्चपर्योममरीमाक्ास्थानग्रटणकरतरिया। 

स~ श्रातरिक श्रावय ते श्रीमती यलि सन कयै भाद्ुक्ता श्रासुत्राके 
स्पम मड भ्रायी 1 मेरे सिर पर श्रना स्नेह-बोमल हाथ फेरती हुई, 
सदूगट्‌ स्वर म वाती--- वटा तुम्हारा स्वमावे सचमुच ही वडाध्यारा 
है । श्रार ुम्यरी--वुम्दे पलनी भी श्रच्खी ही मिली टै) मगवान निचय 
ही तुमदानाया मगन वरे । केवल एकं वात है । मनियाम सव गृरा 
श्रच्छे ६ पर-पर कभी-कभी वहं विचिन हठ कर वठ्नीषै। श्रौर 
पसन पहसामखयारी मरी समम तनिक भी नटी प्रायी-जो उस्नं 
इन तिप्मी श्रौरता क्य -याता देकर मर सभी मान्य अनियिया के साय 
ही उः> वरिटाकरप्रक्टक्य है । फिर भी वह्‌ वडी श्रच्छी लडकी है 
मरा पमस कार द्रेपनरीदहै तुम जनतो स्वय वडीदुदीषहु, 
कैम जनिता 

नेगी बादुक्रता किरनयप्चिरे म उमड चली 1 श्रपनं करट वयौ जव 


से स्माल निकालकर थस ्योद्निके वाद उदानं फिर 

कना शुर विय-- “मरी एक इच्छा जरूर धी? तुमनं ललिव 
कोदेष्वारै 1! उसके गुणो की प्रासा श्रयरर्म वरतो ठीक नटी लाता। 
इतने दिना तवं तरुम स्वय ही उमकी योग्यता से परिचित हो द्रे होगे । 
भेरी इच्छा वी--र्भेने सकोचवन भ्राज तवं तुमस बहा नदीति वह 
वुम्हारे साथ ववाहिवं बघन म वेष जाती मै दी श्रोरदृष्टिस यह्‌ 
बात मही क्‌ रही हुं । मनिया के विलाफ मु कौ पनिकायत नटी ह । 
तुम जानते हो 1 पर मा का हृदय मोहव कभी-कभी एसी वाते भी सोच 
वठ्तादहै नां दूसये कये भ्रनुचिते ततय सक्ती । मै भ्रपने मनकेभावको 
तुमसे छिपा नही पाती है, इसलिये क्षमा कना -भ्रगर मेरे म्‌,ह्‌ स बौ 
भरनुचितर वात निक्त्र गयीहाता।प्छेहीदिनिसे तुम्हारे प्रनिभेरे 
सने मश्रनायास ही पुत्रके समान स्नहभाव जग उव थी । दमी षाण 
म ्राज तुम्हार घ्राग श्रपृना हृदय खोले वितान रहे सकी; श्रकै चन 
सेरतमसौ सवूपी 1 श्रपन मनकी जौ वात्मा तुममेवहीदहै ऽपे 
तुम भी प्रपनं मन तक रखना, यदि मिन्विपादे वाभो मद्स वातकी 
मनम भी पड ययी तो बह मुकेक्ल्वा हो खा उलिमी। चूतरिवातो 
वेचारौ वदो सौधीरै पर सिकयावाहुरमे सीधी वनी रहन परमौ 
भीतरसेब्डीतजदहै\!जोभीहा भ्राज मरेनिये वडी ही प्रसप्रताका 
दिनेद। भ्रव तुम जाम्नो 1 दिनभरमै धवं हो, जावरश्रारामक्रो। 
वेकन एक्‌ वात्त का स्याल रना, य जिष्मी श्रौरतं बडी चार हानी र| 
उनसे स्विधान रहना “ 

म श्रीमती रालिन्मन की स्पटाक्ति श्रौर दछन रहित व्यवहारस वहन 
भ्रयन्न ट्श्रा + उनसे विदा हकर जेव मै मतिया गे पत पवा तेव कह 
प्रपनी जीजी चाषौ मामी मौसी क पासं चनी गयौ नी । 

वहभ्रपनी “मौनी सेपृद्धरटौ यी--' मौसी, तुम्सरापेटमरा यानी?" 

शरव भरगया परिध्या इतनाखालियाग्रिदो दिन कनि 
दिति टा मेयी 1 

ईन मदिया बै पात उटे होकर उसवे कान म वदान लागौ 

बै लिय क्या रिषन मेभवा दिये जावे ? ' 





"नही, इतनी रातत धर सौटकरये क्या करेगी 1 १९५ 
श्राज यी सोजायंगौ 1 क्या सनोवरिया चाची 1" 

“हा, क्या कटर तुमने ?"” सनोवरिया चाची श्रषने प्राय पचि सालके 
वच्चे मेउलमः रही थी, जो जमीन पर पडे कटनेट वे एक टुकटे वा उठाकर 
भूह मे डालन वै न्यि छटपटा रहा था । उने पूरौ वाते सुनी नही थी । 

मै क्हं रही थौ, मनिया बौली--“्राज तुम सोग इतनी रात 
गये घर लौटकर क्या कृरागी ? भ्राज यही सो रहो, कन दोपहर मे खाना 
साकर्‌ चके जाना \" 

ष्टा, हा, तुम क कहली हो, ' मौमी ने सनोवरिया चाचीकी 
श्रोर से उत्तर दिपा---““पट इनना भर गया है वि श्रव उठनेकौजौनदी 
करता । फिर श्राज विदियाकी नादी का दिन है ! रोज-रोज शादी थोदी 
होती रै 1 प्राजहूम सवलोग उसी के साथ रहं क्ल चले चलेगे, क्या 
चिनारिमिा मौजी १" 

पर चिनारिया भौजी को यह्‌ प्रस्ताव कनई पसद नही श्राया 1 वह्‌ 
वोला--“यही र्‌ जाने की तुमन श्रच्टी कटौ । तुमने तो जमार्ईकेधर 
एमा घरना दं द्विया जमे नादौ मनिया कौ नही तुष्दारी हई टो 1 श्रे, 
तुम साग सच मनिया कौ घेरकर मही वड जाभ्रोगौ त्तो जमाई क्या तुम्टार 
मह्‌ तक्ता रटमा ? चलो उठो ! खुनी मनाली, खा-पी लिया, नाचना 
लिया, श्रव वठ्वरक्याक्लादहै? तुर स्ट्नाहैतो रहो, भतो चल 
दी 1 श्रीर्‌ वह सचमुच उड खनी टूर 1 

मवे उख्तेही चारोश्रोर स्रा प्रान लगी-- “श्रौ भाम 1 
मैमीचलत्रीहं। अआमौनीरर्मैमी ्रायौ 1 ठर जा। नानी, 
महला्मेभी उढी 1 उसके वाद मनियावे ्राग्रह्‌ पर भी कोन टह्रने 
कौराजीन ददं 1 मनियानप्रतयेकमे हाय जोढक्र वदा--'क्मसे 
ष्म स्किगान्ना जान तक्तो टर जाप्रो, नही तताम वहूत कुरा 
मानूमौ 1” फलन सव सक गयो । रसिका लाने कौ ग्रादमी प्रजा गया । 
भराय २० मिनटबाददछ र्का श्रा पटच 1 मनिया एक-ण्क क्ये सय 
से गल भिली, श्रौर वच्चो के चचे निष्कपट प्राग्रट्‌ मरे स्वरम कहने लगी 
नामी, भूत नजाना पिर श्नाना 1" “मौमी, म जल्दी टी तुम 


बनाने के लिय श्रादमी भेजूगौ 1“ “गुताप्रिया वह्‌, तुम तो 
केमसेषमश्राज रह्‌ दी जाती 1" “न्निताप्ा जीजी। फिर 
क्व श्राग्नोी } उसकी श्राव द्खता प्रायी यौ श्रौर उसकी प्रतिपिरयों 
मभी षोई णसा नही वचा जिसकी असोसेदावृदर्भ्रामू न टपकं पडे 
हा मेरी श्रासेभीनजानक्व उवडयाश्रावी ग मुभे पतानहीच्ला1 

श्मपनी प्रपनी श्रारसो मनियाको दिनामा दक्र श्रतमवेमव 
रिक्नाम वैठग्यी। उनमत्ञे ्रधिकाग शायद जीवन म पटली वार 
रिक्यामवखी होगी! सभी रिक्लावाला का मनिया के आलगातुमार 
भाडा पहले ही चुवा दिथा ग्या या । जव तक श्रतिम रिका श्रासासे 
श्राभितरन हो गया मनिया एकलकं उसी श्रोर देती रही । उनके चाद 
एव सम्वी प्स लेकर प्रं पद्ती हृ भीतर की श्रोर चली । मरी प्रोर 
उसने एव वार लाज प्रौर सकोच भरी तिरी दृष्टिसेन्ला ्रौर किर 
भता हरिणी शी तरहे मू. फरवर जसे भाग चसौ 1 

भ्राज ह्‌ सुबह सही मूभय लजारही यी श्रौरभस्सवः दनराती 
ची 1 पर उसका वह लजाना मौर केतराना मेर नीतर एमी म्निर्व प्रौर 
मधुर श्रनुभरुनि वो उभाड रहा या जिसकी कल्पना तङ़ म पहतं नही कर 
सक्ता था 1 प्रपनं जीजौ चाची मामी-मीमी के दलवौ जो वहं रातम्‌ 
भी भ्रपने पात रह्‌ जानक तिय श्राग्रे वर रही थी उमक॑ं कई कारणा 
मसण्कप्रमुखक्रारण मुभकायट्भीलग रहाथाग्रि वटजनेउन 
समेका मर्‌ श्रौरश्रषने बीचम दीवार की तरह भ्राट बनाना चाटौ षी । 
जसे उसकी कोई श्रधश्रतप्रना उम सचतक्ररही यौ त्रि जिस पुरुष 
से उमका विवाह हुप्राहे वट्‌ ्राज उसवा सव्व हरण करन पर उतारू 
हो जायगा प्रयम मिलेनद्ी रात्रिम नववधू व भीतर सहज श्रा्मरक्षा 
काजो सस्वर पूरे प्रनिरोके त्थि सजग हा उठता है मनिया भी मुके 
ज्सी स्कार प्रेरित लग दही घी 1 इतने दिनो मे उमसे जो मयापि 
चयथा उद वह्‌ जमे एकदम रूल मयो यी । भ्राज जते उससे मया पूणत 
नया पस्विपद्ृघ्राहा। 

उसका भ्ननुसरण परता हमा मे भी भोतर गया 1 ्रषने चमरेम 
प्टुचते ही ्भैने जो उमका वदलान्श्रास्प दया उस्म चकित रह्‌ 


१६६ 


गया । सारे क्मरेकीमफटनयनिरेसेकीगवीयीग्रौर 
चादर मी एकदम नव छम दो यो \ पन पर आर-पार १६२ 
एवं ट्रे सद्वन्त नया व्ठीन विवादिया-यायाजा लानिषर्‌ श्रच्छी 
चरट्‌ स्टी टूट धनी श्रा मुलायम दूर ननी तरह स्मतावा 1 पला भी 
वदना दग्रा था! मेरी श्रपेना्ृत छाटी चारा के स्यान पर एवं ल्वा 
चौडा पर्नेग दिवायी द्विया तिस पर मपेदमाटिन वै दौ मालरदार 
त्विय नमलन द्द चादरकेज्परकरीनम रम्रन~एचै) पलगके 
उपर चासा तरफ़ चा- उरे पड टुए भे तिन पर लावी र द्ग वे सव 
सूर षदे स्पटनिममृटेटएतरे\ टरडाक उपर दी वारबाना म चार्‌ 
गलदेन्त वाय द्विये गये य । पतान पर प्धनुपी वटारया न चमचमाता 
दमा एक नया विराफ तदाकर रव द्विया याया) पतव ठीक उपर 
प्रहरेनीव शद" मद्री द्श्एवं बत्ती मद प्रकााचजतरस्टी षी । 
रमरेमनितान स्प मग्राददयक् वन्तुनागा दछाटकरए- भी प्ललत्रुचीत 
क्तोनरीवी । जोुद्धमी या मवव्यवभ्यिन नवाप्रौर्‌ सुलभ्त टरा) 
“वेया मनिया दी रचि म इतना परिदनन हा गपा “ न मन- 
री-मन साचा । शरीर एक पुल्कानुप्रूि मरे "रीर मन श्रौरप्राराका 
गुददुदान लते 1 पाविपात पर्‌ साववानो सून पाटकर ने मूट उनार 
डाली श्रौर सान न कष्ट पहन 1 गतवाव मर्म दां व्यनियाक 
वहन ही धीनिस्य्ररन वागन प्राय फुनद्धनान--की रावा तरारी 
धी 1 यदिन मसमय भैचात्नान टा तां नायद वट्‌ प्रावाज मुमे 
नायो न देती ) उतम निदचय ही एर मनियादहागी तौर दूरय भनेवन 
निन्विया, दतना श्रनुमान मन लया तिया 1 परच्नदानाके वीच व्या 
चनिद्यस्टीथौ व्ट्द्नसुन स्का) 
कलिटनकातयारीन्रदहीरटाथाकि मलग मेन टरा, भिन्दिमा 
मनियाका राच पयडदर -न श्राय खीचनीट्टम मरक्म- दीप्रार 
ते श्रय \ दस्वान के पाय षडच्ते टी निनदयान श्राय एक चक्तेमे 
मनियावौ मरे कमरे ब नीनर ददेल द्विया श्रौर मनियावे क्मरकी 
तरफम दरवाजावद बरक, यद पर कुडा बटाबर वट भीतरसे विन 
प्िनक्रव रेखन णौ { 





मनिया लजात्ती प्रौर्‌ मुसकाती एई दरयाजे प्रर देलक दस्तक 
श्द्न देती दृस्ती सडकिया को तरह निनाय भरे स्वरम 
कह्ने लगी--“"सोलो, निन्विया, सोनो 1 " साय वीच मे एक वार 
वह्‌ क्नवियासे मेरीभरोरभोदेखलेती थी। वहु जितना ही षहो 
जाती थी, सि?िवया उतना ही चिलमिला उठती थी । मँ पलेग पर स्थिर 
भावस्ते षठा दूरा युष्ठ देर तक यह नाटव देषता रहा । उसवे' वाद उढ 
कर्मन धोरेस मनियावा हाव पक्डाप्रौरश्रपने रवरमे यथाराक्ति 
कोमलता भरत हए क्हा-- मनिया, कु दर मरे साथ वदठकर सुरा 
लो 1 तब तक स्िन्विया श्रपन प्राप दही दरवाजा खाल देगी 1 ' प्रौरमैने 
धीरे-मे उसे प्रपनी भार सीचा--यट्‌ सोचकेर दि यदि वह्‌ तनिकमभी 
प्रनिसेध करेगी तो हाथ चोड दया । पर्‌ मनियानं प्रतिरोध नही बिदा 
भ्रौर धीरे-मे मर साय चती भ्रायी ) स्योदी भेन उस पलंग पर शपनी 
चगल म विठामा त्पोही भोतर स सिन्दिया वोद उटी--“टा-टा। विश 
य्‌ए्लङ़ी नादद)" श्रौर यह्‌ कहकर वह्‌ चली गयी--सभवत मरी 
लौकरानी रमिया चन पु हिदायत दकर्‌ । 
मैने पाठपर हायक्षेरत हए उसे दिलासा दने हए कहा“ 
वहृतदुल टै मनिया, तुम्ासा मनोबरिया चाघौ चिनार्या मामी प्रर 
सायक दूसरी नियौ चली गयी ।वे रातमेतुम्हारेदी प्राथ रह्‌ जाती, 
वो चहल पटृल रहनी । उन लागा बौ वजह म विवाहम वदी रौनक 
श्रागयी भरी 
पमु मोमी के चले जान कादुखहै सिरः नीचा तियद्एभ्रौर 
पन पातवे परगूठेसे कालीन यो सुरन बौ चष्टा करती हुई मनिया 
वायौ वेचारी व्डीदुसी दहै! मीमा चौवोखाघटे नेशे पानौमे वृर्‌ 
रहना है, न वाल वधा घ्ारदेताहै नमोमीकी सुषपत्तेताहै। 
मौली विसाती की दुकान खालकर जा-वुघ्‌ पाती है उतन सं परिवार भौ 
भी तिलातीहै ग्रौरमोसाके नने पानी का भा णच जुटातौ है। प्रमर 
पमौ दिन मौसा चौमारद्ाजायतौघरकस्व लयभ ररटे। मैने 
साचाधा, मौमौमक्ह ति वरावर रे च्यिमरे ही पार्ट गाय 
"तवक्टाक्पानदा? 


“फिर सोचा कि मौसो यहां द्देगीतो मौसा कहा द्द 
जायगा 1 
"बह भी यही रह्‌ कामगा 1 
"सच ?" इस वार मनिया ने आँख उठाकर उत्साहित दृष्टिसेमरी 
प्रर देखा 1 
श्हूज क्या है ? 
"पर्‌ वहुजो चौ्रीसाघन नदो मेचूर रहता दै, वह रच्छ 
श्रादमौन्हीह) 
^ उमे सुधारे की कोिशक्ी जायगी 1" 
"सच क्ते हो? उलास भरी ्राखोसेमेरी श्रोर देखती हर 
वह्‌ घाली 1 
“जहा तक मुके याद है, मैन ध्राज तकर तुमसे वौ एेसी वात कभी 
नही कहौ, मनिया, जो वाद म गलत मावित हुई हो । तुम्हे धोखा देन 
याभूढी प्रतिज्ञाकरने का कार उराह्रण तुम्हारे पासहैताकहो 1” 
मेरे स्वरमे श्रमिमान भरी दिकायत यी 1 
“न,न,न, मेख मतलव यह्‌ कभी नाथा) तुम्हे जानती हू 
मनया जानिनाचाहाया रौर प्रव दिलासा देने की उसकी वारी 
धी । वहमेरौ पीठ पर हाय रवक्रर यपयपाने लगी--जमे किसी वच्चै 
कौमूलाना चाहती हो 1 
स प्रकार हम दोना वे वौच नयो सधि हई श्रौर नयो घनिष्टता 
म्यापितहोनेकै पते काश्रारम्भ हुघ्रा। 


दूरे ही दिन से मनिया कै वात्तासेग्रौर व्यवहार 

९९९ से मूभे एेमा लमा वि उसमे ग्रपनो गाहुभ्यिक योग्यता 
कै सवधम प्रिपूणा भ्रात्मविद्वासत का भाव जग 

शठा) इतन दिनातव वहु नौदराक्येभी पूरे प्रचिभ्ारवे सायं 


७० धादे देने म जस हिवेक्नी धौ \ उवौ प्रदयक भनि तधि 
मद्रा श्रौर श्रपने उपर विच्वासवा श्रभावसाप्रक्द 
होना था। पर विवाह्‌वे वादमे--ग्रौर विप करविवाहके दूर्‌ 
दिग स--वह पूरे ग्रधिदारदे साथ सये पया पर्‌ अ्रएनी सचा कोयस 
रत्रन लमो घी श्रीर गहस्यी दी -ययम्या उसने पणन श्र हावाभले 
लीषी। चरके प्रजयसे सयचित्त विसीभी विषय भेर भेरी राय॑लन 
की गाई ताव"पकता ही जते उप्त नही जान पडती चौ 1 मैन घरक षच 
के तियषएवं बाफी वदी रवम उसे हवाम सोपदी थो । वहमृत्त 
दस्त हकर सच करन लगी । धरम यटि पाचश्रादमी रने वाते हति 
तो यहं दसं प्रादमियाके तिथे साना तयार करवाती 1 त्रिवाहवै पटेल 
जितन प्रतर बं व्यजने मरे यहां नन ये, विवाहे पै वाद उनकी 
सम्पा दुगनीदहागयी बी। जो याना वचता था उस नीमेर चागर्‌ 
मगियाकौभ्राासते पाप्रटान के बनी मडदूराे पर्विरामर्वाट 
दतये। हमारेयेगलेवे वमराभसा पनिचरया वहमनिया षा सहमा 
श्रपयति मालूम हमा । उसे वरान पै निय वहं शरत्यत धितित हा उरी । 
एव दिन सुवह्‌ उष्त ही उसन मुमस फद्ा-- रेहरादरून चलना 
गा । 
उमवं उम भप्रत्याशित श्रादेल का उटश्य न सममकरर्मेने पृश 
“ व्रि लिय?" 
 सहुत-सा नया फनिचर सरीदना ह्‌ \ वेगल य -ौ पनिचरहै वह्‌ 
एव तौ पुराना दै, दूसर का नरीह । 7दना श्रच्टो तर्हवरता॥ 
उषे बाद प्रभौ देहरादून चले चलगे । शाम वो लौट श्रावये! ' 
मुर मद्यदि देदरदूर जने बा त्प तनिक भीनरीदहोरटा धा, 
श्विरभी उसफाश्राताकोर्भ टाकनस्का । एकः कि्णयया कार पर्‌ 
टम दानो एव नौकर षा माय सेगर दहरादून परहुव ! वहां पनिषरदी 
चिति भी वरी-वड दाने धी स्रव मनियान षया रान्ना 1 प्रयन 
दुक्रानमस बुन्द सामानि श्रवदय खरीदा गया! नाम का जथ 
सावर दुकाना म सामान वटारवर एक मटर ट्ते पररा यातय 


++ य -सापान्तेटो, दुता, मजा परेम, पटेव्रिलो प्रालमिया प्रादि का 


॥, 


सूमारखडाहो या! इनमवदीजो के भ्रालावा निजली 
ती वत्तिया के विविध प्रकार श्रौर विभिन वर्णो कै ढेडः 
विवि विमिव ्रारनिया के देविल-लम्प, चीनी मिटे चित चिचिन 
मल गग विरम पर्दे, कीपत्ती सादया, नौकर चाकगा वे न्थि तथान्रौर 
भीन मानरुम विन निन वास्तविक श्रयवा काल्पनिक व्यक्तिया क्तिय खरीद 
गय सपरेश्रादिकादटेर हम सोगोनंश्रपनमाथ क्रम तादा | सव कुद 
जद चुक्न पे वाद्‌ तव ट्म ला ममृरी ३ प्तय स्वाना हए तय मनिया 
जं मुष पर ए प्रवणनीय उन्लान कौ दाति हामी हृद थ) जव वहु 
नमान ठ म चीं खरीदर्ही थी त्व नीेन उमणएुक वराग नीनंही 
शोका "या श्रा वादम भो एर्‌ नब्दहारायह्‌ इगिन नही वियाति स्ननी 
न्सव चज वकार र, उनम व्ययं प्ता नष्टर्विजादटाहै। 
जय उन्न समर चीज लेवर चर पटच तय श्रीमती सलि-सन दह्‌ 
द्व कर श्रष्त्रिमः ग्रादचय मे प्राय हाप्ती हृद्‌ मौ ताल यठी-- 
म्नौ -1-{ ~) 


१७१ 


सषि?वया ग्रपमी मोका वहे प्राह्चय दखकर दस पडी) मुभ मी 
देसी प्राय परिनानर्ही। 

मिन्विया नभ्नह मुम्करातो हृदं बवाली--“प्राप के श्रच्छी दरी 
मिक्त गयीरै मि० रतन ¶प्रापकीप्राजत्तक को सारी ककमा का 
अदला बेहदाही दिनम दषा दातेगी 1" 

"पर स्तनौ मवे चीजाका होगा कया? श्रीमतो रालिसनन यमी 
परेतानीके मायक्टा। 

जोहगा वह्‌श्रापभी दे्ेगोश्नौरर्म गी देषुगा ८ यन्खीरहेमी 
देता टृश्रा बाला) 

“श्र इतनी चीजा मे तियं जगह्‌ भी प्रापे वेगलेमे कहां ह?" 
पार रीखटी जिया भी कषवं उठी} 

मनिया वचारी इ सव मतव्यो से विचित्त हो उठी) उननी देर 
तद उसे मन म चभवत यदु निस्विन विधयास जमा दख चा ति उम 
कई यने वषा कामक्रडासा दै, जो एसी गादृस्थ्य-वला सन्ययी 
-निपृखता का श्रकाय्य प्रमाण सच लोमा वे श्राणे उपस्वित्र यर्‌ देया + 


१७२ परजवे उस प्र घाराश्रोरसे व्यग-वौदारं होने लगी तव 

उसका मुख इतनासा हो गया} म उस भीतरसे भया 

भीतर पाव रखते ही वह प्राय तेनो सौ सूरत वनाती हुई वोली--“ क्या 
सचमुच सामान प्रधिक हो गया ? त्तव तुमने मुकं टोका क्यो नही ?" 

“नही मनिया, कु भी भरधिकं नही हृश्मा, उन लागो को कहने दो } 
श्रौरश्रगरश्रधिक्होभीग्याहोयाता वहक्हीन कही प्रवध्यदही 
प्तप जायगा, तुम तनिक भीचितान क्रो 1" 

"नही, नही, भुम मुभ दिनासा द॑ने के भिय इम तर्ह्शी चातक 
ररौ ।' रोनेकौ तयारी करती हई मनिया वाला--““तुम वहत ही 
भले हो, श्रौर मरे उपर तुम्हारी दया का भअरत्त नही रै । पर तुमने कमौः 
दम वात्त पर भी ध्यान दिया ट परि मेरे उपर तुम्हारौ इतनी श्रयिक दया 
कै" वारण मेरी श्रादतते बहत विगत रही हँ? तुमन मुभे इतना श्रधिक्‌ 
रूपमा ययो सौपि दिया ? इतना स्पपा लेषरर्मै व्याकर भरीसमममः 
नही भ्राता । इसलिये म चाहेती ह वि वद्‌ ज्दीस जल्दी खतमहौ 
जाप, प्रर खनेम करनं का दरुसरा तरीका मुभे जत्दीम नटी मुख पडा। 
शतस यह्‌ सव शएपयातुमरही रखना म इसम हाथ मदी लगाङंमी 
श्रीर्‌ वह्‌ पसग पर प्राय पद्याड खाकर तेट गयी श्रौरदानोहायोसे 
उन श्रपना मुहं ढक लिया । 

उसे मनानेम मु प्रा श्राधा घटालगगया। 

दूसरं दिन मनियानं पिर यह नही कटा कि "पटे सव स्पयातुम 
हीरस्खा मग्रव से दसम हाथ नटा सगङगी 1 उसन पिदधे दिनावीः 
तरह हा एसे धदल्ते से खच रला ध्रारम्म कर न्या त्रि व्मतरहकी 
चात उसन कभी क्हीदहै यह गायदे उसे याद दिवाय जान षर भी 
मुल्ित म यादभ्रा पाती । 

एकं दिन उने मुके सूचित त्रिया वि वह्‌ मौसी के यहा जाकर उसे 
ध्रपन पास ले प्राना चाहतौ है । उमन मुममे मी चलनके लिये कदा, 
परर्भेन मिरदद का बहाना बनाकर टल दिया! वह्‌ नौकरानी कौ 
सा लेकर चली गयौ। सघ्याफो निरागलौटश्रापी नप्ता 

"पता चतरा ति मौसी श्राना ता चाहता दै, पर्‌ श्रपन “नकार' की रय 


॥ 
1 


तिमे विना नहीं 1 श्रौर वह्‌ “नाकाय शुवह्‌ दे वाहर निक्ला 1 
भ्रा श्रमी तके लौटानटौ या! जव मनिया इतनार्‌ कते 


करत थक ग्रयौ तव निर लट श्रायी 1 उस्न क्हा पि वह्‌ फिरररिनी 
शरूषरे दिन जायगी 1 


सदी दिन पर दिन वटनी चली जा र्दी यौ} श्रीमनी 
९७५ यलिमनने रायदीङ्गिट्म लोग नादोमेक्सिी गरम 
म्यान्‌ मजाक्ररह।!उटनिक्हादि विबाह्‌केवादलाग 
“हलीमून" मनानि के लिय लवी याना बे निए निक्त जातें 1 श्रौर टम 
लाग यदिजाडाम मौ ममूतो जस उ्डै स्थानम पदे रहं ता यह्‌ वुद्धिमानी 
नेगी ) मन उह मूचित क्या कि ममूरीवेप्रतिमेरे मनमे कुद एसा 
मोद्‌ उ्पनहोगयाहवि श्रव उसे एक दिनकेलियिमीषटोडनस्ेजी 
उदास हा जाता दै । श्रीमती रालि सन स्नहपूवक मुस्वरान लगा 1 
नवम्बर्‌ का महीना दीते चुका वाश्रौर दिमम्बरका पटला नपाद 
च्लरटहाया। दिनम यदि पूपरटीग्रीरहवान चलनीतो बाहर 
वठकर धूप खात दुषु अगत व्रमन कौ दरौ मरी पटाडिमा का एवात 
वृदय चटूत सुरावना लगता या, श्रौर जव वीच-बीच मे उख एनात्त षौ 
न्ीग्ती हई मुटूर श्रा्ञाण म चक्कर लान दालो चौल तीखी प्रावात्रमे 
चीख उठना ता मका वटं ममभेदीस्वरप्राणोकयोएक्ग्रगीपमी 
मीटीउलामीमद्यादताया। ठेना प्रनुमव होन लगना याक्रिं जीवन 
मव्य वाद प्घपमटीह कटा तिचिमातमभो श्रन्यदेस्यया ग्रनानि 
मटीरं ग्रौरयदिग्रननक्ाठके न्मि वनी मीठी घूपरट्‌ क्य एत 
वावावरय रः त्रीर वाम मनिया वंद हृदं उमी चर ग्म वनिया- 
इन वृननी र्ट्‌, तौ धारे श्रनद क्ते एव भुलद म्बध्रमय भुनन क तद्‌ 
बटौ धासानी से विनाया जा सक्तां 1 


पर निप्र दिन तेज हवा चने लगती उसं दिन जौ बुरौ तरह 
+1 तं ४ 
धवा उढना \ तीवन दे जिन सधर्पो कीश्रनुभूनि कोर्मैः 

शुनाय या भ्रपनं भीतर दवाय रहता वे हवा क्त उम तीव्रताकेवेगप्ते 
उभरयरचारा श्रोरसेजसेनेरा गला पक्डनं लगते एग दिनम मीतर 
विवा वद वियते रहता ।यात्तो लेटे जेट कुद पन्ता यामनि 
प्रिमी नयी गाहुस्विक योजना दे सम्बधम सलाह्‌ मगपरिगा सता ॥ 

मनिवा षो कुय दिनौमे वगर कौ वाह्र रौर भानर नं ब्रविकापिक 
मुमलित वरनेकीधुनसवारटा गयीयौ। जा सनिचर दहेलायीयी 
उस सभौ कमराम वरामदमप्नौरनौक्यावेश्रावास्तम ययास्वान स्या 
पिन करन कं वाद जितना वचा रह्‌ गया उस उमन श्रीमत। राक्लिमन 
योद दिया 1 वहत से गमते मगारर उसन श्रीमती रालिसन की सटा 
यताम उनम न्तु कै याम्य प्र॒ वत तया पत्तिया लगाररं वरामदेम 
चाराभ्रोर मजावरग्खदिय। एर श्रनुश्वी माली वा नियुक्त करव 
वाह्र दालन म भी क्यास्वि चुददयायी भ्रीर पूत त्वा नि । 

राल्िसन परिवारवा वह्‌ प्रकारचायवे नियं निमध्रितदग्तो 
रहती यो । श्रीमती रालिमन स॑ उप्तन विशेष विप पववान--र्वके 
सडवि्र सलादं प्रानि पटेरममय भोज्य-पलाथ तमार कंगन सौलये, उनम 
श्रपनौस्विवे श्रनुमार नय~नय परिवतन क्रे कादग भी वहु मीव 
गयी थी! भपनी द्योटी-नी गदभ्यीको भरसक सुतमय वनि"्वपूर 
भ्रौर व्यवस्थिते वनानि के उच्य से उसतवे उत्माह्‌ म तनिवं भी कमी 
नही पायौ जानतीयथी। 

सिल्विया श्रवभी निपरमित सूप म उम पटाने कं दद्य से 
श्राती वौ 1 मनिया का श्रगरः 1 भापासव-वी ताने दिनपर ल्मियडी 
तेजी तरे वदना चलाजीरुटाया श्रीर वट्‌ रालिननं वारये -यक्तिया 
बै साथ धश््छेमे प्रेगरगीस गते करनामीय गमाथी1मावरी 
हिय मापाकाद्वान वठानन्ै श्ठार भी उसव प्रयत्नमवुदक्मी नही 
परी थी।र् इम सवम ववासभय सका सतवता स्यद्विमा क्ता 
पा । वादरमे दि? का ग्रच्या चच्छो नानवद्धरर पुन्मक मै उसवं तिये 
ममा न्या करताथा) एक वारमरी इच्छादि मै पसक विष 


चामिकः पुप्फे, जसे तुलसीद्धन रामायण, हि दौ महामास्त, 
भागदन की कथा, गोता तया उपनिषदो के श्रनुवादे आदि 
भभाड । पर--फिर यह्‌ साचकर रह्‌ गया किञ्जभी उस्केभीतरकी 
नोमल भिष्रीमे ईसाई वम काजो कच्चानान नरा पडा है वहु ज्व 
तवं पका न हो जाता, उस धम बे सभो श्रगो मौर सभी पहलुग्रा से 
वद्‌ जय ठव मती भाति परिचित नही हो जाती श्रौर वास्तविक भौवन 
के भनुभवा से उन सभी पहुप्नो का मेल कटा तक वठ्ना दै, इना ज्ञान 
स्वय नदी प्रात कर्‌ लेती, तव तक परिम दूसरे धम स सर्वा वत च्रोम 
उभे उतभाना उपित नही हागा । फिर भा भै मारतीय सतो की जीव 
निया श्रीर वाणिया से उम परिचित कराता रहा । मुभे यह्‌ देखकर 
मारय -प्रा वि भारतीय स-ताश्रौर दूमादसतोकी जीवनियामेजो 
समता थी वट्‌ तत्कान उसी क्टमपरहिति दष्ट कौपकडमेश्रा गयी । 
उपसं प्रभेद जो-कु या उस उसन तनित मी महत्व नही दिया । मने 
जव एमे रामषृष्ण परमदस कौ जीवनी पढने कौ दी श्रौर उसने यहे जाना 
क्रि वह्‌ एकवार ईसाई धममे प्रविष्ट हृएयेप्रौर खा कै भक्त वह्‌ 
वरावर वने रह तव उसकी प्रसनेता का ठिकाना न रहा । स्वामी राम. 
पणा वै प्रति श्रौर भौ कई कारणा से उद श्रद्धा जग गयी थी । उनके 
उपदशा की सूदमता को समभन म उसने श्रपने को भ्रममय पाया, पर 
मोटे तार समे वह्‌ जितना भी समभ पायी उसमे वहूत प्रभावित इड 
कालीके प्रति उनरी भक्ति स उन मरियम्‌ कै प्रति ्रपनी भक्तिकंल्प 
की तुननाकौ भर दोना भावना्रा मे कोई विेपग्रतर उसनटो 
भिता । गर्त यह क्रि भारलीय मनाकी जीवनियोंमजाकुटभी विने 
पना बह्‌ पातौ घौ, जिस क्स भो वात से वह्‌ प्रमावित हामी थी उससे 
परभु रमा" श्रीर्‌ माता 'मरियने' कै प्रति उमकी भक्तिभावना कौर 
अधित पुष्टि मिलती थी \ वाम पर सटव्ते हुए ईमा श्रौरस्वगमधे 
भ्रामाने नीत मरियिमक्दायुदर यिन ञ्मे मित्वियासने प्रास्त हा गय 
ये । उनदोनोमौ प्रपा क्मरमपूरकौमओोर पसे कुटी ज्पर 
दयार परगगरर दह राततम सौनङ पते श्रौर चुवह उठनं पर 
नियमित स्प स्च उना उपासना पिया वरती ची) यह्‌ दोक ह 
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नह खामी ! मनि श्रारचय से पृ्ा--“दरिसवैः यहाँ; 
निमत्रण ?“ 

“विल्विवा कौ एवं सदली है लीला 1 वह्‌ हि दू है, तुमने देवा होग 
उस \ बहु घूघरातै वालो वाली लडकी जो भ्रकसर्‌ काले गाडन वार्त 
ननम के साय जाती हृड ह्पिायी देती है । 

"उससे तुम्टारा पर्विय क्सेट््रा? 

“वह सवया क या ग्रातीनजाती रहती है । लेनो एक दौ स्फू" 
मषएकषही दस्ञेमसाधसाय पठती रही दह \ एके दिन सिक्या उर 
यहां नाेश्रायीयी !तदनुम षरपरनदीये ५ 

+ श्राह 1 ठीक 1 कटकर्मे खनिलगा। 

पाना खाचुकनदे वादर्मे हाय मएक पृम्तमर लेवर लिहाप 
श्रालकर ¶लग पर चिन लेटकर पठन ला 1 पठतत पमे म जाने वेव 
श्रि लग गयी जव श्रं चलो तोर्गन धटी का वटने दकाक 
सौकर वौ बुनाया \ उमसे एके स्नात पानी सान षो कहा} पारनं 
पीकर म उट वेटा । यद्यपि दोपटर कास्मयया तयापि दाहरणे 
दम घना भ्रवकार दिषरायी न्या) वाल्सा का गम्भीर मजम्‌ सुः 
खर में समक गयािं मामला कुठ गहराहै) वरामद फ भोः 
फिवाड कलते ही वरफ सेभोव्टीद्वा काणएकं भका सारे गतीः 
मतीत त्तिहेरनपदाक्र गया ।र्भैन तत्वाल विवाड वदर्रदिपा 
सौर से पृष्व पर माम दभ्रा पिजव ्मोपाथो तमी मनिय 
मित्विा के साय याट्रं निक्लभ्रयी थी) मन श्रकेलेही काफी फी 
वा विचार फ्रये नौकर्का उसके लिये श्रादेणदे दिया । पर उसे 
पटे न्मरेकी दीवारमे लगी हर श्रगीढी मे कापला सुलतमा जान 
वे लिय षहा! ध्यानसिंह ोयनेते श्राया श्रौर कौ मिनटये भदः 
उमन उह सुला न्मा \ उसे वाद वह काफी तयार वेरने चया 
गया? त्ती लाकर मपरे पर फिर लिटाफप्रोलङर्‌ लेट गया प्रौ 
क्लानियो क्पे फक पुम्तक उठाकर पन्ने लया! 

यदपि समी ्रिदाड शरोर पिडत्रियां वन्या, नथापि बाहेर टवा वै 
ठाप्रवेग म सनननान कौ श्रावाज नोशावा भावर्ण्‌ भलकर कमरे 
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स्पष्ट सुनायी दे रही यौ 1 कहानी पटते-पदते भेरी दिलचस्पी 
उसमे वटनं समी यौ । मै मरन माव से पट रहा था ! महसा 
भीतर से क्रिवाड खुलने का इन्द सुनक्रमेया ध्यान भग हप्र । नौकर 
एकटोम काषटीलेभ्राया या। पर्लेग की वगल वाली मेज पर उसने 
काफीस्लदी 1 र्भ उठवलठा। खिढकी वे दीदासे होकर नजर पडते 
ही ने देवा, एक काली सी छायामू्ति-"िलुरट क तरह--वरामदे 
भे खडी टै 1 बाहर विना पानी षडे ही सीषे-सौधे वरफ निरनी शुर हा 
गयी थी, यह मीर्मैने पलेग पर वटे वेदय लिया 1 पर वहं काले भराव 
रण स ढकी हद छायामूति कौन दहो मक्नी है ? मेरा दुतूहल वदा । मैन 
ध्यार्नामिट स विवाड खानवर देखने को कटा! ध्यानिने क्िवाड खोला, 
खोलकर दवा श्रौर फिर सौटकर चुपके से मु बताया विं फादरजेरे 
मियास्डेरहै। 

्श्रालम त्याग कर तत्वाल पले पर सवृत्द कर बाहर गया भौर 
“हला पदर 1 कटकेर उनका श्रभिवाप्ल किया \ फादरनमेरी शरोर 
दखा श्रौर प्रेमपूवक मुस्वरात हए वति - कसा सुरावना मौनम है धराज 
का। जरा भ्ाग बठकर्‌ दसो 1 

विकट मर्दीके कार्णामेर दान क्रिटविटान लयेये। प्रनिच्छासे 
कुद प्रागे वडकर मैन देषा प्रस्य इवत पृष्पा कौ तरह से भी कोमल 
श्राय हिमबणश्रविसत क्पसे वरते चते जा स्टयेश्रौर घीरधीरे 
जमीन परं प्रीर पडा पर जमने लगे ये । मेने वटा-' वहत सुर दै 1 
परमः मुवसे निक्ने गदं मौ जस वरफ्‌ की तरह जम गयये । फादर 
ने कटा--“"तुम्ह्‌ सचमुच बडी सर्दी मात्ुमहारहीरहै!'" 

नि कटा--"्राप बाहर क्या षडे रै चलिय भीतर चे 1" 

फदर नै श्रना काला सवादा उतास श्रौरच्से दोना हायासेफ्ट- 
कारर्वर उसमजमी दद वरफका नाड दिया! उसके बाद मेरेसाय 
वह भातर चले श्राये । भीतरसे त्विाठवदक्रकेजयरय भरंगीटौ ठे 
पाम वमौ सगाक्र वातवे मरेजीम जौ श्राया 1 ध्याननिह न पादर 
कं गियिभी एक वुर्मीभरगीटी कैपानरीच्वदी। काषीषीटेमी 
पासदीणएके शारी सौ मेजपर रव करठनन दा प्यासो म काको टाची ! 


७ 


४ 


दधन्वोनी मिलाकर उस्ने एक प्याला फादर की श्रोर 
वदाय श्नौर्‌ एक मु दिया 1 
फादरप्यानेकोहाधमतेतेन्पवलि-- ैदडा मास्वशागी रहा 
वहत श्रच्छी साइत म चाहर निशला था ! तुम्हारे यहाँ प्रत्ते टी काफी 
मित्त गयी यह मेरा वहूत दी प्रिय पयर ।* 
^पर्‌्रापन जान स््तिनी दर से वरामदेम सेये मुभे कुद्पता 
हीन चला । श्राप चाहिय चा कि किवाद खटलराते । दतनी दर तक 
आपि ध्ययम वार टणएढमे खडे रह्‌ !* 
गुमः कनई जाडानटी माद्रुमहोर्हाया स्नहपूवश मुम्कराते 
हए फादर न वहा-- मै तो उम मुदावने दद्यका पूरा उपभागकर 
र्हाथा! घरसे जव निकला तव इस वात कयै वोद समावेना ही सुमे 
नही दिषबायादी थी क्रि इतनी जल्दी बरफ पने लगी । पर पापे 
वगते के पाख पवते ही एमी यरःानी प्रौ चलन तमी कि मैन दुर्यं दर 
गर्ह ठहर जाना उचित समा 1 
*श्रोपन वही वृपाकौ) 
फादर नवा पीते हए एकं वार भ्रपनी पनी दण्टि सरमरी तौर 
कमरेम चारा ग्मौर--ऊपर नीच--दौडायी । मनियान तोन ही चार 
दिनि पूव श्राद्र्ट कं जवन से सर्य वत्त कु वडे बडे चित्रम करवाके 
मरेकमरमटेगवा दिय थ । ली पर चदे हए ईसा कै सामन ही एक 
चिनस्वगसरिय पाति कौ श्रान दम्यौ ङ्रिररो वरमान ब्रा दषाता 
भीथा। 
" स्वग्र ्ौरमरत्य। फाट्रन कडा) प्रौरकिर ए धट काफी 
कीपी। 
यह जसं श्रवनभ्रापसेहीवुद्धक्हरहेये ! वर्म जनता धारि 
वह कभी सोई भी वान धिना किमी विनेपददटेश्यके नदीकटोर्भेने 
कहा-- यै भ्रापरा मायया मवत बुद्धं समभा नही । वगोपा ही, 
यदि श्राप श्रपनसुय को तनिव वयाच्या बै साथे समभन चाकण्टः 
कष] 
भ्रा को$ दिगेपश्ायनही या! योही एर वातमर महसे 


निक्त श्राय । आपके चित्रो को दखकर यहं विचार मेरे मन १८१ 
मे जगा कि स्वेग-सम्ब षी कल्पना एक्‌ चीज है श्रौर मत्य 
मा सत्य दसरौ चीज ! ईसा को शली पर चढाया गया, यह्‌ मत्यलौक वै 
जीवन का जीवित सत्य है ! पर यह्‌ धारणा नि वह्‌ स्वग मे पैचकर 
पाषी-तापी म्य वाश्चियो परं श्रपार प्रेम, क्षमा श्रौर करणा कौ ग्रमत्त- 
मयी किरणे बरसा रह ह, यह कवियां व स्वर्गीय कल्पना है, जो उनकी 
सभी कन्पनाश्राकी तरहसुदरदै ४ 

मेरे श्रआक्क्य का ठिकाना नही था । मैन कहा--“तोक्या श्राप यह 
स्वीकारक्रतेहैकि दमा किमी दियलाक से ईद्वर की दिव्य दाविति 
लेकर नही ्रवतरेये, भ्रौरन मरनैके वाद वरक्रिमीदियघाम कौ 
ही पधारे ?" 

श्ूसम स्वीकार करन कौ कैन सी वात है 1“ समवत्त वु श्रप- 

मानित-सा भ्रनुमव करते हए फादर ने कहा-""यट तो एक साधारणं 
सय है जिस बिसी भी साधारण व्यक्ति की साधारण वुद्धि समभनेम 
समयदटै।' 


“क्नापका श्राय भें क्या यह्‌ सममू कि इमा साधारणा मनुष्यो कै 
यीच म उत्पन एकं साधारण ही मनुष्य ये ?" 

“ विलकुग यदही-पेवल एकं ्रतर वे माथ, वह साघारणा मनुप्या 
कै वीच म उत्पत साधारणा ही मनुष्य थ, मदह्‌ नही, पर उनकी भाव 
नां साधारणा स्तर के मनृप्ये स बहुत उपर उढी हु धीःश्रौरसाथदी 
मन बी श्रस्ताधारण गहेरादइयो तक पहुचौ हृई थी 1" 
ता उनके नवत्वका भो प्रचार वादम दिया गया उत्ते श्राप 
भानत ह्‌? 

"सढातार्गे नही कटैगा, पर दृतना श्रवदय कुमा कि वहु श्रमा- 
ठमक् था! भूटला इस्लियनहीया क्रिजिन लोयान उन्केदवव का 
भ्रचारत्रियायायेरईूला की असाधारण मावना "क्तिद्रारा इन दनय 
प्रभावित दा चुर ये नि ददवरत्व कै ्रनिरिक्त दुसरी वल्पना ही वह्‌ उने 
लिय नदी वर सक्ते य! श्रीरततो श्रौर, स्वय ईः ग्रपनी न्तिके सम्बव 
मेभ्वम मष्डेट्ण्ये। कमौ-क्मो स्वय उह यद्‌ भ्रमरोने लगता था 


श्य्‌ 

भूख घ्रागयीषो श्नौर मुस्कान 
वदम्‌ निरेहि हो चनी द्यौ \ भ्रन्दिम भ< प्न प्पाल 
सवे र दिवा ध्यानम न द्िपाभोर्‌ दूधन्वीनी 
मिलाकर किर उसे के दायमे ष्या \ फदर श्य 
भावस एक वार {सिट्‌कीभ्रोर देखा च्यालाम्‌हसे लमा लिया॥ 


श्व उनमे प्रलेक हाव भाव शौर भरव्यक चेष्टा मेवडी गहरी ि 
हाथा भ्राज उनका विसकुल एक नया ही ष्य चरे श्राम प्रकट होरा 
या \ तव तक सोचतायानि वह्भी सभी पाददिया कौ तरह वटर 


श्भी वताता ह। ' कंट्कर उद ने दोप कामी गौ जोष्डीदहा चली 
घो.दोषटम सपाह कर डाला! च श्रपनी कष गी पटल समापतकर 
प्यति को नीचे रवकर ममह कहना ६ 
्िमा--ण्टवाने ज-म लिया तव उनका द श्रसा पस्य 
(तियो ष कर या\ रोमन शामका वे ली चक्र वे 
नीचे साधारण महू दी युर तस्द्‌ कुचली हई थो, दूसरी भार पुरे 
दिव श्रधिकार प्रति वी नीतिक सेवम 
पराजितं धामिकक्षेवम तीव्रतास विवमि शे ठ्टी थी 
श्रौप्वह्‌ केमनमम पारलौविक मीतिकी जगाकर उषपे 
प्रधिकं से परधिन लाम उटढाकर छप श्रह्माव पूति क्ण सलमन 
चा दीमरीभ्रोर मदाजन -साघनमपू भ्रयलला स चुरा 
हमा था 1 इन दविविभ शक्तियो के दीन-द्षी, निव पौर 
जनता निमम ल्प जा्दीथी। एके मीत 
य दित हाहाकार सा तत्रि श्रीर 
निव 


पसिवितन उत्पन करने लगा या 1 मामूहिक अ्रतश्चेतना के १८३ 
इह सूक्ष्म परिवतनो कौ चरम परिणत ईघाके जमम 
ट, जिसने फलस्वरूप एकं विशेष प्रकार कौ दागनिकता नौ उत्पनि हुई । 
म नयौ दाशनिक्ता ने जन साधारण दौ जड चेतना वेः भीतर विस्फाट 
उत्पश्च कर दिया 1 दम दादानिक्ता का साधन था दसिद्रनारायण के 
सहज श्रात्म-समपणगील भीर मन के भीतर श्रह्‌ का स्फुटन श्नीर प्रात्म 
विश्वास वा जागरण ग्रौर सा-य था सभी दोपक वर्गो के विष्ड शोपिता 
का विद्रा ४ 

उनकी सतज श्राचे वेत्ती वे प्रकाश मे प्रार प्रधिक तीक्ष्णता स चम 
कन लमीधी प्रौर उनके ग्रोठा बे माय ही उनकौ तीली नाक कास्िरा 
मी जसे हिलनं लगा या । 

ने कहा-- "सभी धार्मिक नता जनता का बरावर श्रपने ग्रह्‌ का 
बिलीन्‌ करन का उपदा दते रर्‌ द्‌ \ स्वय दमा न स्थान-म्यान पर दसौ 
तरह्‌ का उपदन दिया रै । इसलिय श्रापकी इसे वात म सगनि क्टापर 
रह जाती दै किमा की दारानिक्ताका साधन या जनताके घ्रह्‌का 
स्फुटन? 

फादर मूस्कराय । वह्‌ एके विचित्र व्यग नरी मुसक्ान थौ जिसम 
सभवत मेरी श्रनताके प्रनितरसकी भावना नी भरी हई थी 1 वोले-- 
“यहा ता उत रहम्यकामूतहं जिसने सारयृगक्ो-वर्युगाको-- 
एषः प्रादवयजनकं भ्रमरे फेरमे दात दिया । इनम इसा का कोड दोप 
नीथा, दाप या समम्नश्रौर सममानवाला का। द्मानश्रवश्य 
समय-समय पर्‌ ग्रपन उपदना म विनय, नमना, श्रहमावगुयतां भ्रार्‌ 
श्रामस्नमपगनीलना पर जार दिया है, पर मनावनानिक दष्टि सेवट 
विनय वह्‌ नम्रता वह्‌ प्रभाव यत्ता, वट्‌ ग्रात्मममपरगीलता दमिन 
अहम्‌ का ही परिपूस परिस्फुटन है--ययपि उदी दिना म । वट्‌ प्रधि 
वार प्रात्ति कौ भावना या सनाक्ाभाका दही दुमरास्पटहै। रामनामै 
पान राजनीतिकं भ्रौर न्राच्र का वन या, पुराटिि वग के पाम नौति 
धर्माधिकारे का वव था, रौर यहूदौ महातन वग वे पास प्रायिक वल 
था। इन तीना वला कौ सम्मितित्त सत्ता के विष्ड सगघिति विद्रो्‌वे 





लिये एक पेते प्रखर की श्रावश्यक्ता यो जो सारी भौतिक 
दीवारका कोम्मिङ दिरणौ की श्रदृर्य कितु श्रतर्मेननी 
दाक्ति शे भेदकर उ ध्वस्त कर्‌ सवे 1 श्रौर वह अरघ षया हो सक्ता है, 
यह जागनेमईमाके ममान तग्र श्रतद्‌ ष्टि रखनं वालि महापृष्पको 
देरन लगी । वह्‌ सममः गये कि निरीहं जनत्ताको कुचलने बालीवे 
भौतिवें गक्तिरयां तभी यिन मिन हो सर्केती ह जव जनतावै भीतरकी 
भ्राव्याभिक्‌ श्रगु यक्ति कौ जगाया जाय । श्रौर उस श्रणु "क्तिमो जमाने 
काएर्माग्र उषाययदी थाक्रि प्रधिक स श्रविक वित्य, प्रधिक्से 
प्मधिके श्रात्मत्याग, रौर सासारिक विपयानेः प्रति श्रविक रो भरि 
विराग के श्रादशं को -यावहारिक रप देकर जनताकैमनमे यह विद्वा 
जभादिपा जनि ङ्गि उमके भीतर एक एसी गक्ति निह्िदहैजोमभी 
सासारिक क्तियौ कोतुच्य क्र सक्नीदहै) मौषे शटामेषटेकहा 
जा सकंतादै फरिई्ना एक धामिक नेता उतने नही ये जितने राजनीतिक, 
घामिव श्रौरे प्राक चकासे पीडिते ग्रौर्‌ श्र्तुण्ड जनता वे सगित 
विद्राटके नता। उरोनस्पष्टगदोमक्टा था--भ ससारम नानि 
स्यापिन वर्नं नटी प्राया ह, वक्ति पित्ताप्रौर्‌ पृतव्र वीच, मा 
भावं वीच पिरोध प्रौर विद्रोह सडा क्रा के लिय प्राया ह्1 

उना यदमीक्हाया सि वेजेम इज मारन, भराई शल सि 1“ 
श्रतिटिमावा मूत मूव्रधारर््हंप्रोर्मै दिना वव्ला चुकाये रहण 
नदी\ इमक्राश्रपे भतेषहीदुखलोग यरलगरयि्रि ईमा न सापारण 
जनास यदता चुपरान कौ भावनासे विस्त रहने बा उपदे देते 
ट्ण यहा या दला चुकान का बअ्रविलर्‌ वंबल मु है", पर मभि 
भून बातम कौडग्रतरनरीश्रावा। वट यहे वि वदते की भावना 
ईमा को श्रभीप्ट घो। उनै भीतर क श्रम अपन युग प सत्ताधि 

कारियासं लाटा लेन कं लिव दचनथा 1 पर वदना क्तानं का भम्र 
उना भ्रपना निजी थां { भ्रतिगाप चिनय परिपू भ्रातत्याम, दूसरा 
वौ वुरा्ई मे प्रणि क्षमा भ्रावना श्रा भरटिसात्मव उपाया स 
निक प्रतिरोय दारा मनाधिवासिया ¶ प्रत्याचारा भ्रौरश्रमाया 

चरणो का सामना करत ण, हिसात्मक प्रद्निया कौ सादी चाट श्रपने 


शदथ 


ऊपर चकर जनता के श्रवचतन मन वी गहरारईमे त्र यायके १८५ 
भ्रति क्षाम शरीर प्रमतोप उमाडना--यह था उनका उदध्य 
श्रः श्रपन इस उद्य म वह कु ता श्रपने जीवन-काल मे भरीर अधिक 
गत श्रपनी मृत्यु के वाद सपल हुए, इतिहासं इसका साक्षी दै 1 उनकी 
मृत्यु स्यत कुगति वै साय हृई--उ ह काटो का त्ताज पहनाया गय, पृते- 
हिति तौर रामने श्षासको की गुलामी कै कारण पतिते जनताने तार्या 
पीलकर मुह चिढाकर उनवा मजाक उडाया श्रौर उनके ऊपर धरुवा, 
उनके उपर पत्थर फंके गय श्रौर तेव शूली पर लटकाया गया ! दवो 1 
दिला ! ग्रपन को जननाय बतानवाल रम व्यक्तिका देवव ।'काटासे 
तया कौलास चिद हुए गरीरसे वदुनैवाली रक्तकी धारासेनद्ाते हए 
उम शात त्रौरगराहसारमक-- तथापि श्रात्मा कौ ग्रतलता मश्रवात्तिषी 
श्राग मडवान वान्ने--उस विद्राही महापुस्प कौ ग्रोर लदय कखे दास मनो- 
वनियेप्रेसिति जा जनना उपहास कर रही थी उसे पता नष्टा णा वि" उस 
महामृष्यु का कमा जीवित प्रमाव युग युग तव्‌ विश्वं की व्यापव जनता 
पर पदेगा। हे प्रमु! इन मदक क्षमा करना क्योवि वे नही जानने वि 
चैष्यावरर्ट्‌ ह! यहं आनरिक प्रायना कसते हुए्‌ उम महाम्राण वा 
निर्वाण हा गमा । षम प्रायना न उनके उस पूजीभ्रुत पौडन का चरम 
मािक्ताकाखूपदेदिपा। यद्‌ सय जस उस महाविद्रोही श्रात्मा की 
निर्नित याजना वे श्रनुसार हमा । वह्‌ जसे प्रषन जीवन वौ सारी साधना 
उसो घारश्रवमाननापूण--ग्रौर साव हौ निदार्ण स्प से कारकिक-- भृच 
कीमिदिके तियनियोनिततक्यिच्लेजां र्टेये, व्यानि उह यद्‌ 
निस्त व्रिषवास या कि ४ल्62१८९ 15 प्णपठ 1 उवा] कुपु ' 
श्र्निह्ा मेसेदहै म वदलाचुदराङगा। प्रौर यह्‌ बदला वहु त्रमी 
व्यापक श्ौरस्यायीस्पसंदष्त सपने यं जव वह श्रपन जौननमरसी 
परिम्यिनि्यां उत्पप्न कर सवे जिनेवे कारण उनकी मृष्यु श्रत्याचारियो 
मे हायासदछेश्रौरमाथ ह ्रधिक सग्रधिक््‌ हृदय चिनारक श्रीर्‌ ग्रधिक 
भे प्रधिक्र ममघातीस्पम टा! ग्रपनौ घोर भ्राततकतेत्पादक शरीर लोमक 
मृत्यु का वह एक एम मान्त्र के स्पमग्रषन न्स्याकरे पार्द 
जाना चात थ जा समय श्रान पर भौतिक मदमे मत्ते श्रदधिनाघ्रक 


१८६ तया दोपका श्रौर उनके पोपका की जड सत्ता कौ नावे 
हिली सके रौर एक नय श्रादय राज्य दी--जनसत्ता ={-- 
्रतिष्ठा मसार कै एवं वहत वहे भूभाग म कर सके 1 


“इन सव तथ्यो सं यह्‌ ्रमारित होता है कि ईसा 
र € एक धामितर नेता उततम नही ये जितने की जनमा 
के पोप, महान छनिकरारी नेवा ( नस्र--नीन 
दीन जनधघयरह क्याविं भविष्यमे वम पृथ्वी परवेही सज्य क्टग॥ 
यह भविप्यवाणी वहं भ्रपन जीवन बालम कर चुके ये। उनी मृ्यु 
चै वाद उनकौ यहं भविष्यवाणी दस प्रय म सफल है मरि उन "दीन 
हीन जना--श्रपन दत्से प्रताडिति रीन दरिद्र दमादयो--ने समग्र राम 
राज्यम धीरे वीरे भूगमस्य उपायासे, जनमानारणा क भीतर रामनं 
गामसका श्रौर उनव॑ पापक सामता वं पिरद एेस भयकर भ्रमतोपके दीव 
खादय जिहानं पनपकर विणाल रामन माप्नाज्य बौ तहमनहम यर 
द्विपा 1 पमान जित प्र्तिहसाकौ वात्तकही थौ वट्‌ सप्लहोकर नही! 
उस युगम रोमन शासका क्ा जसा दवदयाया, जसौ सुदृढ निनिषर 
उनका सा-ग्ाज्य भरतिष्ठित या उस दत ए इस वात बौ व-पना नही 
कीजासक्तीवीरिहुमादे बद मुद्री मर घकिचन निप्य नि सवर्त 
श्रार निराश्रय श्रवस्या म उदय रोमना की राजधानी मपर्टुचवर, जिहा 
न उगके महागुषवो धूली पर चलाय जानका पादे दिया धा, धीर्‌ 
चोरे, पत्थर व गीहे कीसी लगनेसे उस सुदढसामायवावस 
दीवारम दरारयदाक्रदेगे,भ्रौरयादम उसकी नीववो ही सोक्ता 
कर डाले । यद्‌ रसमय दसक्तिय सभव हृभाश्रि ईमा ने प्रपतन निय 
श्रत्यत पीटक मयु युसाकर भ्रपनी महाप्राण नक्ति द्वारो उसं त्यत 
माभि स्पनेने म सफनता पराप कौ । उस मृदयु के जोमहपक्‌ द्य ने 





-उनकै शिष्या को श्रात्मा से प्रतिना की एक पेसी भ्रजेय 
मनरक्तिभर दौ जो उदढत सामत वग के उच्देन के विना 
"विराम नही लेसक्तीथी " 
कह नही सक्ता किकादरकी अर्ल प्रेमीठी म॒ दहक्ते हष 
-अगरो की प्रनिच्छाया से चमकरहीथीया श्रषने श्रसाधारण उद्गारो 
कै प्राश से । से श्राज उनफा वित्ुल ही नया श्रीर्‌ श्रप्रत्मानितत रूप 
सदेव रहा या । बं एक विचित्र भ्रनमने भाव से, प्रसावारणा दष्टिसे 
मेरी मार दस रट्‌ थ 1 एसा गता था जमे वह्‌ मुने नदी, वल्कि स्व 
गत क्ड चने जा रह दो-- 
सा श्रषर दलाई धम को लेकर केवत पादरी-पुरोद्ति ने टी नही, 
बल्वि कविया शरीर दहस्यवादि्यो ने भौ निराली भायुक्तापूरण वारणा 
जन-सावारणके मनमे भरने म कोई वातउटा नही रपी 1 उह श्रस्यत 
सरल, शात, विनयी, विनम्र, दीन, क्षण श्रौर धमप्राण महारमाने 
स्पमप्रचारिते क्रिया गया है । पर वास्तविव्रता इसकं विपरीतं वी । 
उनके टिक स्प के भीतर एक योद्धा की प्रास्मा छिपी हई थी । उह 
श्रकेे इस युग की नाना विरोधी भौतिके प्रर राजनीतिक शक्तियो 
मोचा लेनाया भौर श्र्दिसा दी एकमान फे ्रस्न हो सक्ताथा 
भिसकषे दवारा वट्‌ निक्ट स्प सरहिसक दाक्तियासे मार्यते सक्नये। 
वट्च्डेहीदृटनीपिज्ञ ये श्रौरनेवृत्व क प्रचड महत्वाकाक्षा लिय रहने 
परभी घोर ययाथवादी ये 1 उदहोन तत्कालीन नासकनक्तियासेक्भी 
सीधा माचा नही लिया । दुलियों भौर रोग-पीटित्ता कौ निरतर सवा 
करते हुए वह्‌ धरे धौरे धामिक क्षे मे श्रषने विद्रोह भ्नौर क्रानिकारौ 
विचारा षो जनता म प्रचास्ति करते रट 1 जव उनि न्ख न्नियाक्ि 
जनतां का ण्व चरत वडा भाग उनप॑र्‌ विश्वाम स्यापित कर च्गाहनव 
उ हा प्रपा समीहाईरप रूट स्त्या भ्रौर उस युग म॑ शरष्टप्वारो, 
ढोमी नेतार म विषु प्रावाजं क्तं हए उ ह्‌ उनम मुख पर भ्रव्यते 
वडेषब्दाम र्टन्नरना श्रारम्भ कर दिय।। जव वर यहूदी ननाग्राते 
खुला मार्च लेन मं तिये जेरसलेम का यात्रा क्र रह ये तव वाराभ्रार 
ते शरद्वा्यणा जनता फी अपार भोड 'दाखाना । होना 1" ( जय 
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= हो 1 जयदहौ 1) का नारा लगाती हृद उनेवा स्वागत करः 
रही थी 

(केतनेपर उस समय धर्मकः श्रः प्रध-पर्यव यददो भ्रविकािया, 
रामन नासको बे "जी हूर पी चाटुकार श्रौर महाजना के भ्रष्टाचार 
कामूलेकेद्र था! वह जाकर ईया न पूरे प्रातम विश्वास के सायन 
सोमाः को विवेवा गुरू वर द्विया \ वरहा के प्रसिद्ध मदिर का विषज्ल 
श्रहाता फितस्तीनके प्रमुख -यापारियोप्रौरमहातनाकाक्द्रयनाहुभ्रा 
था। टमाते बहौ पहैवते ही उह तत्काल बाहर निक्ल जान गौर्‌ भ्रपी 
शरष्टाचारिताम मदिर क्षै गलुप्िन न करर का श्रदिग द्विपा । मोदाच्य्र 
व्यक्तिमा दी त्तरह सवे व्यापागे बाहर चले भ्राये \ उस वाद उदे 
घम"वज्िया कौ फटकारना शुर तरिया-- पहृदी कमचारिया श्रौर टू<- 
पमी फरो्ियो 1 पालडियो । तुम्‌ विक्डार्‌ ह \ धरित्त माषो । विपल 
कीटा! तुम लोग वाहरसे कटर धामिक थौर नीनिनिप्ठ वने रहते हा, 
पर तुम्हार भीतर पाड खूपी कासदूट मरा हभा है। तुम लोगक्ब्रके 
खम द्रत गुबदकी तरह्टोजो बाहर सेदखने यसु-7र कमना रैपर 
जिगर भीतर भनुष्य कं क्कान भरे षडे रहत 

उदानं श्रपन निष्यां सस्प्टशदा सद््दाकि्मं पृथ्वी पर 

श्राय उमलने श्राया ह कालमेरे जीवा कालम रो यह श्र पूर जोति 
स भटक उटत्ती । जव यहृदी पडाको (जो रोमन गवनर कं श्रधीन र्ट्‌ 
प्र जनता पर किसी हद तक्‌ राजनीतिकं शासनभी धियाक्रते य) 
जीभर्‌ कर गानियां देवर वह्‌मदिरसख लौटरदै थ, तव उनबेएक 
निष्यन उष दमार्त की विनालत्ता की भ्रोर उनका यान प्राकपित' 
करना चाहा 1 उहाने एक वार जसती हूर दष्ट ससरनरी मजरफरी 
भ्रोर नव धीरे से कटा--'इसकी एकं भी इट वचा नही रही, दैख' 
लेना । 

पृथ्वी पर उनके वनरणु के फलस्वरूप मर्विप्य म मवच्र युद्ध श्रीर 
िग्रद्‌ जनित भ्रनाह्ि मवनौ र्टगी, इस यात का निदिचन विदवास उह 
था1उहोन भ्रषन निप्यासक्दाथा--्रोरतुम लाग युद्ध समाचार 
सुनाग या बुद्ध सवधी अफवाह्‌ सुमते रहोग! पर धयराना मन 1 एक 


"पट दूसरे राष्ट के विरुद्ध लदेगा, एक राज्य दूसरे राज्य ॥ 
शर श्रा्तमणाक्रेमा। चारोश्रोरसे अ्कानश्रौर महा स 
मारिया फलन की सवर तरारयेमी श्नौर भ्रुक्पा से पृथ्वी हिव उषेगी ! पर 
द विह का श्रत न सममना 1 इट्‌ एक नय जौवन कौ उत्पत्ति की 
अस्ववदनाकल्पम ग्रहृण करना ' 

“ स्तनी वडा दूप्दिता जिस -यक्ति म वतमान यौ वह्‌ राजनीनिक्‌ 
पमस्याप्नाकी श्रोरसे विग्रु् रहाहोगारेसा जोलोग साचतेषैवे 
निपट श्रनतावन ही पेखा साचतरहै। मरेमनम दिनि पर दिन यह्‌ 
विद्वान जमता चलाजा रहाट विससार म कम्यूनिज्म वा सवते 

वा श्रौर सवते पटला प्रचारक श्रौर बौज वपनकासकं व्यक्ति प्राय दो 
हमार नेय पूय पिलम्नीतमेषपदा माया) कराल माकर्टूना सवडा 
कम्यूनिस्ट विभी भी हालत मे नही या! गे चोकं श्रीर दुख दाद्द्रियसे 
पीरिति जनता म ब्रमनोप कौ भावना नरना कम्यूनिस्टा की विदोपता है, 
दनान वही विया! उहाने दीन ददद श्रौर पापी तापिया वें प्रति श्रात- 
सि सटानु्ुनि प्रदान करते हए उनके भीतर निहित आत्म गक्ति कौ 
जगाया श्रीर्‌ उनक चारा रोर की परिस्थितिया के भ्रति--शामकौ प्नौर 
यग्म कौ अ्रत्याचार परायणता श्रौर्‌ भ्रष्टाचार मे प्रति--अमतोप 
श्रौर विद्रोह का मावना जगोया) इसान कटा था--्मैतुमलागोसे 
चट्नाहिक्ति एव ऊट भुवे घ्ठेद के भीनर मते ही घुय जाथे पर बाई 
धना ध्यक्ति स्वर्गीय राज्यम प्रवेश नहो पा सत्ता +" पर वेश्याए्‌, भ्न 
सवना वने, तेगन, कोरी, दरिद्र शरीर निर्यातित मिक स्वग पा स्ते 
रै, यद विवास जहानि त्लियाथा 1 राष्टीय भावना कौ चहारदीवारी 
भँषकर प्रन्तगण्णीय क्र को श्रपनाना कम्यूनिज्मकेप्रधान्‌ नध्यामसे 
दै! दान यही सा । दजराइलियो न षपन छाटमे रष्टरकै चारा 
भरारजाषएक वचनी सी श्रमेय दीवार वो वर ग्खी वौ म्मे 
अध्नर विमी भी पर रट्रीय ततव का प्रवे एवदम निपट या । टन 
सङग नता दस्र कौ विनिष्ट सपय ्ुनो हई जनता 2 , यह बिद्या 
यहन्पिा कै भौलर्‌ दूटद्ुटकरभराह््राथा) भरयमभमो जानिये 
चारवे रवत घृणा की दृष्टि स देलते ये प्नौर उट भटृन समम- 


कर उनसे श्रलगर रहते ये । उनके समां घामिक नेता केव 
इजराश्ली राष्ट कं हास शौर विवास, उत्यान प्रर पतन 
र श्रपने दुगार प्रकट क्वि क्रतये प्नौरेवल उनीकां विद्वकी 
रोम मानव शक्ति मानकर श्रपने प्रवचन सुनाया क्रतंये 1 पररदरूसान 
मध्न गर्‌ इजगरदली जवतां म श्रौर दइतरादलियाम कमी कई भरेदनही 
एना प्रौर पिदधे समी इजरादली नताम) क सक्धेरा दल्क्र को 
धरा कर्‌ ध्रपन निष्यो का यह उपदग दिया कि वेसमग्र प्रतरराष्टरीय 
नवेना मै उद्धार का वीडा एठाय भ्रौर उनकी वाणी का प्रचार दूसर 
गाम जाकर सभौ जातियो वै मनुप्योमेषकरे। उस युगम, प्रौर 
पक्र यहदियोके देल म, इय प्रकार कै व्यापकं दप्टिकासा को श्रप- 
ना एक एसा मूलत ॒विद्रोटात्मक कदम या निसे कटर टूटी जनता 
भी सहन नही कर सकती थी । 

“इन सव दष्टियासे व्रिचारक्रनपरयहखष्टहो जानानि 
रम्भी सदना वा उदय एक नामूहिवि जन काति मवानेकायाजो 
भस्त विश्वं फी दलित प्रौर निर्यातितं जनता के भीतर एम राग एूक 
के जिम उक्त युग यै समसन "ोपणगील सत्ताए--चाट वे घा 
यसं सम्पत्‌ हा, चाहं राजनीतिक क्षत्रसे रौर चाट्‌ भायिकक्षव्र 
--म्त ह्‌ जाये, भौर यह्‌ महावाणी सत्य हा जायकि द्दीन भ्रौ 
नम जनता धय दै, क्यार्कि एके निन पृथ्वौ पर उसी काभ्रधिकारहा 
पगा 1" 

+ पररा द्वारा प्रचार्ति कम्पूनिज्म म भौर माकम द्वारा प्रचास्ति 
लन॑रियन क्रति के स्वरूपा म वहत श्र तेर्‌ था । दोनो म मूलगत श्रततर 
हया फि््मा न भ्रिसा, प्रात त्याग श्रौर भारमपीडन कं सिद्धान्त ष 
निके प्रचार को प्रमुख श्नल्न थनाया या, जव कि माकन न ट्सित्मक 
पाया गे श्रनिरित दूसरा काड सावन कम्बूनिष्टिर निदधाता कौ तिद 

तिय नही बताया । इया न दित जनता की विश्व-यापौ प्रिजयबे 
देय म जो छाय मडकायी वट केवल भ्रात्म साधना दारा, जनता षौ 
रौ प्रव्तियाकी चीरष्ाउद्रायाही समवट्ृहं जव स्रि माक्म ने 
वल श्रावं श्रौर राजनीनिर चक्रा की वाहौ प्रतित्रियाभ्चा कौ भरल 
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तकर्‌ उनसे पूया लाम उठानं क्रा उपदेश दिमा 1 सफ- & 
चता दाना कौ मिली भ्यक की मतमु के वाद । पर जहां १५१ 
दमा षये सपनता--मघ्ययुगी ईमाइया की अ्रप्टाचारिता प्रौरग्राजके 
युग दौ घम्‌ बिराषौ प्रयत्तियो दे बघ्वनुद--एक सुदट चटनी, प्राप्या 
मिक नीव पर स्थिर रहन के कारणा श्रमी तकं प्रत्यक्ष मा पराक्षम 
स्थायी गानि कौ समाना का मूल उपादान दनी हई है, वहा मापवर्मपिः 
सफलना श्राज सार कै बारेरी राजनोनिक ग्रौर ्राधिवक्षे्रो म यापक 
प्रमाव डाले रहन पर्‌ भरी मीतति भरधार्‌ दौ ऋनिदिचदता क कारण 
श्रमी तक्र स्थायित्व के उपादाना का वोज रही है । 

* प्रादय दहै वि माक््षवादिया न उसे बजवत्‌ दह्‌ प्रावार का एन 
दम श्रम्वीष्ेत कर्‌ दिया, वाक टुकराद्विया, जोजनतार्ब मीतरया 
गुमनिमेनया वल शरीर नया म्पूति पत्पनक्रनम समय, जा 
स्थापौ शक्ति का श्रक्षय रित्वा टै! वहश्राधारदै मानवीय स्रव 
चेतनो का भ्रगाध श्रतल लोब । ग्रवचेतना की उस शरतलना का तिनना 
टौ खादा जाय उठने द ्रधिव शन्ति-स्ोत खम ये पूट परते ई । शमा 
न वही खनन ्रौर वौजवपन फौीञ्रियाप्नारमकी यी, यदी कार्ण है. 
दि श्रा भी उनका वह्‌ शत्ति-ख्ात समानी दहः पापाह, श्राजमी 
उनक द्राण निदेटित साधन --गावा ने माव्यम से--प्राविव श्रौरः राज 
नीलिः विद्ततिपा स श्रस्तव्यम्त पिरव कं जड प्राणाम नयी सेजीवनौ 
चेतना पूक्नेमसमयदटै 1 पर्‌ मात्मन इस मून शक्तित्रति की एक्दम 
श्रवह्लना मी, ग्रोर उपरे श्रनुयापियाने उस सुखा दन तक कृ भ्रनमव 
श्रीर्‌ प्रस्वामाविक प्रयास कयि । पिर भी श्राय माक्डवाद दूना क मुल 
मिडानो के बदले हए प्रतीम वंक्पम हमार सामने श्रातां ह 1 जन~ 
चेतना की उपरी सतह्‌ पर माकनवादी सिद्धानां का विदवन्पापा भ्रमाव 
सुस्पष्ट है 1 यद्यपि वह्‌ प्रमाव एक्पेमे कुहरे कौ तरह लगना दैग 
प्रकट म समन्त वातावरण को इत्कर तत्काल के निय उवे जन पूर॒नया 
निरादनादहै धरदर्र ही क्षगां वटः बरुटग पल्कर सापः ह्यजानाषटै 
श्र पृथ्वी रौर ग्रावा श्रपन्‌ खच्वे श्रौर स्वामादिवः रुप म रमार 


सामनं श्रते ह; इसचिये प्राज कौ परित्थित्तियो म माक्स 

वादका महत्व तनिक भी उपनएीय नही है । 
सा श्रौर माक दोना ससार से श्रा्भिक वपम्य दर कन धीर्‌ 
चयुथ्वी पर सवह्यरा वगर का स्वग स्वापिति वरनेषेै पक्षम > दाना 
धातक पालद् बे निरावरण क उद्य सप्रयत्न वरते स्ट दाना 
ज भुपकी बाहर परिन्थिनिया म लाम उद्या है, गौर दाना प्रपन- 
भ्रपनं उहैश्मा म श्रपिक्षिक न्पसं सप्तट्एर्हू पएरजयाकिर्मेवता 
दुका हि, एकं न दुदृढ भीतरी कीवेवौ श्रषनायादहै भीरं दनर न 
यैवन बाहरी परिस्थिनिया के बदनते हए चतावो ही भ्रपना साप 
मान्य है। 

दनान एत्र भूल िद्धातकेदो बदले हृए स्पार ग्रपनायादहै) 
एके नं उत्कट श्रार्म पीडते द्वारा विव के जनदत को श्रपनी प्रोर खौचे 
श्च परपास कियाहै दूसरे न युग धम कं भनुपार भाम-पीडन क साय 
साथ शोपकाकै दमनको भी सवहायवग ष दिदेव यापी प्रिज्यका 
भ्रमुख साधन मानाह। एक ने अरहितताश्रीर शयु वै मनि पेम नवनादे 
पापु मो प्रन श्रल्रमाना है, द्रूषरेन सामूहिक उपाया हाराण्गुष 
दलन की भावता फ) सफ्नताकयी भूतव्रजी वत्तायाहै) न दानाम 
किम॑वा मतवा प्रधिक महत्वषूर है इस सम्बध म बह मी राय निष्पक्ष 
स्पतेनहीदी ता सक्ती, फिर मी इतना निरिति बि गौ मतवाद 
साम्रुहिरक जन हित फे ध्याने म रतं हए यथाथवादी दघ्टिकोणवा ग्रष 
नाता हरा चतेमा वनमानः रस्त यस्त शाथिकं य? राजनीनिक एरिग्यि 
त्तिमौ म दततिते दयो की जनता म उसकी सफलता स्वामादिष है । भगतं 
महावुदध म उदकी विजय कै वटूत बडी मभावना है 1 पर यसवद्नि 
फर भौ वह्‌ मधारम तव तक्‌ क्म! प्रपना स्थायव्व दवय नह्य कर 
सेश्वरा जवे तक वह्‌ ववत हिसा श्रीर्‌ भय प्रन्यने द्वारा नना, अदनाच्ीर 
प्रमद्वरा भा जन मनं पर श्रना श्रधिकार नहली जमासेता प्रौ जय 
तक उकं नायत्रेगण विश्व जनता कश्रायिरे पुनष्डार ब गयी 
समन्छरनिक चेतसाम भी व्यापक विवाममौ प्रोर श्रपनी "ततिषासापुर्‌ 


“+ अम्वा स नियोजित नहा करते । 


॥ 


* वार श्रविराम गनि से घन घन दहिमवर्पा हो रही 
० थो । व्रिवाडा परलगे हए दीशासे म बीच बीचमे 
विना सी इच्छित प्रयास वे वाह्र की प्नौर्‌ दखतता 
जाताथा। एसा लगताथा जसे सारे विश्वका सम्पण पाधिव तत्व 
वरफवे रप म परिणत हटाकर समस्त पृथ्व पर जम जायगा । वफ के 
चारोभ्रोर जमजानेसेजा सफेदी दा गयी यी उसमे सघन वादलोवै 
चटाटोप के बावजूद एकं उज्ज्वल प्रकादा की श्रदुद्य विरे जस्ेचाय 
श्रोर विर गयी थौ । मवन मृह्यु का-सा सनाटा दामा हृप्रा या-पेसा 
सनाटा जिसमे कही एवे कागुर तक नटी वाल रहा या । 
फादर जेरेमिया वैँ श्रप्रत्यादित घारावादी भाष के लिये इससे 
उपयुक्त समम जसे वोद दूसरा हो टी नही सक्ता था 1 सचमुच म एक 
पादरीके भुखसे इस परह्‌ षी वात सुनन कं लिय तयार नही था! भने 
घटी का बटन दवाकर नौकर कौ वृलाया } जव वह्‌ प्राया तव उमत्े पिर 
काफी त्यास करने कोक्टा1 
भ्रेगोढीसेजोश्राच भ्रा रही यी वह श्रत्यत प्रिय श्रौर सुखद लग 
रही थी 1 फादर जेरमिया ग्रपन दीध भापाप पर्‌ जसं स्वय एका तपूवक 
विचारे वर रह्‌ हो, णसा लता था । प्रपनदोा हायाकोभ्रेगीदीषौी 
श्रोर बढाकर श्राग तापते हुए वह्‌ जसे रवय श्रपन ही ग्रतर्‌ के माय 
चार्तााप करन लगेथे। कृद्यदेर तक हम दोना चाराभ्रोर की प्रहत 
ची स्तघताके साय एक्प्राण होकर मौन वठे रह्‌) 
उसमे बाद पटले न ही मौन भग क्रतं हए कहा-“श्रापकं इस 
स्पसेेनतो परिचितदटीषान इसकी न्भीश्रालादही करताधा। 
पादियो के स्वध ममेरीजा धारणा थौ त्राज उस ग्रापन खन्तिषर्‌ 
न्या)" 
पादरबे मुख पर छक त्यत गभीरतापूर मुसवएन मनक एठा 1 
प्रपनी सु-दर्‌, कलात्मदं दादी पर हाय फेरत दए बट नोत ~~ "जाँ पर्‌ 
म पादरी हं वहं किसी भीदूमरं पादरी सेश्रापमुकेभिन्नन समक। 
पर दस मय मै एव पादरी की हस्य मे श्राप वाति नरी क्ररहा 
ह \ दीघ वाल तक ने श्रषने भीतर भ्नौर बाहर एवास्यै जीदन विताय 
१३ 
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शद है 1 अपने उस भीषय एकाकोपन को शरुलने कैः त्यिर्जै 
जीवन श्रीरजयत के सवधम कुद विचित्र विचित्र द्टिकशो 
से विचार करता रहा हु 1 भरे उषी एकान चितन की एक लके भ्राज 
पके श्रागे जये वरवस भरकट हो गयौ । कभी कमी प्रचानफ् विसी 
भप्रत्यादितं क्षणमेव्यक्तिवे भीतर का बहुत सावधानी सेष्डक्यि 
गया द्वार खुल पडता है श्रौर तव भ्रतर म पाले हुए विचारो कीसी 
श्रहुट भंडी बाहर कां फूट पडतो है कि स्वय श्राश्चय होने लगता है " 
"जोभीदहो,यहतांस्पष्टहीहो गया है," भेनेक्हा, “कि श्राप 
कृषटर इसा नही रहै! 
कटर दसा से श्रापक्न क्या धाश्यटै में ठीक समभा नही ! जहाँ 
तरक ईसा वै" व्यक्तित्व ्रौर उत्तवे भीक्तरी विवास) का प्रदन है, भँ उनका 
वहन वन प्रसवं ह । पर उनकी भत्यु के वाद उनके प्रवचना वै ऊपरी 
पोको मनमानं ढग स तोड भरोड़ कर, उनका मनमाना श्रथ लगाकर 
उनबे निप्यो भौर प्रदिप्या ने जो एक धमवाद खडा किया भौर फिर एकर 
गती सं दूसरी "तीम उम धमवादके जौ रूप वदलते चे गये श्रौर 
श्राजभी वह जिसंरूपम वत्तमान है उन सव भे मेरे विचारोका कोई 
भल नटी वठता। न श्राजदै ईसाई धम म प्रचलित रीति रिवाजौकं 
महत्व कौ स्वीकार करता ह्‌, न इम वात्त पर्‌ विरदवास्र करता हवि तथा 
कथित इसा धम कै प्रचार दारा ससार करौ श्रधि्वे से श्रथिक जन-सभ्या 
छि ५ घमवे वाडे वै मौतरने भ्रानमक्रिसीभी पक्षका काई 
हित दै। 
श्यदि यही वात है” एक हलक्ा-सा छीटा कसनके इरदिसेर्यैने 
कृहा-- तो जव मनियानश्रौररते ईमा घम कने प्रपाया तव श्रापने 
भ्रसनना क्यो प्रकटकी 2 
फादरजेरमिया वे शात श्रौर गम्भीर सुख पर भ्रविश्वासकौी एक 
लकौ मी मृसकानं मलक उटी 1 सहज नाद स्वर म वह्‌ चोते-- “मा 
कीजिमगा, श्नापवा स्गिसी कारण से गलतर्टमी हुई है । ममे वभी भ्रापके 
श्रौर श्रीमती रजनदे इसद धम क्त श्रपनानकी वात पर असनत 
प्रक्टनहीको। यह्‌ठक्टैकिर्मन प्रापक च्रागे कमी यह मी प्रक 


नही किया कि मुभे श्रापवे धम-परिवतनसे दुखदहृश्रादै। १६५ 
पर एसा प्रक्टन करने का श्रय यदि ्रापने यह्‌ लगाया रै 
किरम ईसा ससारमेदो नये ध्यक्तियाकी भरता देखकर प्रसनह्म्रा 
हतो प्राप श्रूल करते है। सच पएथिये तो मुके दुख ही हृम्रा 
[५ 1 

म दग रहं गया । दृ को स्यसे पहला कम्यूनिस्ट वताते हृए उ होने 
जो लवा भाषण दिया था उसे सुनने के बाद भी मैने उनके मुखस इस 
प्रकार कौ वात सुनने की कल्पना कभी नही की थी 1 मेरे सिर के मतर 
शै किसी एक विेप नसमे देसी ठठन होने लगी किरम वहा परहाथ 
रखकर उसे दवाने लगा । धम परिवतन के वाद भ्राज पहली बार मु 
ग्लानि का श्रनुमव होने लमा। साथही फादर जेरेमियाके बिषश्दएक 
उत्कट लीक वी भावना मेरे मीतर जग उटी 1 


कुट दर तकर्म भ्रात भाव से उनकी भ्रोर देखता रहा, उसके वाद 
श्रत्यत हतार स्वर म बोला-“भ्रापन मेरे साय वडा दही भयाय क्वि 
है फादर। जव श्राप सममे हृएथ वि म भ्रपना धम वदलकर ईसार धम 
के प्रपताक्र गलती कर रहा ह, तव श्रापन क्या उसी समय मुभे एकात 
मे बुलाकर्‌ श्रपनं विचार से परिचित नही कराया ? प्रापको पता नही दै 
दि धम-परिर्वतन करने के पहले मै वैमी विकट मानसिक स्थिति से होकर 
गुजर रहा था । कोई निरिचित निणाय न केर सकने वै कारणं रात रात 
मर मु नाद नही प्राती थौ। मैन क्मी खुनी से ईमा घम को स्वीकार 
नहीकिया। बुरी तरह छटपटाताटग्रा क्सीरेते व्यक्ति कांखान 
रहाधाजो भूमे घम-परिवतनन करन की सलाहु देता! एेसा नेसे 
भ्रपनं मनकी उम वेवी कौ स्थिति ममु दूवते हृएवोतिनकेका 
सहारा मिल जाता 1 सलाह मुभे श्रवश्य मिली, प्रर एे्ठी जिसे घम 
परिवनन प पक्षम मेरो रही-महौ हिचक भी जाती र्टी “ 

“व्याम तान मक्ता ह, श्रापुका वह्‌ सलाहकार क्न या? ' फादर्‌ 
जेरेमिया न स्त्मुक माव से प्रदनं दरिया 1 

"निनिविया। वहप्रारम्महहीस मनिया को दमाईमत कौ भ्रार 


१६६ चरुवानेकय प्रयलक्सतीश्रा रहीधी 1 मनियाकू मनपृद 
उक्षन देता जवदस्व प्रमाय दात दियाया द्वि वह वेव णए्व 
ही इत पर मूभसे विवाहे का तयार टूई--वट पहरि हम देनो 
साई धम स्वीकाग कर से । मन प्ित्विपा मो जवे श्रपनसक्टम परि 
चित्त कराया तेव उ्षनेमी मुक यह्‌ समाया किमरा कल्याण इमीम 
दकि साई धम स्वीकार क्र सू । भरपनौ उस स्मयं च भव्यव्थित 
मनोदा म मेनि उसकी वान मानली ‰ 
फादर जेरेमिमा के मुल पर एक साधारण रूप से गम्भीर चिन्ता 
के घाप पडग्यीथी । कुठ दर नक वह श्रनमनं भावस व्रं सचते 
हए भ्रगीटीम दह्कत इए नाल लाल प्रमारो की श्रोर दत रह्‌, 
उसके वाद एक लम्बी सपि का वेतपूदेक दवान क प्रयत्न ञ्सत दए 
योले-- सिल्विया एव वहत उत्साहा धामिन महि है । परि परि 
स्थितिं उकं श्रनुदूल हानौ त। वहे पृथ्वी के एम भिरेस दूस मिरे 
तक प्रत्येक मचस प्साष्धमवा प्रचार उभ} लगन भ्रौर सत्रिमता 
याध करती तिस प्रकार एनी वासट धियोसोफी का प्रचार करती 
गी ह। जव तक ससार ना प्रत्यक व्यक्ति ईसार्ईधम स्वीवारनकर 
लन्ना तवत्तके वह केभी चनेन रती 1 उषकौ भरारमाकय एए 
अ्रषु इस विष्वाससं प्रातप्रोत हैक मसार के सभी दीन्पी, 
पापी-तापी श्रौर कम भारग्रस्ते मनुप्योका उद्धार्तभीषहेि मक्ताहै 
जव वह दसा धम कौ प्पनाय । दसी प्िलतितेमर्थे श्रामेश्रापको 
एषं वातियह्‌ गतादू किरम अजभीजो पादरीका जामा षटनहट 
उसका एकमात्र कारण सिन्वय हीर) 
यह मरे त्तिपे एकदम नेया प्रादवेयया ययपिर्मे जानताथाक्ि 
फादर भरेमिया भौर सिन्नियाम वडी घटा कर्ती भीर दिनो श्ररिमिर 
एषदूसरे कै निकट सपकम दिवायी दते} तव तक इन दानाम 
दस नक्ख्यश्रौर धनिष्टना के ञ्पर एक एका कठिनि पर पडन्याया 
तिः इत्युवता रहन पर भी प्रमी मुकेषस सम्यधमकादप्रतयथरा 
का साहषं नही हा सकता था! रहम्यमयना का एवे एमा बसि, कठोर 
शरावर्य छन दानो करे पारस्परिे सम्वधा बै ऊपरप्डा इधाथाङ्ि 


"~~ 


उस भ्ायरण कौ भेदने वया दूने तमे की वातत मै सोच 
नही मक्ता था 1 पर्‌ श्राज फादर जवे स्वय ही उसे तोडने 
कौ रार प्रवत्त हए तच स्वभावत मेरो डिडाई वदी । 


मैते कटा--्क्यार्मे जान ्क्ता कि सिल्विया इसका एकमात्र 
कार विसिस्पमेहै? 


णादर सेरेमिया एवं यार श्रपनी दुर्मी पर दढ हिते, जसे ्रपना 
श्रासन वदलना चाहते हा, उसदे वादं फिरजमकर वठग्ये श्रीर्‌ 
योले--““प्राप चू रालि सन परिवार वे इतने निक्ट्रा छु है, इस 
लियं श्राप आग यह एवात गापनीय वातत पभरकटक्छेमकोरईहातिर्मै 
नही दना । घान स्पष्ट यहद कि मै मित्वियाशो नाहताङह। कापी 
लयं श्रते तकर मैने सन्यासी का जीवन्‌ चिताया ह । इस समयमेरे जीवन 
का बावनवा वप चल रहा ह । यदिर्म इम प्रातरिकं विश्वास से सन्यास 
प्रहण किय हाना कि मेरे इम प्राचरण म प्रमु ईसा कौ प्रारमा वृत होमौ 
श्रौर इम उप्रायसेर्म निदवय ही स्वगवै राज्यम प्रेण पा जाऊंगा तव 
द्रसरी बातधी1 उस हालतमम्रयमता मरं भीतर पायिवप्रमकी 
भावना कभी सचेनस्पसे घरनकेरतीश्रौरयदिक्लेभी सगतीतो 
म निर्चय दही उसे श्रपने भीतर इस तरह गाड दता कि वह्‌ फिर कमी 
सिरन उठा पाती 1 परमेरे मन मदम तरट्‌ काकोई विदवासक्भी 
नही रहा । भरंमनमनन्मीर्ईमा दी रामो क्ताप्रमतेक्रनेकी इच्या 
रही न स्वग बे ्रस्तित्व कै मवधमे ही कई विश्वाम रहा । ङ्ध विन 
पारिवास्वि परित्यितिया श्रीर मानमिर उलन्नांके फरमपदकररमने 
पादय वनना स्वीकार क्था । भ्रात एकभ्रार भेरी वौद्धिकता मू 
पादरी-समान स वहत दूग ले गयी है धौर दूनरो श्रोर स्नेट्‌प्रेममय मास्रा- 
सकि जीवन विनान की इन्दा मेरे मनम प्रवल टो उढौदै। मित्वियाकी 
धमिव परवत्तिसे म तनिक भौ प्रभावित नही हृ ह 1 पर उसके स्वमाव 
भेक एनी जीवनीशक्ति दिलायी दी है जा बरस मुर घपनी भोर सीव 
ते गयौ है । उमे भौतरजा धामिक उत्नाट्‌ पाया जाठा है वहु भौमी 
जीवनो 7क्तिकटी एकश्रग है 1 श्रीर्‌ वदजो मरे भ्रति प्राव्वित हुई 
है नके दो वारण मुने सप्ते \ एव वार्यसे म्पष्टद्ो यद्‌ दैवि 
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१६ भँ पादरी ह, शौर प्लत (उसके पांसोमे) पृथ्वी पर 

षस के प्रप्तिनिधियाम से एकह 1 दूसरा कारण सभवत 
यहटहैकिंदीच भ्रध्ययन श्रौर्‌ चिनने वे पतस्वस्पं मे धामिव श्रौर 
पायिवक्षत्राम जो भनुमव हृए है, उसके तव्ण प्राणा फे लिय उनका 
वडा सूत्यै । पर कारण चाटैजोभौहै, दसम सदह नही है क्िमिरे 
प्रति वह सहदय श्रौर स्नेहील है श्रीर मेरे मनका भाव भी उसके प्रति 
कु एषा ही है । 

“परहम दोनो का एक-दूमरे मै प्रति यह जौ {लिचाव है उसकी 
पर्णित म सामाजिक शौर धामिक दष्टियासे बडी भयर वाधा उठ 
खडी होगी, इसका भ्रनुमान सहज मे लगाया जा सक्ता है । सिल्विमा 
ने शायद श्रमी इस प्रन पर सर्वागीण दष्ट सं विचार नही कियाटै। 
वह उसे एकं सदज भ्रौर साधारणा वात समभे वदी 1 वह्‌ यहनी 

मचयपारहीहै किएक श्रोर एक पुरुष षै वीच म जहा एकं वार 
[रस्परि विचाव भारभ हा जाता, दोनों के भीतर एकदूसरं के 
तिप्रेम का वीजाणु जहाँ एकं वारयरकरतेतादहै, पिरबटीस बडी 
टरानी शक्ति भी उसके विकास को नही रोक सकती, प्नौर उस विकास 
चरम परिणति जव होन श्रायमी तवन समाज हमारा साथदेगा 
ससार 1 भ्राज यदि स्िल्वियासे सामाजिक बधनमे वंधना चाहं 
1 धमस मुभे उसी क्षणा वरष्टरत फर देगा भ्रौर चारो श्रोरसं -यग, 
भदहास भ्रौर धिकार भरी श्रावाजे कसी जायेगी, पर सामाजिक 
वधन के चिना किसी प्रेम कौ काइ साथक्तार्मे नही मानता । सिल्विया 
प्रशन दस गमीर्‌ पटु पर विचार करे के। प्रवृत्त नही जान पदटती । 
उसने श्रपनी श्रतश्चेतना को टटोलन की कोई वेष्या फभीनहीकीहै, 
श्रौर न्भनेही कभी उसे दस भ्रोरं प्रवत्त करना उचित समा दै। 
भेरा पेना ्नुमानेहैकरि वह्‌टम दोनोके पारस्परिक भ्रक्पराकौदो 
समान धर्मा व्यक्तियां के वीच उत्पन होने बाते सहज सौहाद मा धनि 
मयी से भ्रधिक दुद नहीं मानती । यदि विसी दिन उभके सचेत मन भे 
भीतस बेस्तविक्ता कै सवधम थोडा वहत प्रका पदे भी, श्रौर गह 
चेतना उसमे मनम जगनेलगे रजा भावना हम दोनौ कौ एकदुमरे 


के निक्ट सीच लायी है वट सावास्ण मंत्री नदी वस्कि श 
निमूदप्रेमहै, तौ भी वह्‌ उमके प्रा्यात्मिक्ख्पवोही 

स्वीकार करेगी, सामाजिक रूप दो नही, उसके स्वमाव षो देमि हए 
मू ठेमां लगता है । वसे क्व, क्सि कारणसेश्रौर किसिस्पम कसी 
मनुष्य के स्वमाव मे क्या पृरिवतन हा जाये, यह कई नदी कह 
सकता ” 

नौक्रकोफीवे श्रायाधा 1 बाहर श्रविराम गतिसे वरफ गिरती 
चली जा रही थी, जमे इम पाप-नाप-तत भूलोक पर स्वगिक पूनाकी 
श्रविरतवष्टिहोररीहो। 

कौफीका प्यालाहाय मतेते हुए मन पू्ा-- "या प्िन्विषा 
भ्रापवै इन स्वतत्र विचारो मे परिचित हौ चुकी है निह भ्राज प्रापने 
मेरेष्रणो प्रकट कियाद?" 

“नही भने कभी इस तरह की एक भौ वातका श्राभाखतेक उसे 
नही दियादहै। जिम टिन वह्‌ यह्‌ जानक्ञेगी कि र्भ भीतर से एक पादरी 
नही, चल्वि स्वतत्र ब्रिचारव हूं, उस दिन समेरे सवधमे उसी ष्या 
धारणा हो जायमीर्भक्ट्‌ नटी सक्ता) यही कारणरैविरभदच्याटेने 
पर भी श्रपना पादरी काचोला उतारकर फेक्नेमध्रभी ग्रसमयहै। 
प्ररसायदही यह्‌मीटठीक दै ति श्रधिक् समय तक्‌ उसके ्रागरमश्रपना 
श्रमती रूप छिपा नही पाञेया नौर उसके प्रति मरेमन काभावभी 
एकन एवं दिन श्रपनी वाम्नविक्ता प्रक्ट वि विना नटी रह्मा । 
तव उसका परिणाम क्या टाया, उसकं मन पर कसा परमाव पदेणा, यह 
मुम देवना १। उसी क्षणक प्रतीक्षाम भरे जीवन की धान्यां वीती 
चलीजारही ह +" यहुक्ट्‌ कर फादरन एकधूटर्कोपीलो ग्रौरफिर 
भपनी मू जा करोते दु नीम गयी यी, टायसेर्पोटने लमे। 


योग्य है \ मेरे विचारो का विसे श्रवदय होगा, पर इसका 
यहश्रयनहीहैक्रि मेयमृहदही एकदम बद कर दिया 
जायमा \ श्रषनी राजनीतिक शौर श्र्यक व्यवस्था के श्रौत्दय श्नौर 
स्थायित्व के मच तन ग्रमेरिको नायक स्तने श्रधिक चात्वस्न ई कि 
किमी मी व्रिपरीत मतके प्रचार ओर भ्रकारनसिवेभ्रचिके मयभीत 
नहु होते ४ 
“यह श्रापन वहतत वी प्रसा कौ वात श्रमेरिक्नो के लिय कही 
है । या श्राप सचनत उह्‌ दतना उदार मानते है? 
प्युकरे भयर ति श्राप मरी वात का गलत श्रथ लगा रह है, ' फादरः 
मन्य, "मेरेक्टन का तात्पयकेवलयटयथावि अभेखिवा का नायक 
वग द्रतन वडेश्चममदहै कि विराधो चिचाये का काद मटत्वपूणं प्रभावः 
श्रमरिा की प्रचित -यवेस्या पर पड मक्ता है, फसा मानने का बह 
तयार नही रै) यद्‌ उसकी उदारता नदी, चमर! इख शरमवापूरा 
लाम हम उठाना चाहिये !” 

“कया य्रापकी मह्‌ घारणा नदा विषयक कुद त्रदतते हृए भने 
कला पि मप्तारकौ ठतमान ग्राथिक विपमक्ता श्रौर राजनीनिक् 
भ्रातिकेसूतमश्रमरीदौ पूतीवारी व्यवस्था दी है, जिस एक स्ख 
हभ्तपदीय दानव ढी त्तरहं श्रपनं प्रत्ययिक विकसित ग्रथिक श्रौर राज 
नोति चतर जाल से भ्राज कौ सप्र विदव-व्यवस्याक्ा छान्लियादै १५ 

फादरेनरकएीकाणएके गहराघूटलियाश्रौर दूवरेषूटमे उत्ते 
समाप्निकेरवेप्यालकारख त्यि) स्मालसमृह श्रौर मूं पाद चुक्ने 
गे बाद उदोन कहा “प्राजकी विद्दग्राफी अदानि केमूल मजो 
प्रमुख कारणा है उनम प्रमरीकौ सम्यना मौ एक है, इनम मन्हुकै किये 
काद्र मुजादइग नही है 1 पर उन धनाति का एकमात्र कारणवचहीहै एसा 
मानन कोभ तयार नदी । युपा मे मानवत्ता ससार कै दूमरे प्राणिया पर 
श्रयतां मतय ध्राचिपत्य कायम करन वे बाद स्वयम प्रपनीही जाति वेः 
श्रपक्नान्ठ दुव वेगो को देवान बे उदेद्य से श्रपन मस्तिष्क्मे जिन 
दिय कौया ना विकास सुनिष्त्वित गनिमेक्स्ती चलीश्रारही घौवे 
समरिका कौ श्रनुदरन पटरी का पाकर इनन श्रधिकपूनट्ठे हैक प्रव 
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उह ददानाश्रषमदसाहौययादहै पदै धद मी निस्वर 
२०२ श्रधिकपिर पूते चते जा स है } परर श्रव उनका विता 
पन प्राप पत्रवत्‌, एव विराटं दानदीयस्पसेटोर्हादटैषिवा 
श्वाहने श्रौर क्षिर पटक्ने पर भी मानचता स्वय चयनं ग्रायदो दीनन 
वाली उप्त भीपरा याधिक प्रमनिदधो गेक्नमे श्रयत का ससमथपा रही 
1 उसे नियत्रण म रणता भ्रव उष्वे वल षौ चतहीनदी र्हगयौ 
दै श्रौर उसके प्रसरप चक्रजाका मे उस्न भरषनं को इस ददर उसभा 
न्निपा है कि भ्रव वह्‌ निवना ही उम उलन को सुलभं क्त प्रमलं 
करती भातौ है उतना ही मधिकं प्रपत को उलमाती नसी नारहीदहै) 
पिडयना यहद नि भाय विरद-व्यापी भगानि भौर भयवस्था वपभ्य 
प्रौर वपरीत्य दुख भीर दाद्द्रिय मे लिय वह्‌ शस प्रहि विधी 
भ्रगति फलो दोपौ न ठटराकेर दूसरी शक्त्यां को--अनन्जायरा षौ 
विरवस्मापी प्राहत्तिक श्रवत्तियो को--उसके लियं दापफी सयोना 
चाहती है ।' 

“तव भया भराषके इस भते भा परय मह सगापाजायनि प्राय 
उम राष्टृ-मभूट दौ प्रमति षो स्वाभाविक मानते ह जिने भ्रपनी "क्ति 
जनसरात रे पीची रै 9" भने प्रन रिया! 

“उस प्रगलि कौ म स्वासाविक्‌ भ्रवध्य मानना है पर उम जो 
श्यामा रह्‌ मयौ ह उनये प्रहि उदासीन नही ह । मानवता का यह्‌ 
धोरदुरमाग्प पि जो जन्या दस युगमे ससार बे" विभिप्न भँ 
भे उभरोर उ-टौनि भौ उसी यात्रिक दिवाससेप्रेरणापायौटैजादान 
वीप धक्तियो क उत्थाने के परलस्वस्प विदव के समस्त मून भौर 
भैद्रीप सास्छतिके त्वो को धरत्यत निममतासे कुचतने ब वीडा उडप 
ए दै } सं युगम भावदपक्तः से प्रत्यत प्रधिक याभि उध्तिदेःष्ल 
स्वषूप, साधारण जनता के निभम निपीटने की जो मौतिर प्रियादु चस 
रहो है, उनका निरक्रण सभी हो सक्ता है जद भ्राष्या्मिक नक्तम 
कै पधिकाधिर विक्स दवाय उनका नियच्रण पा । पर भ्राज समार 
भे दोनो प्रधान पण्‌ भाध्यास्मिव" शक्तियो के दिषान शा परिहास उदनि 
यरपुले हए १, भौर दस्तक होढ चतर्टी है परि कौत पदा विदद 


विषाती यात्रिक ग्नौर मीति शक्तियो के प्रायिक रौर ट 
नीपतिक प्रनिरूपा का वितने समय मे वितनं श्रधिक परिमाण 
अं विक्सिन कर सकता है} कहना न होगा तरि इन उपायो से विद्व गाति 
ज्रीर मानदा दै व्यापक कल्यारा कौ समस्याएं हल होने वे' बजाय नयौ 

नयी जटिला श्रौर नयौ-नयी उत्तमनं पदा होती चली जगयेगी, जो 
तमी विरत हागौ जव सपण मानवता पिद्धते युगो मे विकास प्रात अ्रपने 
दाम्भिक यत्रवल के दो एकं श्रौर भीपण सामूहिक विस्फोदो द्वारा, भौतिक 
दृष्टि से, पूएातया ध्वस्त विध्वस्त रो जाय । तमी उस्र ध्वस कौ रक्त 


सिचिन मिटरौ पर मौतिके भौर भ्राघ्यात्मिके समताके नये वीजाका 
चषन दो सवैा।" 


म्रौर उन नयवीजाकाखू्पव्या हो सक्तारै, क्या श्राप श्रपनी 
इस चात बौ स्पष्टक्ले कीटपा करेगे?" 

मरा प्रन सुनकर पादर जरेमिया कुर्मी कौ पीठ पर भ्रपनी पीठ 
अच्छी तरह जमाकर भ्राराम से बहे गय, ग्रौर तव वोत्ते-- “प्राग पिद्ली 
-इसादयत मर चुकी है प्रौर उख गृत क्ति कौनये पिरे उमारनसे 
कोईलाभिन हागा1 वह प्रपना काम बहत पटले पूरा कर चुकीथी। 
पराथिक स्वाय, राजनीनिक माह प्रौर साघ्राज्यवादी लाम से मदमत्तश्रौर 
श्रौ दुनिया बै जड प्रार्णो बै भीतर प्राध्यात्मिक विद्रोह जगाकर प्रौर 
रहस्यवादात्मकं श्राति भचाकृर ईसा ने एक सिरे से लेकर दूमर मिर तक 
जन-जागरण की बाढ उत्पन्न करवै एक नयी मग्रलक्रारीचेनेना कौ जौ 
सहर जया दी थौ उत्वे उदेश्य शी पूति सदियो पहसे टो चुदी थी 1 
चादमउस्रवातकी रीर उस लहर की मूदय गतिशीलता एकदम दद्ध 
हौ गयी घी प्रौर उसका पानी वेटिकन में एकदम जम जान कै कारण 
भेदताहो गया धा श्रौर विले द्पैटासुम्रासेमरगयाथा। धीर वीरे 
वह्‌ धाराभ्ी सूखनी चती गमी श्रौर श्राज एक्दम सूव चुकी दै- 
केवत यापरुहौ वाघ दप रह गयी है 1 भ्राज भ्रावर्यक्ता इनकी है कि 
उप्त मृत क्ति षी वजर मिह्ी षो एकदम साफ वरे उसके स्यान पर 
विद्यते युगो कौ वज्ञानिक भरगति भौर प्रायिक श्रौर राजनीतिक क्ष्मो के 
च्यापद्‌ प्रतरराष्टरीय चप े नान की उपजाऊ मिह्रौ परर एव नयौ 


५३ 


२०४ सस्टरति का उत्पादन किया जयि, जो विश्वं कते एकनया 

सदेश देकर, उसे एक नये प्रगतिगौल प्रका ओ प्रोर श्राद 
प्ति कर सके 1 षस धम खनरेमेण शदरस्वाम खतरे मदम नरहूके 
नारे लगाने वाते राजनीतिक नेताश्रा की पूत्तता श्राज वरिसी दे श्रागनहीः 
धिपीरै1 ईसादचमकेये तयाक्यित ठीकेदार निन विदयविनागी 
मोजनाग्रो को प्रोत्साहने दे रहै हँ वे धान सवके प्राग स्पष्ट ईसाई 
धभकेमेमनेकी खालवकौप्रोटमच्ििहृणए्ये मेडिय ही ईमाई सम्यत 
बेपभरतष्ता है । इमल्तिये उनमे वास्तविक विश्व-क्ल्याग कै किंसीनयै 
प्रादेश की श्नातो नही वरनी होगी ) भ्राज सपारके जो-जो महान वितक 
राजनीतिक प्रमावो सेमूक्तह साथ ही सभी प्रायिक श्रौरे राजनीतिक 
चोमे मली भति परिचित ह उही के सगित प्रयत्ना से नमी "टंसाह- 
यत या इनसानियत जम लेगी । ससार मे प्राज तक मानवता फे सामू- 
सि कल्याणा के जितने भी महान प्रयलन हए रँ उन सव वा समवय इस 
नयधमम होता । गाधी श्रौर सक्ति ङे भ्राधुनिक मतवाद भौ ्रपना' 
साप्रदाधिकं श्रौर राजनीतिक चोला त्याग देंगे श्रौर पनवै मूलगत ततव 
श्रपने श्राप इमं महामानवीय धम मे मिलकर एक स्प हो जागे । सभी 
भ्रादर्ो श्नौर मानवोद्धार के उदेश्य मे प्रेरित वादो बे परिभार्जित श्रोर 
परिगोधित्त त्वौ को जो रासायनिक मल उस नवे विकसित महाधम म 
होगा उसे किसी विरेय साभ्प्रदायिक घम कै भीतरवांधा नीजामकेगा) 
उसका नाम महामानव धमया इसी दग का ब्ध हागा । उसी के विक 
सित स्प फी प्रतीक्षा प्राने वाली पीडीसेकरनीरै “ 


वाहुर् से दिसी षै दरवाजा खटवलने का गद सुन 

२९ करभरी तमतां भगहृड1 दरवाजे केगौनेवेः 
पार मुके मनिमा पौर मिल्विया खदी दिवा दौ ॥ 

त तुरन्त उठकर दरवाजा खोर दिया एवे ठरी स्वा का भोका भुमेः 


कपा गया । मनिया श्रौर सित्विया दात्त निटविटाती हई 
उमी दम भीतर चली श्रायी 1 मन मीतर ख दरवाजावदं 
करदिया। फाद्ररनओरौरर्भेने उन दाना के श्रम्नि-देवन रे लिय जगह 
खाली क्रदी1 हम दाना षीद्यंकौभ्रोर हटकर वरु गय, प्रौरवे दोना 
श्रमीदी कै पम जा वटी 1 सिल्विया वच-वीच मफादर नी श्रार एकं 
लम देख लेती धी । उसके मुख पर एक एेसी चमक, भ्राखा म उन्नाव 
खी हैमी दीत्ति भ्रामयी थी जिसकोब्राद्माो नहीकीजा सक्तौ पौ । 
स्पष्टह्ीखये फादर का उस स॒मयमर यहां दखनेकौप्राानदही 

थी) फादर ठे मी गम्मीर दानिके स्प म सरस स्िग्व्ता श्रा 
गयीषी। 

"इख हिम-वर्पा म वाहुर निक्ल कर तुम सोगा ने निदवय दी बहूत 
वटे सराटख का काम त्रिया है।' मेने उन लोगों क बातचीत म घत्तीर 
लाने वै टदैश्ययेक्टा। 

“मतो राजो नटी धी, सित्विया वोली--““पर्‌ इनि वदी जिद 
कौप 

मनिया 7 बदा“ वटीभ्रूव लग रही थो, श्रौर बहकृ 
श्रच्छानर्हलगरटाथा। 


“क्या निमत्रणम धाधा ही पट खान कौ मित्ता?" भने परिहास 
मन्हा1 


२०९ 


““वात्त व्रिलकुल मही है 1* सित्विया मुस्कराती हुईं वाती-"इ-टनि 
वर्ह कुद खाप्रा हौ नही, केवल बच गवर रह सीं । 

गन च्य बात सुनकर षादरजेरमियाश्रौरयै दोनो प्र प्डे। 
पर मनिवा तनिक मौ नही टेसौ, बल्कि सीन बे स्पष्ट चि-ह उसमे मुख 
प्रप्रक्टह्ार्टध। विनाषूं बलि वदं मीतर चली गयी । धाडीदर 
याद्जवक्तौटीपावद्‌क्पडा वद्र थीभ्रौरज्परसे एक काला मरम 
खोवर्वौट उन पदन निया था ! एक कोट वह्‌ स्िल्वियय के निम मी 
ले म्मायी थौ । मिन्विया न विनां किस आपत्ति वै परम श्रउत्र यावे 
ञे पटल लिया 1 उने वाद दाना किरि भ्रेगीरी ङे पाख चठ गमो 1 

नमने 


र भष 


[त 1 


२०६ "क्यो? त्रया वातद्ो गयो पौ, मिणो? ' पमि अपने स्वर 
कोक गम्मीर स्य देकर सात्वता ने तौर परमा! 
मुभे वहु श्रद्ध खाया नही सया वय भजीदे सा वातावरण 
गा मभ \ लील वचसी तौ बडी सकी लश्की है पर उसषै धके 
दूमरे वषम हमारी टूट मए ष्टे भे, भीर हमारे भाने मे वरि मी मरन 
महौ हेर ये! हम तीनो को पलमः एक कमरे मे क्लाना धिलाया जने 
सषा \ धरके दुसरे तोम--लीला दी मौ, दूसरी दहनं, यस्ये भीर धे 
मव--उम तोयो फे पाठ एदे तक मही ये} केवल दूरसमेदेय रटेभे, 
असेहम कोई तमाने कौ चीजद्टो | वच्चे हमारे पास श्रानाः वाहते धे, 
पर उह बुरी वर्ह स्ट्कारा जारहाशथा। भूमे धगर यष्ूलरैषह 
मद्भूमदता तौ पै गिजिन जाती * भौर वह्‌ िन्विपाौभ्रोर 
दिकायत भरौ देष्टि स रखने लेगी 1 
िल्विा भत्यन्त श्त माव से बोली--“ पर इस तरह की दोदी- 
मोटी याता कतै हुत महत्व देने पै कसे काम चतगरो । यह तौ लाना हर 
वत्ति दै रि कुर हिदूस्विर इषादइयो प दुन मानत ह । हालाकि भवः 
यद्‌ षटूपता बटते कम परवरार) मरहुग्रयौ है, पर्हौक्टीश्रवमी 
देय है! ज्यो-जयो देयम निका श्रौर सस्कृति वलन्ती चली जायगी व्या 
त्यौ यहे ग्ही-सही करता मी भपने भाप नष्ट होतो जायगी । उष पर 
शष्ट हना वकारहै, वत्किं उननोगौ की धनानता पर देया करनी 
साहि 
प्रर्यवल धमे भिन्न होन के कारा हौ मनुष्या का एर चम दसद 
चग वोश्ति कदर हय समे गडतो ण्डी विचित्िदातदहै 
“'इसेम प्रास्चयं ककुभो वति नही दै * भ्रव्यन्तं शान भावस 
पदर न कटा--' यह्‌ मानव-स्वभाव हैः) स्वय ईसाई साग गर दसाय 
का वरादर काफिर समभते रह है ! आदिमः मानवे जव जपती जीवन 
नितात्ता धा ठव उ छे दढ गुट दीव कर रहेका पठर्वा जीवन्‌ 
मी देण कटि परित्थितियों म उवे रहा पडता या कि जद कमी 
जमी घ्यनवरो ना निकार प्रात न ह्रः दव दिम शपते ही स्वजाहीम 
ज्ेव--घयन्‌ मनुष्यतो मार ञ्ते अपना पट सरना पडदा चदे 


यह्‌ इस प्रकार होना था कि किसी एव गुट के मनुप्य मिल २०७ 
क्र विसी दूरे गुट गे मनुष्य कौ टो मे रहते ये भौर उसे 
पंकृडवर मारकर उत्सव मनावर उसे खा जाते ये । केवन श्रपनं गुट कै 
मनुष्य कौ नही मारतं ये । श्रपन प्रपने गुट को समौ भिन गुटा से उन्नत 
सनौर पविग्रं मानते ये, ग्रौर ग्रपने से दूसरे सी मी गुट बे विषु उनके 
मनमे सहज ही घार घृणात्मक्र श्रौर {हसक भावना वतमान रहती थौ । 
पारस्परिक घृणा रौर हिसा कौ जो यह मावना उम समय ददे टे 
गुट बै वीच वतमान यौ वहौ सम्य युगमे वडे-वटे गुटाके वीच पायी 
जान लगी क्यात्रि सभ्यता बै माय-साय द्धोटी द्यारी गुटवदि्यां वदी 
गुटयरद्विया मे परिस॒त हौ गयी 1 य गुट कमो तो किसी वदे धामिक चेरे 
के भीनर वेषे हए प्य जातं र्ट्‌ है श्रीर्‌ कशी वण श्रयवा जाति बे गे 
नै भातरः 1 श्राम जानि काएक बहुत वदां परिवारयागुटया। पर 
उस वहे परिवार बे बाहर वाते किसी मी गुट के प्रति उनकी घ्या श्रीर्‌ 
हट्स का ठिकाना नी था । इमो हिदुस्तान मे जव घ्नाय लोग भ्राये तव 
उदाने याभी भ्रषन से भिनमम्यजातिको ध्वम्तक्रे कावीडा 
उढठालियाश्रौरउर्हू दास सममन लगे 1 भ्राज तक कानी प्नौर गौरी 
जानिया वे वीच जा पारन्परिक विद्वेष मावना ससारमे पायी जातीहै 
उसका भी मूल कारण वदी श्रादिम प्रवृत्ति है । यहुदिया का गुट यद्यपि 
वहूत छाटा धा, तयादि दमनार भरकर श्रय समी जानियां कं प्रत्यन्त 
धरित, पतित श्रौर हूय समभन रट हैँ । बेवेल इतना ही नटी, एक वदे 
गुट बै मातर जा वहृत-प छट गुट होते हँ उनम मौ श्रापस मे एक-दूसरे 
कोष्टाटा सममनकी भ्रवनि पायी जातीदै}इसी दव म श्रभौत्तक 
हिद्ुखरा कं वीच ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र इन चारोदे भीतर एक~ 
दूमर्‌ क प्रति विदधे मावना पाया जाती हे । ब्राह्मणा ममी क्ट उप- 
जाति हैजा एक दूषर का श्रपनसे हीन समभती रहनीरहै। केवल 
भारमदटी नरी, पदिचिमी दाम भी लाग, इख वंनानिक्‌ सम्यता बे 
गृगमम नी. प्रमी त्क कुष्ट विनिन मामानिक स्वरम रटकर समज 
भ्रसतमानता का जीवन व्रितानि है) यही प्रवत्ति ससारवे बिमिन राज 
नीत्त शौर प्रायिक टा क बीच पायो जाती है + पूजीवाठ वमश्रार 


२० मजदूर वग के वीच पारन्परिक मा प्रनिहिमाकेजोर्दव 
पेच वत्ततेरहते र्दवे क्रिमीसे च्पिन्होदै) साम्राज्य 
यान्य ग्रौर पराधीन जानिया कै यीच ग्रलग चथय चल रहना दै! 
माक्मवादियः श्रौर परिविमी दूरावियन श्रीर्‌ प्मेरिकिन रषटरो के बीचजो 
-तनातनी बार् वार चसती रहती है उमकामी यटी भारणहै। द्यी 
देद्य मं गाघोत्रादिया, कम्दूनिस्यः पौर समाजवादियाः के वीच एदूमरे 
कै प्रति विरथी माना वेरावरशायीजतोर्हीहै! भीर तौ भौर, 
स्टतिकक्षे्रमभी यदी युल्वदौचलाकरती है। एव्‌ विनेषफोषटि 
के साद्य या कना के उपासक दूसरी कोदिके साहित्यभ्रीर फता भे 
प्मनुापिाकी निदा किया करते द) एक विदोप दागननिष दण्टिसिय 
रखने वाले किमी दूमरे दानिक मतवाद क मानन बाला दे प्रति भ्रत्य 
प्रसहगशौल रहते है । इन सदेके मूत म वही तिरो भावना काम बरती 
दभो मादिम्‌ मानव का श्रपने श्रतिक््विनि जीरन कतै प्रनियमिन परिन्थि 
नियोके ब्रार्णा फालनी पडती थी | 
भ्राज फादरस्पय्ट ही तवे-लवे मापण न्ने की मनास्थिति मथः 
हम सव लाग एवात संन सं उन्नी चात्त सुन दद्‌ च । सिन्दिया ता जसे 
श्रषन भीतर कामारी नि चदरकर श्रषने काना म रेद्रितक्िहुएु 
थी) फादरजेरेषियाको धारावाहिक्ता जव रकी तव मतिया ने प्रनत 
नया तेव मया अपक यह खयात वि गुटवदौ कौम त्यत 
हीन भ्रौर सरीरा भादना सानव-स्वमावम सदा िसौ-नक्सिी स्प म 
वतमान रटमी 7 
नही म ठेमा कदापि नह सयनवा) पूरी गम्मारतावं साय 
ददने कटा-- इम मावनोने श्राज रे मारको प्वृष्टोरनलेकर 
इरे दार तक परिम मदर भात मौर श-यवस्थित वनः स्या है उकं 
भारफेद्रषोदी च्रपने सून स्यानते च्यत कैरवं समस्त श्रायिर राजे 
शीिक, सामानि अ्रौर्‌ मास्ट्निक व्यवस्था कतै श्रन्त-व्यस्व श्रौर इवा 
डोलवरद्ियाहै पहु पि्ीस चपा नहीदहै! दा वहूत्--पूर्वी धीर 
प्विमी--गुा को पारस्परिक तातन ठै हम किलवन्याी श्रस्नवयस्तना 
केभूलमरै (द्नदो वृष््तमुटोके मीतर कद यटिममोदे गुर ्रररदनो 


श्रापम म एक दूते से जमन मे श्रपनी सारी क्त्या का २०६ 
भ्रप्ययकररहरहं। परदटीसवकारणाकौी जोग्रनि 
प्रिया प्राजके मानवी श्जतदचेतनाभदोरहीरहै वहं एञ्नरए्कं दिनि 
निद्वय ही उसके श्रापतत के तुच्यं व्यववाना भ्रौर ्रवरावा का हटकर 
द र्मी ! मानव को श्राज मटहाविद्व वै दीच म शपन्‌ परिकिरकी 
तुता वा वोध हान लगा इ 1 उसका श्रतमन यह्‌ ममू क्न लग द 
वरि ससस पृथ्वी म मानवन की केवलण्क ही इकाई नप रह्‌ सस्ती 
है । नेप सव इकाद्रया उमर तुच्ख श्रम्‌ ते निचले हुए निम्मार बुलनुते 
है। भ्राज का मानव पृथ्वा ने चेतन विकास बे समते भ्रति महत्वपूरण 
मौलके पत्थर पर परुवने तारा दै, जहा त उसके पिखतयुमासे तम 
हए श्रघ-मस्वार प्रचडश्रत विम्फ़ाटा क पलस्वल्प ्दन्त टानव 
द 

फादरजेरेमिया कौ श्राव विसो करातदरष्टा पि की श्रन्तर्भेदिनी 
मनाभिर्णा से जसे प्रज्वनितहौ रही था! मनिया च्नक्पै गम्भीर वारी 
का महत्व श्रित हद तक समभ पायौयी, मँ क्टनदी समना पर विन्मम- 
भरौ शद्धा उसकी श्रांला म म्पष्ट व्यक्त हो रही यी । भित्विया तो तस 
समाधि मण्न हा गयी वी ! वट्‌ प्ात्मविर्मत-न। टाकर अ्रवमुलो आलो म 
पदरफीश्रोरदेवर्टीयी) 

मनियानेषटी के टन दवाकर प्पार्नासि्ट का बुतायाश्रौर ज्म 
योर्ट, श्राचरू चाप श्रीर्‌ क्फ तार क्सन वा वद्। 


केमरमिरि एडदवार स्लधनाति दछामयाधी 1 

२३ दरदा षर लमटृए नीना स्र बाहरी श्रार्‌ दवन 

पर हिमा की नन्व पुलमल्यिा वौ प्रतिर 

वीयार्‌ दिवायी दे रही धौ । भने सवलोगा दी श्रानातेवर करिए 
१४ 


२१० वार दरवाजा खोला । तती कितु शरीटी घडी हवा शरीर 
मे भरप्राणोमे पुलककी सी मिहट्रलपदाकररटीथी। 
ठ्डके कारण सिसकारी मरताहुद्नामी यँ चरामदे से वाह्रकाद्दय 
देखने लगा । प्राय ६ च वरफजम चुकी थी! सभी दियर वादलभ्रौर 
कुहरे से इस तरह ढक गयी थौ जसे एक अ्रत्यत सीमित सड के सिवा 
विश्व फा भ्नौर काड्भाग की कशेषनही या । प्रकृति जसे भ्रषने प्रहस 
की कुटैलिका से स्वथ ्षपनेकोचारोश्रोरसे ठक्कर उस सकीणएतामे 
ही परिपू आत्म-तुष्टि पाकर शाक्त थी कुरे कै वावजद एक विचित्र 5 
प्रकाश भी उस श्रहम से उदूमासित हो रहा था1 
मेरे वाहर निकलने पर फादर जेरभिया, ।सन्विया श्रौर मनिया तीना 
दाहुर निकल श्राय । मनिया ता प्िसकारियां भरन के सावी साथ 
बच्याकीत्तरह्‌ नद की किलकारिया भी मारनं लगी थौ, सहसा बह 
बेरामदे से बाहर, खुले मदान म जमीन पर बरष्टी हृ चरफ के उपरे दरद 
पडी । ऊपरसे हिमकणा की जां पृप्पवपाउम पर हौर्दीयौ षह 
उरते काले कैट परर जमकर उस एक विचित्र अलक्रारिता भ्रदानं कर 
रही थी ) उसकी देस्ादेखो मिल्विया भौ करिलक्नी हर्‌ बाहर दुद गमौ । 
मनियाने नीचे से थोडी सी वरफं उठाकर सिवया पर फी । सित्पिया 
नैभीप्रतटेमटेसाही कमा । दोना कौ क्ितक्ोरियाम पारा वत्ता- 
वरण श्रान-दस्पुल्ति पटासो की श्रावाज स गूज उठा । फादर जेरेमिया 
श्रीर्मे वरामदेमहीसडेये चौर प्रसन भावस तमाशा देख रहये। 
केवल एकं वात कयै चिता मुह रही धीक मनिया को व्ढन 
पक्डलेश्रौर वहवीमारन पड जाय। 
फादर जरेभियाभी रह नस्क श्रौर्‌ थाच दर वादबदेभीषक्ूद 
पडे 1 ऊपर घ्राता कौ मोर मूह वरते ट्‌ बह बोते--' वाह्‌ 1 बहत 
भुन्दर 1 चते प्राय मि० रजन श्राप भी | ठेमा सुदं स्वास्थ्यकर 
भौर श्रान-दमय वातावरण सदा नही मिला करता । प्र 1 
पर मुभे तनिक मी मादस नहा ना मा । गीवनम पटरी वारर 
हिमपात का दृ्पन्डदहाया। न जान उमा क्व वरया प्रभावमर 


शरीर प्र पठे इम प्रका स भ यथाशक्ति सावधान रहकर २११ 
चलना चाहता था। 
मने कहा-' मुम क्षमा कीजिये, फादर, मै यहीसे इस सौदिय का 
पूया पूरा उपभोग कर रहा हं 1 
फादर निपट वच्च क्ये तरह्‌ अपनी जम बाहर निकाल कर ऊपर 
कौमृहकिपिहुण्ये,भ्नौरहिमकेजो क्ण उनकौ जीभ पर वरजातेये 
उह चटलारभरेगद के सराय निगल जति ये1 
सटसा पीछे से मनिया कौ भावान श्रायौ “कादर, फादर्‌ 1" 
फदर लौटकर देखना चाहते थ ! पर तव तक ॒सित्विया दरार 
कर चुकी थौ । पलदरने "ग्राह्‌ 1" कट्कर म्रपना सारा मह्‌ प्रौर शरीर 
सिकोट लिया । हिस्विया रौर मनिमा दिलदिलाकर्‌ हस पडी । वातं 
यहु थी किं पिरिवया ने चुपके से पासे थोडी सी वरफ फादर षीः 
गदन वै नीचे कौट क भीतर लनी 1 वहु वरफ जवफादरषी 
रोढ स हाकर नीचे सुरसुराती हई गयो होगा ततव जा पुलकं भरी कटीली 
निहरन उनके सारं नरीरमे दौडी हागी वह्‌ निश्चय ही बडी कौवुकप्रद 
रही होगी । 
दृ देर तक फादर वच्वा की तरट्‌ मह्‌ दनाय हुए कमर मुकराय 
खड़े रहे उमे गद उ मी सढकपन सू श्रौर पलटमे उने भी 
योडी सी धुनी हुई स्‌ कौ तरह कौभत वरफ जमीन पर ते उटाभी प्रौर 
सिन्विया की आर दौडे। सित्विया क्लिकारिय भस्तौ हृद बहौ से 
भागी । फादर भी उसके पोदधे-पीदये लौडन लग । प्रतमयातो सिल्विमा 
जानुमदर स्वय पक्डमेधा गयीयाफादरने ही उससे प्रधिक पुती 
दिचादर उपे पक्ड लिया श्रौर पक्डकर उटोति चटपटाती हृईश्रीर 
रेलवे इनन की सीटी दौ तरह्‌ दकता हृई सिल्विया की गदन के नीचे, 
कोट--श्रीर समयत्त फाक वे भो--भीतर्‌ यह्‌ बर्फ उन्न हीदी। 
सिन्डिपा नभवन तली सिहरन क कार्ण, दुयनी तीग्रनासे ब्रुग्नं 
लगी । निया यह्‌ दृद्व दल देखकर ्रान द से किलस्ता हई तातियाौ 
पौटन तमी 1 गमे भा यह्‌ हास परिरातत धरव्यन सुखद प्रतोन टा र्दाथा। 
जेव कापा दौनुक् हा दगा तव सव लाय मातर वरामदम चले 


२१६ श्रा) श्रमना प्रपना गट उत्तारकरं भवने उस भाडा 1 भे 
प्रार्च्य की सीमान रही जवर्गनि दपा फिवरफं वे भार 

जनके वादवोटम किसी प्रवारकीनमौकानेपनरहा। 
उसके वाद भीतर भ्रेगीढी के पास वंठकर सव लोग सिवक्नमरिय। 
श्वसते हुए श्रयते ष्टम श्रकेदेदुए्‌ हाय मरम करन्‌ सग \ दुदु दर्‌ वाद 
ध्यार्नासिह्‌ रास्ट चाप,श्राममेर श्रादि कड्‌ वाजं तयार करवै से श्राया । 
पवये श्राग दादे छाटे देविल सगा्र ब्लग ्रलग प्लेरो म सओार$र उ-हं 
र्व दिया गया 1 छोटी छोटी नीनिमो म पिसा हप्र नरव श्रौर्‌ पिमी 
हुई काली मिय भी लाकर उमने रख दी। उने वाद ही काफी 


भ्रामी। 
मनिया को वारतवम बडी श्रव लगी हुई षी भौर वह्‌ वदी पुनी से 


टौस्ट, घापश्रादि पर हायसाफवरती जाती थी1 स्ित्विपा सवदे 
प्याली पर वाक्त ढाल चकमे कं वाद बही ही शालीना के सायं वीरे 
धीरे टास्ट कुतरन ली । 

फादरने सिल्विया से वदहा-- मरोरायमतुम्ह्‌ केवल टवा खाक्रर 
रह जाना चाहिय । तुम्नारी जसी, ईषर की तरट्‌ सद्म, हवाई प्रािर्थी 
क स्यूल पदार्थो का मोजने कुद सोमा नहीं देता 1" 

भनिपा कामदं दातसेपिते हुए खाघ्मेभयहोनेषर मी वह 
वीची वरवस विनलिला उठी । ४ 

सित्विया पहने तो फुछ सगुचाया, पर फिर उमस चुपनरहागया॥ 
बोली-- मेरी समम म मही श्राता रि भाप जते वर्‌ के प्रमामत-पान 
से वृत्त धमन लोग यो सांसारिक मनुष्यो कीः तरह खाने पीने कौ चीनौँ 
भे दिलेचस्पौ लेते है 1" 

" त्दी ही समः मधा जायमा 1" श्रपनी वात॑ षो सपन रहस्य 
मयता के भ्रावरणम स्वेट क्र पान्रे नकटा) 

मनिया चोली--- श्राप दाना प्रापतमे न जान गिर भेन्भरी मापा 
मयानवक्रतेर्है1' 

"प्राप लोगो श्वे भी जष्दी ही सारा मेद घन जायगा, इसलिये 
धपपसीप्रपीरमदहे 


वापा = क ` = 


6१९ 


+ 


“एमा कह कर प्रापने अ्रपनी वात परभेद की दहरी 
चादर डाल दी है 1" रौर वद दुष्टसापूवेक यूर्कराती हुई 
ित्विया कौ शरोर देवन लगी । ~ 
भिनिविया कं मुख की लातिमा पर श्रौर प्रधि गहरा लाल रथ 
गया था ! शरान फादर के वात श्र व्यदटारम उदे जसे कोद नेय 
लग रदा था । यह मल अनूमान मात्र धा, भयाकि उनके मनं वीयः 
वातं जानो मा कड्‌ साधन मेरे पास नहाथा॥ 
फादरनज्यीदहीकोफीकाषएक घूट गले वै नीचे उक्राराय 
उनका दास्यास्वर व्यम्‌ श्रीर्‌ ग्रधिक्‌ वित्त उठा! सिन्बिया की 
दैवते हृए वहेत धीरे से बोते--“तुमन छीन ही मोवा वा विसु 
मीेहायासे विना चीनीकेभी काफी भप प्राप मीटी'हा जाय 


पर ब्रफ्मौस वि धराज नरस यग की काफी भो बेटी वेहया 
उठी टै 1" 


“क्या सचमुच भापकौक्राफो मचीनी नहीप्डीदै? र्ति 
सक्ीच वा व्ररवस ाउती ह भी बोली श्र उमन दो चभ्मवे: 
उनके घ्यालेम डान दी! प्यात्ते म्‌ चम्मच चलाती हृं मनिया भी 
मुह्‌ केर वौलौ--“"पादरी लाग वहत भ्रषिक मीठा पम-द कते 
पता नहा श्मकाव्याकारणाहै । यद्वि फादर दस रहेम्प पर्‌ 
प्राण दतने की दहेयाकरं तो भच्छाटा। श्रौर किर क्ली मुः 
भरो निरा नजर म फादर की श्रार दपन लभी 1 भिल्विपा कै 1 
ठे मनभ्निप् श्रौर ठे हदय वाची लडकी म द्र केदर वचलतता परा 
सकनौ है, दयङी कन्यना मैते परमे नही की यी 

फादरन कहा- ' यह्‌ कोई अ्म्बामाविक वातत रीष मोट 
एक मातण्मारमरहै जा तीवन ने समस्तक्टुश्रीर दाट्फं रः 
तो अनुशरूनि का त्वसि मिटयन म समयहे । कवियावो ता 
सयते श्रचिक प्रिय है वह "मधुर हीह! निष्कपट वालको का स 
भ्रिय मिढाईदी तनी है 1 उसरी मर्णन कई शी गानिवादी दनि 
धमन मीटेवे प्रति मदम अधिकं प्म हया, ग्रह स्वामाविक षी 

“पर बहत ने नापिप्रेमिया को नमकौन श्रीर्‌ चन्पटा मोयरे 


२१ करते देखा गया है, इमका कया कारण हौ सक्ता ष?" 
सित्वियाने पृष्टा 1 

"ठेते लोग वाहुर् से भस दही शांतिकामी लगते हा, पर यदि भनो 
वंनानिक "एवस ्रिरणो से उने भीतर देखा जाय तो माघ्रुम हागा कि 
उनवे भीतर घोरं श्रशानि की ज्वालां धक रही ह 1 देवे लोग भीतर 
से रक्तमय चराति के उपासकेन, उसी फी कल्पना म श्रपनी भीतरी 
श्रदयातिप्रियता को इवाना वाहत है, यपि वे स्वय क्मीरेषी प्रतिमे 
भाग लेने फा साहस नही रखने 1 मनुष्य का भोजन निर्भान्ति रूप म वता 
देता है करि उसकी भीतरी प्रवत्तियां वसी हामी “ 

“्यदिकेसीदही वातै," सिनवयानं क्हा--“तो निष्टानप्रेी 
व्यक्तियाके बारेमे यह कत्पनाकौजासकेतीहैवि वे जवन शी पथा 
ताते भागवर्‌ श्रपते मने की स्निग्ध मधुर कल्पनाभ्रो वं नातिलाक म॑ 
हवे रहना चाहते ह । एेमेलोग नतो किसी कठोर त्याग व्रतत कोटी दीष 
काले तक निमा पातिदन जीवनके एमे धनो वी स्वीकारकरने 
या साहस रवते हँ जो उह कठोर भधपोम धसीटे 

द्म वार फादरने बडे गौर स सितल्वियाक्ीभ्रोर देवा 1 स्पष्टही 
उसदी वात म उह एक विदपद्मयकीष्वनिचिपीहईसी तगौ । कुद 
सोचकर उ-टोने कहा--"मधुररम काजो सच्चा प्रेमौ हागा उसकी 
हानि कामना क्भी क्स क्च्चौ नीव परभ्राधारितनही हो सक्ती । 
उमका ना्तिवाद फी दुर्‌ मुह गहींहो सकता, जो ययाथ जीवनवै 
तनिक स्प सेमुरफा जाय 1 भीतर भौर वाहृर लाव भ्राघातो 
पनीर प्रत्याघाना बे वीचमभी उमवा विर्वास प्रग रटेगा। एषा 
व्यक्ति यथाय कौ म-दमी णो कभी भ्रपनाता नटी, यहे ठीक है, प्र यघाय 
की कठोरता से वह्‌ क्मी कतराता भी नदी ।" 

" पादरी जमजात तारिक होतेह, इसलिये उनमे तर म जीते 
पाना समवमही है! कहकर सिस्विया एक बारक्टीली दृच्टि से फादर 

क भ्रोर देखकर पलक बे भीतर मुसकरान लमी 1 

फदर जेरेमिया यह्‌ मन्तव्य सुनवर प्रहास कर उठे । 

जव सवल्लोगांडोपी दुदर तयप्रघेराहो चतलाया। षमरेकी 


वत्ती जला दी गयी थौ 1 फदर मुः घयवाद देत हुए उठ २९५ 
खटे इए । वो्ते-' प्राज का दिन श्रापके वहा वट्न मुख 
मेक्टा। ्रापकी अंगीठी की मीठी गरमी दौ छंडक्र चाने कीडइच्छा 
दी रेत्ती, पर च्रंदेरा र चला टै श्रौर समय बहूत हा गया है, इन 
लिये श्रव चलता हूं ।' कट्त्टउटनि हिदर्‌ ठगसंमेरीश्रौर मनियाक्ी 
श्रोर दाना हाथ जदटे। 
मनिया न कहा श्रगरश्राण जादी ररह त्ता इषया मित्त 
रालिसन क्य भी उनदे घर तक्र षहुचादे। वफ केकारणां रास्ते मे 
वडी पिसिलनदै।' 
“मूमे इमम क्या आपतन्ति हो सक्ती है 1" मितिविया की ्रोर श्रथ 
भरीदष्टिस दलले ग्रौर मद मद मुन्काति हए फाटरने कहा! 
ममिया न सिन्विया को मवाधित करत दए कदा-- मिम रातिन्मन 
दाम टागयीहै श्रवैर टान लगा टै । इस व्पनी मौसम तुम्हाराश्रकेते 
जाना टठीर नदी दै इनतिय मरी रायमतुमफादरवे मायचनी जाना" 
स्िन्विया धीरेन खड़ी टई1 लाजा एक बटन ही भीना श्रावग्णु 
उसे मुम पर छाया दग्रा धा घ्रात फादर की वाते सुन चुक्नवे वाद 
मैचूरि उसका छानी-नेछारी हर्त पर गौरकररटा था, इमतिय 
उसवै भुल पर चनवाला टमा से ट्लका रग भी मेरी द्टि त वचन 
नही पात्ताथा॥ 
भै साचनलगाङरिक्यामनियामी इन दाना ङौ भत्तरौ भावनासे 
परिचिते दहै? जा उत्न यह प्रस्ताव रखा त्रि फदर जेरमिया मिन्विया 
कनो उवे धर तक पटवादं वह्‌क्या दृष्टनावलरतवरागया था या 
सिल्विया की वान्नविर केटिनाई बा भ्रनुभव करत दूए ? 
फदर श्रौर मिन्विया के साथ जव हम लोग वरामद तेकर गयत्तव 
चरफ उमौ रफ्तार मे, प्रव्रिराम गनिसे गिरती चताजारहथी। 
श्रच्छा नमन्त ।“कादरनह्दीमेक्टा। मनियाश्रौरपं सुन 
करसूव जारसे हेम पटे। सित्विया दमलागी द्रौ श्रार देवती ई 
वाली --““मलाम ।* पिर एक वार सव लाग श्रवारण॒ ही गटाका मार- 
कर हं पष । प्रदारण हसी क इस लहर कवा प्रय स्ष्ट ही यहथानि 
सववा मनोवात्रावरण भ्राज एक भ्रज्ञात रगीनी से भर गपा या। 


"क. 


फदर श्रौर्‌ सिस्विया कै चते जाने षे वादजयर्भे 
२४ मनिमारे सायक्मरेके भीतर यया श्रौर्‌ क्रिवाद 
वद क्रे किरभ्रेगीटोके पास वठ गया तव मनिया 
सीये पलेग प्रर जाकर मेरी प्रार मह षरे दाई्‌ करवट सेट गयौ 1 
“भ्रात फादर इतने खुग क्यो ये, जानते हो ?“ मनिया नं कहा। 
भश्ननुमान लगा सक्ता हु} 
“क्या ग्रनुमान तुमने लगाया, वाग्नौ ? 
"पडते तुभ वतताप्नो रि चुम व्या जानती हो? तुम्टारी समममे 
सकन काररग क्या हासवतादै?" 

"बाते यह टै वि फादर ईमा के सच्चे मक्त टै। हमत्तिये जव कभी 
उह ्रधकाग्कं वीच मप्रकान दिखायी दतादैतव उनकीश्रातसाम 
इस मावनासे उलासदलाजत्ाहै कि वट भका जीवन कं श्रधक्ार 
कं बोचमेइनाकौहौ पुय श्रात्मा कौ श्रमर ज्योति दहै। आज बर्फ 
पडनेसवचारा भ्रोरके धनश्रधेरकेवीच मजा स्फेटी विना किमी 
याह्री प्रकाश वं श्रपन श्राप चमक रही है षः नि्वय ही उनके प्राणा 
का गुदगृदा रटा गी । उनकी खुनी वा कारणम ता यदी समभती ह्‌ । ' 

मैनं मृदु मद मुम्करात हुए उसी श्रोर दखा । उसकी स्वच्छ तरल 
ध्राताम "यग काक्ेगमभीनहौया। ध सरल विदवामसे टिमर्िमिा 
रहीयी। 
मन वहा-- ^पुम्दारा अनुमान ठीकहोसक्हाहै। मरां भी यह्‌ 
श्रनुमानदै पिभ्रा दी हिमचर्पा उनकी प्रसनता वा एक महत्वपूण 
कारण है । पर मूले कारण केवन यही है, ठेमा मै नहा मानता 
“वट टुवया कारण वुम्टारौ रायमे यादो मक्तादै?' 
मैनेचेवम ्तिगरट का पक्ट निवाला भ्नौर उमम से एव सिगर्ट 
गि्वितकेर णतकिरश्ागम सं पीने लगा! उनके वाद बोला--' क्या 
तुमन इधर पादर धरौर {शिकिया की धनिष्ठता पर ध्यान नही दियाहै ?' 

भनिया सहमा उठ वटी भौर पलग दे नीते पावि चटकाकवर वोक्ी-- 
प्ता इसर षया टृन्ना ? इसमे कौनसा नया रट्र्य घ्पि ह्राद? 
स्िल्विया क्त म््वाव धम कीश्रारि किम हः तक् है यह नुम भी जानते 


हो पनीर भो\ एठः घमप्राण व्यक्ति कौ घनिष्डतः दरषरे २१७ 
चमप्राण व्यक्ति भे दोगौ, इत्मे ्राश्चय कौ क्या घात हे 1" 

ष्यह्‌ दीक है! पर दो धूमध्राण व्यक्ति ्रापस्तं मे एक दूसरेके 
परनि मौटेन्यग वस, एक दरसरे के साय व्यौ कौ सी शरारत कर, वीच 
वीचम ए्व-दुसरे को देखकर लजनि लगे, यह बाति क्या तुम्हे कु 
विदोष श्रय भस नहा मालूम सोती? 

"तुमने इस बात का क्या श्रय सयाया दै, जरा सुनू 1" 

“मुम्रेतो स्पष्ट री यह लगता दि दोना एक दुनरे का चाहते 
ई1 हा सक्ता दै भ्रमी यह्‌ चाटना केवत श्राध्यात्मिक ेतरतकरह 
सीमिते हा, प्रर यह्‌ षीरेथीरेदो प्राणियो का कहा तक खीचलेजा 
सक्ता है इसकी काई सीमा निर्वीरित नही कौ जा सेकती 9" 

मनिया श्रपनी विस्मित भ्राला को मरी श्रोर सडाकर उसे श्रपनेर्ह 
भीनस्की विसी गभीर सप्स्पा पर्‌ विचार करने लगी) 

उसङग चाद वाली--- बया यह सभवहै?" 

“ससार म श्रमस्व कुद नरी ६, इम रवय सिदध सूत्र क गाठ वा 
करतुम लोतो जीवनम क्मी ठगी नहो जाश्रोगी \"' 

पर फादर--प्नौर सित्विया । खासकर फादर तो प्रपनं धम्‌-क्म 
श्नौर {चितन श्रीर्‌ छव्ययनसे टी वभौ दुर नदी पाते \ उनके दविभम 
भो कभ ससिरिकप्रेम का कौडा धुम सक्तां है, यह्‌ व्पना म नह 
कर भक्ती 1 पर-पर दुम्डारे सुम्लव से मुभे भी बरुखणेमा लगने ला 
करि क्ही कु वात श्रवश्यद्ै) परटीक्द्िा स्पम, यहु जानन 
कष्ठिनि है 1" 

मरमन्‌म एक वार्‌ यहतरग उठी दि फादरनं द्मा मुभे श्रः 
धामि प्िचारो क सवधम मौर निन्विया परः विपममजा-यो वते क 
थाउह्‌ मनियावेम्रणिप्रव्टकरेदूू। प्र तत्काल टी मैं यह्‌ साच भः 
हु गयाक्रि जव फदर जरिया न स्वय स्िल्वियाके राण मी वाः 
स्फष्टस्दमप्रक्टनदीकौीदह तय मनियाके भाग सादा रहस्य थया 
खालन स उन्दे परनि घोर विदवासघात होगा 1 हसते रैन उम चच 
वद श्त्द वटपना उद्िन नही सममा विपपर क वदने पै विचाररे 


२१० मैने कहा--“मसूरी मृ ता श्रव वी कडी सदी पठने तगी 

है, श्रौर यह मी निरिवत दैक दिन पर दिन सर्दी वन्ती 

ही चली जायैमी ! तुम्ारा तो सारा जीवन पहाड मे वीतादै इसक्षिये 

तुमक्डीसे क्डी सर्दी सहनकरनेक्ची श्रादीहो, पररय पट्सीवार 

'जाडोम्रपहाडकीसर्दीषारहाहुं। इमम सदेह नही िवरफगिरे 

वा द्य मु मौ वहुतं च्च लग रहा है, पर जव जडो भर सुबह म 
इमी तरह की सर्दी होगी तप तो वडी कठिनाई होगी ।* 

मनिया ्िलखिला पडी । बोनी -- “तुम क्या यह समभे वटे हौकि 
श्रतिदिन सुबह गाम इमी तरह वफ गिरती ही रटैमी ? एसा उमी न्न 
सभव होगा जित दिन प्रलय होने क्ाञ्आवेगा। श्रषीदा ही तानत्ति 
वाद भौमम साफ हौ जायगा श्रौर भूप निक्लघ्ायेमी। परहां यह टीक 
है किग्रय सर्दी बल्नी चली जायगी । श्रौर तुम्हारे लिय ता निश्वयदही 
"यह्‌ वात वेडेक्ष्टकी होगी " 

““एक काम श्रार किमा जायताकैसा रहं? 

शक्यावाम 7?" 

„ मसोचरहाहकरि सर्के निति हम लाग कृटी नीचे जाकर काट 
श्रावं ।' 

“व्हा जानका विचार?" 

“ववर्‌ कलक्त्तायाश्रीर क्रिमो घडे शहरम जानेकी वात माच 
रहाह। जानातामुकेघरमी था मनर साल्वक विद्यां ना 
चुकी है भन श्रभी एकका भी उत्तरनहादियाहै 

" कीन मनजरसाटव? 

जो मरी जमीदारी काप्रबधक्रतेहै। 

श्राह 1 तव तो तुम्हे जरूर जाना चाहिये । धरवाता स व्रिदरुदे 
तुरम बहुत दिन लो गय” उसने बहत धीरे से, विना विमी उत्साह क 
भिन्नासा मरी मभीर दष्टि से मरी भ्रार देखते हए कहा ! 

" पर अ्रभी धर जानामेरन्यिनतो उचितदहीदहोगाम्ौरन मरे 
मनमेही को उत्सुकता है।" 

* कयौ, उवित्त क्या न होगा 2” भ्त्यन्त उतत ठित माव से मनिया 


चासी न चाहने पर्‌ भी, नजनिमेरे मुहसे इस तरह दी 
वात्र क्या निक्लभ्रायी यी, मै क्ट नही सक्ता। लीपा २१९ 
पोती करने बे उदेश्य से मैने वहा--““कोई खास कारण नही है ” 

“षर बुद्ध कारण तौ श्रवश्य ही है । तुमने निश्चय ही इस सवधमे 
कख सोचा हामा बि वहाँ जाना क्यो उचित है श्रौर कया श्रनुचित 1 तभी 
सो तुमने इस तरह की वातत कही दै। वह कार्णक्याहै मै तनिक 
जानना चाहनी हू)" 

मैन देखा दि ग्रपनी -यथकौी वात्तसे मैन श्रपने को बुरा कमा 
लिया दै । उसका निराकरण वैसे दो, इस मम्बधम मेरी बुद्धि ठीकसे 
जग तटी रही चा । 

कारणा श्रौर कर नही है, श्रसल मे मुभे देहात कभी पसद नही 
रहा 1 भँ देहाती वातावरणे इस क्दर उवमयाहँ करि भहा तक 
सम्भव दौ भके उमने दुटकारा परनि चाहता हू । देहाती जनता विस हद 
तक मूख होनी टै, इसकी कल्पना तुभ नही कर सकोगी } उसके मूखता 
सर्म उक्ताउढठा हूं इसी कार्ण टते रहना चाटताह ' 

"साफ दादा म यह्‌ कयो नही कटते,” श्रपन स्वर मे बु तीखापन 
भरती हृष मनिया वाली-- “ङि तुम्हार घरश्रौर गाववाति मेरंसाथ 
तुम्हारे विवाह कौ वात पे वहत भडक उठेंगे, यह्‌ तुम जानने टाप्रौर 
इसीलिय उनके पास जाने से ढरते टो । गाववारे जवे यह्‌ जानलेगेकि 
तमन एक इमाई सल्की से विवाह किया है श्रौर तुम स्वय भी इताई वन 
गथे हो तौ तुम्टारा केवल बहिष्वार टी नही करेगे, बल्कि क्टुव्यगाकी 
बोद्ार से सुम्हारा जोना मुश्किल कर दे 1 महर्थै जानती हूं । मुकेदुख 
दै कि मरेकार्णा तुमने श्रपने कं इतनी बडी परंशानी म दालद्विवाहै "“ 

रौर बहु परलेग पर उठकर मेरे पास चली श्रायी । एदा पर धटे 
के वल वेठकर उठने प्रपते दानो हाय मेरे कषा प्र डाल त्यि । भ्रपनी 
दा प्यारीनप्यारी टी भराखो को मेरो प्रासो के एकदम निकट तेजाकर्‌ 
बह विस्मय विमु श्रौर साथ ही स्नेह विह्वल दृष्टि से मु देखी हू 
जक्षि भरी भ्रांलो के जसि मेरे भरन्दस्तल की धाह नापन सगी । धीरे 
"धीरे उसकी भें जसे नक्ता से छलद्टता भयो 1 मेरे चिर पर्‌ भ्रषना 


\ 


॥ 


२९० शिर रलते हृए वहं वाये हाय से पीर--बहूत धीरे-मेरी 
पीठ यपथयपति तयी, नसे किसी वच्चे कनो सुताना चाहती 

हो । उप्ती स्थिति मे बोली --“तुमन मेरे लिये वितना वडा व्याग तिया 
है यह वातर्भे मरते दम तक नही ्रुलूगी--ायद मसेकेवान भी 
नदी । म तुह वात-वातत मे भ्रपने भूखतादूण द से परान करती रही 
ह, पर तुमने विना तनिद भी विरोधके मेरा प्रत्येव हट पूरा विया! 
मेरी ववकूष्यो को तुमने भ्रषने स्नेह भौर क्ट्णा से यार-वार दुलराया 
है} न कमी तुमने मुभे मेरे किसी दुराप्रहके तिये डंयान छारी योरौ 
भी माँ कीश्रवनाकी 1 तुम महान श्रात्मा हो) मै तुम्हरे योग क्लि 
गहीह 1 मु क्षमा करना "“ 

श्रौर टपाटप गरम प्रासुप्रों कीब्रुदाभे उसनेमरा कधा भिगो 
दिया 1 मेरी समभमेनहीभ्राताया किरम उसे क्िनिग-दा मे सात्वना 
द। उसकी भावुक्ताका वाथ बडे बुरेसमयमेहृटाधा भौरमेरीदही 
मुता कै पारणा} 

मैन भी परटेमे उसकी पीड को यपयपाना प्नारमवर न्प) 
श्रषने स्वर म यथासाध्यं कौमलता मरकर याला-- मनिया नातो 
जाप्नो इम तरह कालडवपन मयो कसती हो । तुम एेसा क्या सोचती 
होविर्मने तुम्हारे सायकोरईदया कीरै? एमा व्या नही सोचतीकि 
मैनेजो कुमी किया वह्‌ वेय इसमे निर्ग तुम्हारी दया भान 
काश्रविक्रारी वेते स्क ?तुमस्वय कही जाननीहाकरि तुम्हारी दया 
काक्या सूय है) जो व्यक्ति श्रात्माकौ श्रतल गहराईने उथली 
हईउम दयाक्म मागलिक् दायरा कैनीचेएक यार भी धिश्रामक्र 
शुका है वही जाने सकता है दि उसका कतिना वडा महत्व ह । तुम्हारे 
ऊपर मरात्तनिक भी श्रटसान नही है । उलटे तुम्दारी भरपूर दयाके 
स्वेटसेमारसे $ दव गया ह! भेदनिस ध्याय की वात तुमवह्तीहो 
उसके फटे प्रावरणा कै भीतर मरा वनियापन साफ भेव -टगा--यदि 
चरुमगौर से देषो तो! उग। नुच्य त्याग" के सस्ते दामा पर्मैनिकेसा 
भ्रमूय रल मोतालियाहैयह्‌र्मे दी जानताहि " 

मनिथाने मेरे कोट पर श्रपनीं प्रविं रगडकर उह षष्ठा प्रीर 


कापी "र तक उसी श्रवस्या मे चटी रही 1 उ मौन घडी २२१ 
मे भ्रास्मा के ग्रत म उठनवाली ष्या अतीदियप्ननुमूति 
मेरे बीवर स्पदितदहोरही थीश्रौर क्या भाव तरे उसके रेट्स्यमय 
भानममं लहरा र्ट यी, इकः श्रनुमान लगाना सभव नही है । जव 
बाहूरकैः स्मर भ व्यार्नसिह्‌ न खाया तव मनिया विजन्नीकैवेगसे 
इढवडाकर उंठ वठी 1 

“खाना क्या वर्नगा, हृजूर ? ' व्यान पिह ने पुखा1 

मैन मनिया नी श्रार देखा 1 उसने पलटे मे मुभसे पर्टा--“^तुम 
क्या वाग्मोने ?" 

मैनक्हा- ्भताद्ससमय भीटास्टग्रौरकोंषी सेकामचला 
लूगा 1" 

“तव ठीक ह ! मरे लियं भौ कुठ टेस्ट ्रौर चायतयार क्टसो। 
अपन सिम तुम जो भी बुद्ध चाहौ वना लेना 1“ 

“यानसिह्‌ मे चलं जानि पर्‌ भने कटा--“ने जौ वात तुमसे पृधी 
थी उ्तका कई उत्तर तुमने अमी तक नही दिया 

"“वौन-सा बाति ? ” 

"यही कि जाहाम कहा जाया जाय?" 

प्रोद, ठीक दै, पर इसके चारे म मुमभे प्रदे की जह्रत 
क्यार?" 

^तुम्ट्‌ कगैन जगह पद है--ववर्द, या कलकत्ता या मद्रास 7 

मनिया वे स्निग्ध प्रौर मद स्वरम “चिन्न ।' क्ख हस पडी 
योगी--ैननतो कभी वव देवादहन क्लक्ता,नमद्राम | यक्या 
जानू कि केचैन शहर त्रम को दष्ट स्रष्टा रहा । मसूरी, चकराता 
श्मोर दटरदून का छडकरर्भने प्रन नौीवनम कमी कोई चौथी जगह 
दसी नहीदहै 1" 

परतुमक्मसग्मडननातोतयवरल्या त्रि तुम्टजादाम मसूरी 
दाना षमददटैयानरी1" 

(नच पूछा ठ मुके मम्ररी द्योदवरक्टी मौ नान को इ्छा नहीं 

६१ १र प्रवर तुम चाहा तो मु बाई एतराज मी न होमा 1" 


२२२ उसका उत्तर सुनकर मेरजी खरव्रहो गया। सार 

उत्साहं जातारहा1 एक ही स्थान मवठेवठे मऊवने 
लगा था। कद्यं समय दै लिये स्थान-परिवतन करनसे मनको कुद 
श्राराम मिल सकेगा एषा मैने सोचा था। पर मनिया की उदासीनता से 
मु वडा धक्का पहुंचा । 

मरे मनसर्मनि कहा--^तवटठढीकहै। जै भा कहा नही नागा ।“ 

"पर तुम्हँं जरूर जाना चाहिये । तुम यहा की सर्दी वरदस्ति नही 
कर सवोग!' 

"मे जरूर जाना चाहिय तुम्हारी जने की इच्छानहीहै, वष \ 
म्ह मरे साय चलनेमे कोई एतराज भी नहीहै। इन तीनां वातोम 
मेल कहा परदहैमेरी समम नही प्राता । कभी-कभी तुम बडी विचित्र 
पहेलियो म बाते करने लगती हो मनिया 1 * मैन कुं खीर्कर कहा। 

“श्रे तो नाराजक्योहोत दहो ? अभी कोड वात श्राषिरीतौरपर 
तय थाडेही हई है ।' कटकर मनियां फिर पलेग पर लट गयी । मुभे 
खीभममभीहंसीभ्रा गर्ह) मनि क्हा-- ्रालिरौतौर प्ररतयहोनेफे 
ल्लियि क्या वाजे गाजे कौ जन्रतहै? दोटी-सी यानै मीधासाग्रदन 
है -जाडो म समूरी म रहना है या कटी बाहर जान ध योजना बनायी 
जाय । जव तुम्हं मसुरी दडना पद नही है तव वान वही पर समाप्त 
हो गयी वस । 

पर तुम षया यहा काजाडा सहन कर सकोग? 
वौनिश कस्गा, आखिर यो मोग लाडोमयहा रहतर्हैवेनी 
तौ मनुष्य है। 

“ पर सहन करने की म्रावदवकता क्या है 1 

° प्रावश्यक्ता कु भी नहा दै इमीलिय तो मन यहाँ सेजाने का 
भ्रस्ताव रखा था ! पर जव तुम्हारी इच्चाहीनटीटै 

"परमैनतोवहाहै कि मुे दोर भापत्तिनदहागा। 

यहम जानताहि परकिसिाषर दवावडातनकास्वभावमेय 
षभा नही रहा 1 
तुम गलत वात क्ट्तदहो। 


मनि श्राश्चय ते देखा, उसके मख पर एक प्रमेरी टाया 
चिरश्रायौयी। 

मर्माहत दाकर भने कटा-“मने क्या गलते कटा 2" 

“यही कि किसी पर्‌ दवाव शतन का स्वभाव तुम्हारा नही रह ४ 
याद कसो, जव मै पट्‌ते-पटहल तुमसे मिली थौ, तव मैं तुम्हारे दोव्लसे 
सीट जाना चाहनी थी । पर्‌ तुमने सहमा श्रत्यत गभीर वाणी म ब्रादश 
केस्यरम ममम कदा-- तुमक्टीनदी जा खक्तौ । तुम भ्राजसे यह्‌ 
न साचना परि तुम श्रपनी इच्छा क्ति जहां चाहो जा सक्तो हौ । तुम्हारा 
मन इम ममयस एक्दममेरे वगमौ चकः रै यदिश्राता रै 

तुष्टु कि नही?“ भ्रौर्‌ वह पिरि उठ वदी । उसके मुखं सटीक काः 
भाय -यक्तहाःरदाथा अक्ह्‌ नरौ सक्ता 1 क्याप्र्पिहिमायात्राधया 
खौभः, न्न तीनामसेक्रिमीकी छाया वतमानथी? म नििितल्प 
सगुण जानन पराया । प्र दलना मुके याददै करि उस समय उसके 
मुव का श्रमिन्यत्ति श्रत्यत श्रसाधारणा हौ उनी थी भ्रौर वह ग्रसाधारण 
भ्रमि यनि प्रात्य की अपसा मयहीश्रधिक उलन क्ररदीधी॥ 
परद्रून- ही क्षण व्यगात्मक दाम कौ एकं वहूनही हपकी रला उनके 
प्राठावे रानाग्रोर ष्ट निक्खी॥ 

दैरके लियं स्तमिन रहगयाग्रौर हलप्रन्टाक्र काटने 
पुलचे कौ तरह उमहो ्रार तात्ता रह गया । जव वु ममता तवः 
र्मी पर जमकर वट गया श्रौर वाता-- हा, याद राता है। 

{नय क्या उस तुम दवाव उलिना' नदौ मानते 1 

“ मानता मोह श्रौर नटी मा मानना 1“ 

“^~ मका मत्तलबे “ 

“मनदय यद्‌ त्तिङ्परौ दप््टिमे देखन पर उस समयन तुम षर 
दवाव श्रवव दाला या1 परयदिमूल्म दष्टिमे विचार क्साघ्रोवह्‌ 
दवाव नही, वाक एक युलावरीया। तनिकयाद क्योकि ज्व तुमः 
हाट= छादक्र जाना चाहनी यी नय उम समयतुम्हारं मनकी न्थिति 
क्यायौ 1 तुम चादनीया ति भाप्यनश्रौर समाजनवुम्टादं पिष 
पडयव चा दै, तुम्ह एकदम श्रमहाय, नाव श्रीर्‌ नि प्व घनाकर 


२२३ 


२४ वहत्‌ ससार के वीचमे धरकैले भट्कने के लिए दौड दिया है, 
उसका बदल्ला अपनेको भ्रौरभी भ्रधिकं ्रसहाय भौरभी 
श्रधिक्‌ कर्णा प्रिस्थितियो मे घसीटकर षुकाया जाय । "वावा, कोड इव 
गरीघको दोपसादे दो)" की रट लगाते हुए दर-दर भीख मागिकर, 
करे खाकर म्रवमानना को चरम सीमा तकः श्रषन को पूवा करतुम 
समाज के ध्रपक्लाष्न व्यवस्थित श्रौर सुखी व्यक्तय के भीतर माक 
पीडा जगा कर एकृ प्रकार स्य वितत प्रतिहिसात्मक श्रात्म ताप प्राप्त 
करना चाहती यौ । ममाज बै विरुद्ध विद्रोह का चह विदतस्प वारम 
जानताथा कि दस प्रवारे का नकारात्मक विद्रोह स्वय तुम्हीं कः दुगति 
की चरम सीमा तक पर्हैषाकर रहेगा । उसम समाज दी व्यवस्था म कई 
परिवतन नही भ्रा सकता । इसलिये म चाहता था ति तुम्हारा विद्राह 
स्वस्य, सक्रिय प्रर सकारात्मक रूप धारणा करे। यह्‌ तभी समवहा 
सक्ता था जव तुम्हारी सारी आत्मघाती प्रवत्ति वो दूसरी दियारा षौ 
श्रोर वरवस मोड दिया जाय । सव युद जानने के वाद यह मय -तय 
हो ग्यायाविर्मै किसी भी उपाय सेवुम्हउमपयकी सार नटकने 
सि रोक. जिसकी श्रार तुम्हारा चोट खाया हश्रा मन सामन शा साई 
कोविनादेषे ही वडी तीब्रतातेउमुवहोरहाया 


मनिया एकात भावसे, -यगलेन श्रुय दृष्टि मरी 

ङ कमयत के सायमेरी वा्तेसुनरही थौ । मरा इदगरार 
समाप्त होने के वादभी वहु वृद्ध क्षणा तक्र मौन 

रही 1 मरी श्रोर भपनी विस्मित रौर उत्मुक सरसं गडायं न जान वया 
सोचती रहौ उसके वाद सहस्रा बोली -- “पर व्या तुम्दारा यहु निगिचत 
विवास है कि कैवल मु उस विहृत प्रादमधाती पय से मोडने वे उन्द्य 
से ही तव वुमन मे रोवाभा? वया केवल रणावा ही तुमन मुक 





विवाह के वचन में बाधने की वात सोच थी ? क्या रौर बोई 
दूरी भावना तुम्हारे उस काय के पोछे छिपी नही ची ?" क 
“दूसरी भावना जो थ वहं इततनी स्पप्टयी किर्मैननतोकभी 
उसे छिपाने का को प्रयत किया, न कणा " मैने कुद पीडित होकर 
कहा-“वुम्हारी सारी य्तिविधि म प्रारभ ही से किस्त कारण 
दिलचस्पी ले रहा था, यह्‌ वमसे-कम तुमसे तो चा रहदीनही 
सकता था, यह्‌ मै जानता था, इसलिये मैस्वय भी पहले हीसंतुम्है 
जता दना चाहता था, पर तुमने स्पष्टीकरण वै लिये मौका दियाही 
नही 1 दृते ही दिन सेर तुम्हं विस कदर चाहन लगा था, यदि तुम एक 
एक करके पिछली सब वत्तं यादक्राता तुम्हारा रहा प्रह्टास्देहभी 
रुर हो जायगा । तुम्हारे प्रति केवल दया की भावना से नि तुम्हारे साय 
इतना धनिष्ठ सवध जोडा है, एेषा साचना मर साथ वितिना वडा भ्न्ाय 
होगा, यह्‌ तनिक गहराई से सोचकर दा । दया तुमने भेरेमनमे 
श्रवदय उभाडी है, पर वह वाद म । सवसं पटले जिस प्रवत्तिन मुभे 
तुम्हारी भ्रार परी "क्तिसे खीचा धा वहथा प्रेम--वहप्रेम जोक्भी 
इस वात पर विचार नटी व्रता कि दूसर -यक्ति की सामाजिक स्थिति 
क्याहै भौर जा श्रषने प्रिय पात्र की स्वत्र सत्ताका प्रा सम्मान कस्ता 
है 1 भुन तुम्हे वरावरप्रपे से कई दृच्टिया म उचा पाया है 1 श्रौरसच 
पूषा तो उस ऊँचा केबारण ही र्म कुम्हारे प्रति भ्रावपितदुश्राह्‌ 
मनिया पुल््ित दध्टिसे मरीभ्रोर दख रही थी, लगता धाजमे 
वह मेरंएक एक शदकगौपी जाना वाहेती हो । उस्वे चाद एक लवी 
सीसास तेती हई बो्ती-“ जानती हरि तुम मुभे यच्चे मनते 
चाहते हा । पर जानन परभीमेरे मन म क्भी-क्मीजो दवा उत्प्र 
हौ जाती है वह्‌ मेरे मन ष्ौ चचतताका टा परिणामदहै र्मे क्दवार 
भ्रभुसे एकतम यं प्राणना क्रद्तहकि मेरेमनमनुम्हारं प्रति 
भवपट प्रेम, श्रवड श्रद्धा श्रीरश्रहुट विद्याम का भाव यना र्ट । पर 
उसकाभी कौडप्लनही होना, शरीर दीचयवीचम न जाने कदत 
श्रवास्ण, सह क्यो भावनाभेरे शात मन वै ऊपर एव टनकीमा लहर 


कौतरट्‌ तरनलगतौ है प्नौर सादी नाति काटिगा ठा फर श्रम्विर प्रीर 
षष्‌ 


२२६ दान कर नेनीदै अपने मनकी इम विदृनिवौर्मैक्या 
के, मेरी समम नही भ्राता! भ्रमी कृञ ही देर पहने 
मेरे मनम वुम्हारे गरु कौ याद सं दैसा उच्यवास उमडधायायाकि 
उम रोकना मर लिये कठिन हा गया था, रौर उस्वै वाद ही एकं साधा 
रण सौ बातसे वु दूसरी ही प्रतिक्रियामेरे भीतरहोगयी,र्भक्टला 
चाहती थी कुठश्रौरक्ह गयी क्या । मरे मीतर इस तरह्‌ कै मूखतापूण 
दरे चनते रहत है । मुम प्रदी आश्चा है नि तुम श्रपनी उदारता समभ 
बरावर क्षमा करत रहोग 
किर उसका भाचा्वग उमडभ्आायाथा रौर उसके श्रासुप्रोकंल्प 
मश्नााचं कनि पर्‌ चमर रहाया। र्म द्चुषहा रहा नौर श्रनमने भाव 
सश्रेगीठी की श्रार दोना टाथ फलाकर ध्राग तापन लथा। 
वह कहती चलौ गयो-- भ्राज जव भ स्ाचनी दूषि तुमने प्रपने 
स्न प्रौरदयासेमु जसी भ्रक्रिचनवौ क्यासक्यावना दियातव 
क्मीतोभरे प्राणाकं मानरसे दृतनता सौ मौ वाराश्रामे एट पडती 
है घ्रौर कभी अपन मिद्धो न्यतत्र जीवन बामदावेनियलो नुष्रनके 
कारणर्मे भीतरी भीतर पुरी तरह खीभः उय्ती हूं । तव मुभ स्नपन 
उपरर भी कराध भ्राने लगता ह घौर दूसरा वे प्रति मी) म॑ सचमुच दया 
क माग्य है । मरी वुमस प्रायनाहैगि्म कभी पागवषनवे क्षणम चारै 
कसी भौ श्नुचिन वात तुमसे क्हवय्‌ स्रमेञ्तरमक्षमाक्रदेना। 
भ्रीर उसन पलग स उठ्कग मरे दोनो पाव पर्टलिय। 
भने टडयदाकरश्रपनं दाना पि हटा तिय श्रौर एयक दाना हाय पकंडतर 
उम उटढाया श्रपनी वगनवाली कर्ष पर बेठने व निय उमते म्राग्रह्‌ धिया । 
केह धीरे स्च उठ वठी । उल्क भवा म सरस स्निग्षता भ्तकरही 
यीश्रौर ्रातरिक इृतनना छलके री यी 1 दरपन श्रतरकास्रारा स्ह 
इ्मपनी प्रावा द्वारा उंडेलती हई वह वाला-- सचमुच जव मश्रपन 
उन न्निकी याद क्रतं ह जय पहले पनल तुमम मिली यीरश्रीर 
तकी श्रपनी स्थिति से उस उमयकी निनि का भिनान करती हं 
तव क्मौस्भी वे मयम पडजाती ह 1 यह निय नदी न्तर पाती 
तिमे पिष्टला जीवन एक दरावना सनायाया म्रा वा जीवन 





फैवव एक युदत-स्वशर है 1 क्मी-कमी मसे भी मयकर घ्म २६७ 
के चदरर म पड जानी हं । तव मुके ठेवा लगता है कि 
मनिया नाम दी जो लडकी तुम्हारे माय इम वमने मे रहती दै, उठती 
है, बट्नी ह्‌, वानती ह कमी भ्रमत दौकर प्रेम मरी वतिं क्रतीहै 
श्रोर कभी खोमवर तुमह उलये-सीधी वातं सुनान लगती है, क्नी 
फनिचर म, क्पदा म श्रीर्‌ दूयदी चीताम नैक्डो स्या वर्वदिक्णे 
शौकीन लटका की तर रहना चाट है ग्रीर कमो केवल भ्रमु श्ना 
के चग्णाम सव-कुय सौधने के लिय उल्मुक होकर सासारिक सुखाके 
प्रति विरक्त हो उठती है रीर ्रक्त्विना कामा जीवा विनाने कौ चच्छा 
करन गती है-- बर्‌ मुभे कोई भित नटफी र्‌ । तवर प्रत्यक्ष मनिया 
सप्रपत को श्रल दखन लगती ट \ मकु नही कस्ठी, मुभ बेयल उसे 
डटनरी व्च्छाटोती है, कमी उेप्यारक्रनेकोजी चादूतारे। प्रर 
म यह्‌ मोचने नगतीहू वि यह्‌ मनिया मरी होती कैन है जिकर साय 
भेराजावन सदाकंलियैवेवे गयां श्रौर श्रय म चाहने पर भी उमस 
श्रलग नरी हो पाती । श्रौर एमे श्रवन पर इम तरट्‌ कौ वात सोचते 
सोचत मुभे चक्रर प्राने लगता है 1 तय धं दपचापं वठ जाना चाहती 
ह । वताश्रा तौ सदी, मेर भौतरयपदसवव्याटोर्हाहै। कर्दी्मएन 
द्विन पागरलन रो जाऊं)" 
बह्‌गूुय दष्टिसेमेरीश्रार दखनं हुए मीजमेमुमे नटी दवरही 
धी \ नकौ वातो नश्रौर उमद़ी उन विचिनश्रौरश्राते दुष्टिने मुम 
डरा दिया! मैन उसमे दोनो हाय पक्ड तिय श्रौर फिरबाया टाय 
मरौ पीठ परकेला टपा म उप्त दच्च कौ वरह्‌ द्ुमकारन श्रौर 
पुचरख लमा । 
कुयदरतकेहमदानों मौनहीरट्‌। म अपने प्रणो मे ससक 
शरीरभ्रौर मनद श्रत्यत निर्टता का श्रनुभव कररहाथा। कृयदर्‌ 
याद यद्‌ विद्या्य्ये ति मरा स्नट-म्पण पाकर उमके मनम श्रात 
भ्रवस्वादूरहगयौहागी, म घौर स, ्रत्यत कामेल स्वरम वटा-- 
+ मनिवा।, वट्‌ भी वट्टो धोमन्व-स वाको हा ।" 
“नुम्ह दम तरह नहं सोचना चारिय । तुम बटून हो भली, मरल 


२२८ श्नौर धात स्वभाव को तब्को हो, श्नोदश्रपने स्वभावफी उम्‌ 
सरलना भौर दाति वौ व्यय की कन्पनाभ्रा के चक्वरमे पड 

कर सोना तुम्हार सिये किष प्रकार मौ उवित नही दै । श्रपने पिच्ते 
जीवनभे तुम्हु जरूरग्रढेही क्डवे रौर श्रपाधारण भनुमय हुए है, पर्‌ 
उम जीवने कौ तुम दु खस्वप्न कतरह ही एकदम भून जाभ्रौ। पह 
विश्वास वरलाकरि तुम्हारा जो ्राजका जीवन वही सत्र्यश्चौरस्वा 

भाविक है) पिद्धने जीवन फी स्मृतिया वै व्प्रयवे भारसे श्रपनी निष्व 

लक श्नात्माकौ प्रस्त नहीनदो। तुम बाहेप्रमु माके चरणो का 
ध्यानेरकेरो चाह धषन वास्तविक गाहस्थिकं जीवने का, दोनो ही तुम्हारे 
श्रस्त व्यस्त मन म सतुलन ला सक्ते! परवेकार की क्त्पनाभरोरे 
भँवर्म मतपदो। दस परदार कचवक्रर मपडन सन तोतुम ष 
दुनिया मे पव जमा पामोणी न दूसरे किसी निशित ससार के लिययदम 
यडा परा्रोमी । इसि श्रमो से सावधान दहो जाश्रो। मनिया नामकी 
जिस लडकी कौ तुम श्रपन से प्रलग पाती हो वद्‌ तुमसे मिस्न नदी है । 
भित्रताभोहैवेवन तुम्हार द्विधा विभक्त मनम है) इतिय रपी श्रादत 
डालो निससे तुम्हारे अपने श्रलग व्यक्तित्व मे, धरौर्‌ मनिया वै -यक्तिल 
म तनिकमी भी दीवारने रहने पावे!" 

मनिया ध्यानप्रुवक मुरही थी। जय र भ्रपना वक्तव्यं समापन 
कर चुया तय उसने एक लवो सान सी, किर बोलो--शम वारवार्‌ 
मके सतिप चेष्टा करती है प्रक्मर मप्त्तभी हौ जाती है। पर विसी 
एवात शशा म फिर इस तरह कौ श्रनोखी म्मनुपूनि मुम घरे न्वाती है । 
छभी-वमो मुकेरेसाभय भीहोनिसगना रैजस्मै भ नहोरह गयी 
ह परर दिसी दुसरे व्यक्ति की पारमा मेरे मतरः यरवेशा पा गयी है जते 
मेख सीर श्रौरमेय नाम--केयठये हीदोचीजे नेपन्ह्‌ गमीहै। 
शपमेरा कुछ भी नही दै--उसी प्रारभ है! ' 

" भूते जभ्र 1 एक्वमर श्रुत जाग्रो { इस तरहक वात दण मर 
किमी मन सोचा मनया! प्रुतने की अदत पन पनरष दिनि 
ष्म तरद्‌ को भात्‌ कतपरनार्‌ चरुम्टारे मन मे जन से उपड जा्येभी, जसे 
उतवा कभी वोर श्रस्तस्यटौ न रहा दो!" गह्वर 7 उसी पीठ 


॥ 


प्र धीरे हाय फेते हए उसने फिर वच्चो कोतरह चुम एए 
कप्ररा शुरू करदिया)! 

जव च्यानर्सिदह्‌ खाना तयार करके लाया तव तक मनिया कौ प्रावा 
मे उसका स्वाभाविक रूप भलक श्रायाया 1 = 

उस दिन मनिया रात मे वहत देर तक्‌ छटपटा श्रीर्‌ केरवटे वद- 
लती रही 1 म उसे भरसक शात करन का प्रयल करता रहा प्रौर तरद्‌- 
तरह्‌ बी वातो से उसे सातवनां देता रहा 1 प्राय तीन वजे उसकी श्रे 
लगी, श्रौर तव वह्‌ वेलवर सो गयौ! मै उसके वाद भी ईसार्ई-दशन 
सवी एक पुस्तक मे मन लगाने की व्यय चेष्टा करता रहा 1 वह्‌ पूस्तक' 
मनिमा बहीतेलेश्रायी थी-समवत्त सिल्वियासे। पुस्तकाय म 
तेन के कुं ही देर वाद मेरी पलकं मारी हो श्रायी रीर पुस्तक हाध 
मेक्लियहीमसोग्या1 


सुबह जय श्रे घुनी ता मैन देखा कि पुस्तक मेरे हाय 
६1 ई महैश्रौर वत्तीवसीही जलरटीहै1 मनिया पहले 
ही स जगी हरईथी श्रौर च्निहाफ ग्रोढे हए पलेग पर 
बेटी हृदे मरी धरोर भ्रत्यत स्निग्घ-मधुर दृष्टि से देखती हई मद-मद 
भूम्क्रा रही थी! प मौ हृडवडाता हरा उठ वदा श्रौर पुस्तके वरल 
साली दछयोटीनमी मज पररवदी 1 
म॒निया भ्रषनौ वाणी म मघु घोलत्ता हई सी वाली --““इख पुस्तक 
फाक्ममेवम एव गण तो तुमन स्वीकार क्रिया 1" 
“वह्‌ कया 2“ 


श्ुम्डार लिये यह “स्वीय डो" का काम करेगी पटं तुमन जान 
लिमा! 


मष्टो हो 1» बरे ब्रह्महास कर उठा। वहभी मदमद 
मुस्कराने लगी । 

कु देर बाद वोली-- भ्राज नीद खुलने के पहने मैने एक ग्रनोला 
सधना देखा ।" 

“वह्‌ क्या ?' 

मैने देवा कि बिजली की तरह चमक्ते हुए प्रावा मं माता मरि 

यम एक षछटेमे सुदर बच्चे के दाना हायामे लिये हृए भ्राकाशमभ 
उती हई नीचे उतर रही है । बह प्रकाश उनते भ्रौर वच्चे सिरे 
चारा ग्रोर गोल चक्र वनाता श्रा उनके साथ-साय चल रहा टै। म भक्ति 
भावस यद्गद्‌ उनकी भोर हाय जोडे हए श्रवमूदी भ्राखो से उह दष 
रही थी । नीचे उतरकर माता मरियम ठीक भेरे भागे खडी हो गया रौर 
उम प्यारे प्यारे वच्चे को मरी श्रार वदाती हुई स्नेह पूवम मुस्फेरानं लगा॥ 
एसा सु-दरम्नौररेसा प्यारा यच्चा मने कभी उन चित्राम नीनही 
दला जो मरियम से सवधित ह । मुमेलगा कि प्रभु ईसा वचपन म 
निश्चय हीएेसदही रहे हणे । मने वड श्रधीरता फे साथ दानां हाय बढा 
कर यच्चेकोगोदमनलेल्ियाश्रौरगोदमेलेते ही उसका मृहं चूम 
लिया 1 वच्चा भी प्रमन हकर मभस चेलन लगा । कभी वह मर गातो 
पर श्रपनी क्ेमल-कोमल उगलिया फेरता या, कभी चुटवी काटना भा 
श्रौर वभी मीठी देता था । उसका प्यारा-प्यारा मुखडा एमा चमक रहा 
याजसेहनारो हीरे एव साथ चमक्रहहो। मँ उतेप्याररन-क्रते 
थक्त्रीहौनथी। वार वार उसकाम्‌ह्‌ चूमती, वारवार उसक्लजसे 
लगाती, वार वार उसके सिर पर हाथ फेरती । मरी छती दूधसेभर 
भ्रायी, सहसा उस दुलारे वच्च ने मरं कपडे हटाकर मरा दूध श्रपनमुद्‌ 
से सगा लिया श्रौर गटागट पीन लमा 1 कव तक वह पौना रहा, मूं 
याद मही है । माता मसयम भी क्व तक स्नेहं से मुरक्ाती हृद मर पाम 
सड रही यह मी मुम ठक याद नही है। कभी लगता था, दम मिनद, 
षभ दस निन भौर कभी दस महीन । मैं वच्चे कोद्धोडना नही चाहती 
यी, पर सटसा माता मस्यिम की च्नावाज मेरे काना म भ्राया--वहुन 
देर हो गयी, अव तुम्दँ यह वच्वा छाडदेनाहोपा। भीर मह भष्‌ 


२२० 





वह चन्वे को पक्डन नी! म चटून शिडगिडायी वि 
च्च्चे को मर पाम घ्न रहने दो श्रमी न छीना २३१ 
शरभो श्रभो तो न इसका प्यार पाया है ¡ भ्य यह भूमे विदुड 
जायगा तो चकते जीद्धमी 1 पर मसिविम न एक न सुनी, कहने लगी-- 
नही, एसा नदी हो मक्ता । इमा पृथ्वी पर फिरद्रूसरी वार्युवी परर 
चदने वै तिये नहो उतरा हं 1 तुम्हारे स्ट न उमे फिर सीच तिया था, 
श्रव वह्‌ पिर सीघे मेरे नाय स्वग को चला जायगा ।' ग्रौर यहं कहकर 
चट्‌ व्ररवम वच्च कौ मभ्म छान करे भ तथानं हा मयी मैं दिलविताने 
लगी, जव नीद सुरी ता उती द कि मचमुच मेरी श्राघे भीगौ टूट 
श्रौरद्यातीसेदूवकीधाराव्टरटीरै “ 
मै चौर टडवटाना नभ्रा पलंग पर पठ वठा। अयत श्रर्वयसे 
भने वहा-- यट कम मभवहासकव्ताहै। तुर ठीक मान्रुमहै वह्‌ 
दूवहीया?, 
मनिया मूस्करान ल । वाली--"“हसम श्रम की काद दात नही 
ै\ मै तवसदमदइूतवारमवटीहकि तुम्टारौ श्राव सुरं ता तुम्द्‌ 
द्म विचित्र स्वप्न का शात सुना 1 
"हाल मुनाकर तुमन उचित हो करिया" मेनं वित्ति भाव से 
क्ला--"मरीतोयह्‌ -यदैत्रि तुम किमी याम्यं सदी डाबर से 
श्रपनी परीला क्रया ता। मुक्ताय वृद्धं टूर ही लधण॒ जान 
पडत ह 1) 
वित्त तरह वे लश्ण 7 तनिक गभीर मावस मनियानपृा। 
“मु शक हैक्रि तुम्टारषटमं वच्चारै! 
यद्‌ वं ता मुकेभा ट। सेने तुमम भ्राज तक सनाचच दुखं 
केहानही।' 
“तच जल्दी ही विमो मटनिटी दा्ेटर का वुनाकर तुष्टे दिखान की 
श्रावदयवना है । म प्राजा जाकर गरिसी का पुला श्रता हूं ।" 
“डाक्टर क्याक्न्गी? मंवृद्यवीमारयादटीह।' 
““वह्‌ दखक्रर वनायणय ङि पट म दच्च दकौ टीकर क महीन हा 
च्रं ई" तुष्टे पिम सर्द दिपातन श्रौर्‌ परह्य मे र्ना रोगा, क्या-क्पा 


२३२ दवादइयां खानी पडंमी, देसी हासत मयात्र क्छनेसेको 
खरावी तौ नही होगी, प्रादि ब्रादि 1” 

““भरगरर तुम्हारी यही इच्छा है तौ सुमे कोई प्रापत्ति नहीं । पर भाज 
नदी । आज सर्दी बहुत प्रधिक है। दोएक दिने वाद जवं मौसमकु 
रीक हौ जायमा तव जाना ४ 

परमे यह मोचकर वितितहो उठायथाकि वही मनियाप्रपनी 
श्रनुभवहीनता के कार्य इम वौच श्रपनं सान पान भौर रहन-सहन 
भक एेमौ गडवड नक्र वटे जिससे पटने वध्चेको भी हानिपहचे 
श्रौर उमक्रा भी स्वास्थ्य खरावदहोर्ठे1 

ध्यानसिंहने हमत्तागाको विस्तर परही चाम पिलायी। चाय 
पीनेवै वादं उटकर श्रावश्यक ्रियाप्रो से निवत्त होकर, गरम पानी 
सेद कमरेमनहाधोकर जबर्मेने गरम क्पडासे ्रषनेकौ लाद 
लिया, तव बाहर कौ तरफ का किवाड खालकर व्या देवता हँ वि प्राय 
डेन फीट उची वग्फ्जमी हरईहै 1 सूतैसे ठोकर मारकर देखा वरफ 
श्रा पिच्छ दिन की तरह्‌ स्ईू-मी कोमल नदी रह्‌ गयी थौ, वलिनि पत्थर 
कीतरह्‌ सरत हागयी यी । वादमर्मने जाना ङि रातिम भकार कुछ 
समय कै निये साफरोगयाया रौर वरफ बे उपर पाता जम ग्या 
जिमतरे फतस्वल्प वरफ इस वदरसरत हौ ययी यी} 

श्राज सर्दी भी विद्यते दिन की शरपेक्षा बटन श्रधिक्यी ) हाथ पाव 
एकदम ष्रि जा र्ट्ये। भ ऊपर स काफी मारा भ्रावरकोध पटने था। 
सिर पर म-दोप, हायाम दस्तति श्रौरपौवामं गरम मोजे । १रउन 
समर कै वावजद मदी जे प्रत्यत्र दही के मीतर कै परत्यक छिटिमपसीजा 
रदी थी एमी हालते म बाहर निकलने वा साहस करना भूखताूण दुस्सा 
स भं भरतिरिक्त श्रौर द्य नहा था) शं तत्राल भीतर सीट चलाश्रीर 
श्रदरसं द्विवाड वदकै प्रगीटी के पाख वठ गया 1 ध्यानर्िहं ्रगीटी 
म्राग सुलमा चुका था । मनिया श्रौ भीतर मे स्नानादिसं निवत्त 
हौक्रनटहीघ्नायीयौ। 

जादेवे उस श्रातं काल, भरकेला प्रेगीटी दं पास वठा हमारे 
धादाश पाताल कौ वातत सोचने लगा । सनिया नेस्वप्रम जोर्वा- 


माह वा पगु प्रात कया पा, यदि चह उदे केलः = रदे 
कारा स्वप न समख कर कान्तविकदा का पूवनूचर समन _ 
अर उद दर मादुरदापूस विद्वास्रकी त्वा प्रविकिया चये मन 9 
हनी ? यदि स्वन वच्व कौ दम दिया तो उपे वचमुच का सामखाह्‌ 
माग बहन जान उसी कया गद कर दतिगी । शा टव वार्‌ 
वी पर चलने तिव ृषवी पर नस्तं उसा दै, केवल तम्ठार स्नव 
यतौ वीय साय है ॥' वास्ठव मन वदा दौ स्हन्थमय स्वप्न घ। वह्‌ \ 
ता यका मय वे लप्या था हि मनिवा बे निव वच्चे का मद्व 
समी द वर्‌ ईप का धरदीक-नरीं प्रवतार--वनकर्‌ प्राय 1 विसि 
दायारर वच्चे काखावारण टौ नारियों बा तरद्‌ पालन क्र कवन 
मानव कास्वानाविव प्रवनिके पालने सलम्न रहना जम चमनी 
प्रठाषारणु म्नह-नुया क निय पयात्त नदौ चा । वह्‌ ध्वाक्य-नमे 
धारण करन की विचित्र "पटा कं श्रपन नीचर्‌ पालक उम्बेद्राय 
जस समद्र पौरित मानदं जाति द पुनम्दरार की कन्यना श्रपनं ग्रनम्तल 
क एव प्रतपन्त श्रम्पष्ट, छाया मक म्दग्न दे श्रनूषार वररटीधी। 
मर प्राग मनियाके स्वनाव काएकच्पा टूग्रा प्दू कट स्मय 
सेजवस्यष्टदानाचताजार्टाथा। वद्‌ जसे श्रपन निजी जीवनके 
उवरन्वीपे चका- वारी आर्‌ मीठसै ठत्ननो-म बुरी तरट्‌ उलन 
टद हान पर भरी, प्रपन प्रनजान टी म उनस उपर उट्कर श्रपन्‌ बारे 
शरोर के--वन्कि प्रपनी सीमिन क्त्यनाकी परिधिके श्रनुग्ार षम 
सथपररत मानदना कैे- युयु कौ पीडा प्रौर निर्यातिन कं श्रदनं पर 
भगनग व्रिवारक्एेक तिवचन्पया दटी धो 1 पहठीक दत्र 
उन व्यन्धि्व दं देवन म्बप्न-पम्ब वम्र चा टी यट व्यापद म्रनव 
प्रदात रौरं प्रस्फटस्पसे ग्रादतित वर जाता था, पर चट्‌ म्दध्न- 
स्विति स्वके ताग्रव मन कामी दीच-वीचमें द्विषि तिना म्वमादत 
नदी दह खनी यी । दमो ति मुन्ना दि दखाको ग्नम धारण 
इ ठ शब उक्ती ग्रामरः कौ स्वप्नाङ्ासा का दी परिणाम 
५८१ मा दूलरोबाद्‌ गुरा पर च्टन वै निय पृ्दा पर नदीं न्तन 
दै" द स्वपनकयना तिना व्यायत मातवा क खम्बा के समाधान 


वौ प्रेरणा बै नही जग सक्ती थौ पर इस सारौ -यापकता 
का यक्तिगत "ेटेी' पिमक्दर छाय हए धी द्सका 
अनुमान स्वप्न म भ्रानवालौ मरियमके वाक्ते दरोपाद्मा सेस्पष्टलग 
म्जाना है--“केवल तुम्हारा स्नेह इसे यदा खीच लाया है {' 


वेण 


दो दिन वाद जव मौसम कुद माफ हुग्रा तव मने एक 
३ [0] लंडी डाक्टर क्ाष्ुवाया । परीक्षाकरने परमणही 
श्मतुमाने ठीक निक्ला 1 पटम्‌ टाई महीनवां वच्चा 
श्या । डानटरनी फे चते जान पर जव मनिया मरे पास श्रायी त्तव उसे 
मख पर एमा श्रपूये स्निग्ध सरस दात मधुर हास दिप रहायाजां 
मुभे वाम्नवमेक्षण भेदके लिय एक्‌ श्रलौविक स्वर्गीय महिमा स मटिन 
सालगा। मै रोमाच ग ब्रमुमव करता हुप्रा, निनिमेप दष्ट सं विह्लत 
मट्‌गद्‌ भाव्रुरता स उसकी भ्रौर दवता रह गया । 
तुम सचमुच भ्राश्चयजनक तत्वर्नी हौ । सुकोमल सगीत मधुर 
ऋकार से मर म्त्ध, रोमावित्त काना क पदों करा गुजाती टद बह वाती, 
नौर बोलते हुए उसकी भरांख, उसका सारा मुख श्रौर श्रमिक दीत हो 
उठा । 
उस उत्त श्रणकस्मिक वीरा विनि-दक स्वरसे चाक हृएमैनि 
वहा क्या, तुम्हे घ्याज प्रचानव एसा लगा ? 
श्नुमने कमे जान लिया कि मेरे षट म-? 
" श्रीह मह । दसे जानने कै लिय तत्वद्मिता की क्या प्रावदयकता 
द?" 
“केवल मेर स्वप्न से तुमन ठीक ्रनुमान लगा लिया, यदु सचमुच 
डे प्रादचय की वात दहै 1" 
उमवै श्रावय वा मिटाने कौ कोट दमावस्यकता मेने नटी सममौ, 


दरलनिय दख मम्ब म मौन रहा \ पर देन वात पर गौर 
क्ियिविनार्मेनरन वि केवल इद नाधारगए-मी जनिकारौ 
दद्व उक परम वच्वा है, उनक्‌ नदिय म एस भ्रमिदवसनीयस्प दे 
प्आादययचनक निन्दरार श्रा गयाया जम श्रतर कौ सारी स्निग्पता, मपर 
स ब्िह्टनना, समर माधूयं नै वल प्रद ने उमटक्र उमकी शर्वा बो-- 
नारे मुखमट्ल नो पूर्मस्पमे परिप्नायित ठरद्दियारहौ। 

मै उम पुलक्र मरी दध्टि से उनकी श्रार देखा हमा श्रपन स्वरम 
िनिन परिटान का पुट वतत हुए वोता -- मुमे बडी प्रसनता ईति तुमह 
किरीकागुन्रेमीहा मदी तत्वर्दणिताका पतालगगया1परम्हता 
ददं गौग उने । च्य वात यह मि तवमे तुम्ट वटे जनमम्रटना 
होगा खान पीन क सम्बध म विनप नियमा का पालनकग्नादहाा1 
एमा कोई काम नटी करना दामा जिमम तनि मी श्वम भ्रादन्यक हा। 
ओर स्रयस्रवेरी ममन्माजो दम जानकारी नखडीकर दीष वटयह 
ददि श्रव टम ताग ममूरौ छाडकर वटी जा नरी सक्ते 1 

क्यार ब््तरिम श्राद्वय से मनियानपृ्टा॥ 

“मन्यि क्ि नीचे कौ याताम--माटर मप्हाडी रान्नेये नीचे 
-उतरादमजानमश्रौर उसके वादरनवौ यात्रामेभी वुम्दार "यैर 
परजोजोग पा वह तुम्टारी इम न्विति मानि षटवा रकना 
रै । 

“रोह मह वातदै1' उसन द्रु त्रादवम्तदटिनि ट्एक्हा। मं 
सममीतरिकुटनयादही कारण उत्पत टौ ण्या । दसै तिय वाट {चिता 
नकर मेरी उक्टरर खे इसके वार मपतेदी पूच्युकी ह 1 उन्ा 
क्टनारै रिञ्मौर्मे चिना किमी भ्रागक्ावे मादर्‌ ग्रौर रवनपाधा नर्‌ 
सक्ती ह । प्रभा चार मरीने तक कादं भयनहीटै। इयत्ि हमला 
इसी रेपने वे मौत चल दं तै श्रच्छः हाप 1 

"तुम मसूरी ाउन वै लिये सुटमा दग्र कदर उल्मुक व्यो टा 
-उटी?' 

“मकहन स्वती । परजदमे नुभन जादोमें पटाद द्ाढन 
मी चर्चा चददी,चवमे, न मासूम कया, मरमनममौ हू चलने 


२३५ 


२३६ सिये बेचनी-सौ उठने लगी रहै 1 लगताहै जते एक दही स्यान 
म बटठे-वठे दम घुट जायगा । इसत्तिय भ्रव जस्दी तयारी- 
कतो 1* 

म उसीदिसेतयारौमजुट गया । मुम श्रपणे लियङोई विप 
तयारी नही करनी थी श्रारिरम कम-से-क्म सामान-- जितनी भ्रनियायत 
श्रावदयक हौ-ते जानेदैः पक्षमे था, पर्‌ मनियारी भ्रावदयक्ताप्रौ 
यै पूत्तिहौदही नही पाती यी। चमडेके क्ट बटे वे ववसं वौ ध्रषने 
श्नौर मरे कपडो से दूस-उस कर भरन पर मी उसे सतोप नही हौ पाता 
था। सिगरेट सौर मक्ला के श्रनक्ट हए टिना स उसने एक पुरा ववेस 
भर दिया । विस्कुट ने हिनो सर दो वक मर डाले । प्याला प्रौर तदत 
सियारेसेदासे एक भौर बाफी चडा वक्स भर दिया यया। मलाल 
उप्ते यह समभाने का प्रयत्न करता रहा किये मव चीनं -पथरै, 
जहां जा्वेगे वह सरीद सौ जपेगी-- भौर सभवत खरीदने की भीः 
जरूरत नही पदेगी, क्योकि सभावना यही धधिकटहै वि हमे होटलो कौ, 
शराश्रय लना पडे, क्योकि विधा क दुष्टिसे वही ठीक पमे पर वह्‌ 
भेरी एक भी वात नही मुना चाहती वी ! या तौ उपक्षा भरी मुस्कान 
से टाल जाती थी या हठ पूवक कहती यी -- वतुम्हं गिरस्तीके कामा 
कभी षास्तरा पडा नही हसलिय इसकी क्या भावस्यकता है 1 उसकी 
क्या जरूरत है 1' कौ रट लगाये चले जाते हो । इन सब विपयौ पर मुभ 
मर्दो की राय नही चाहिये । मुम सव श्रनुमव है । परदस् म म मालूम 
येव क्रिमि चीजक्ी वभौ पड जाय । ' मरेपास इसका बाई जवावनही 
था । श्सलिय मन मारकर, उसके व्ये हठ के धागे दार मानकर, मौन 
हरहा 1परमायहीमियाकी वाने ठ्यसेमै मदी भनभ्रच्छा 
केयैलुव श्रनुमवक्र रहाथां। सोचरहाथाकि गिरेस्तीकै श्रनुमनो कै 
सेवध म॒ उस्तकै मनम इतना वडा ग्राम विश्वासक्टां सध्राजमा? 
इतना लय भ्र्े तक निद्र 2, उत्तरदायित्वहीन भिप्सी-नीवन विताने पर 
भीश्ुद्धलयो भर्ते वे गाहेस्थ्य जीवन कै अ्रत्यत सायारण धनुमवोंकाः 
प्रिटिम तौ यहनहीदहो सक्ता । तव क्या नारी मात्रकं भीतर घर 
भिरस्ती की प्रावरयक्ताग्रोके मवेध म यही प्रनुमवाधिकार सूप भवस्या 


भ वतमान र्हुता है, मनोर श्नुकूल परिम्यितिर्यां पानि पर २३७ 
एक दण म पूर्णतया जागसिनि हौ उसता है? 
भीतर सूती श्नौर ऊनी दोनो भ्रवारके कपडोके देर पडेहृएुये। 
निस्तरसे मबधित उपक्रणोकी भी वो्कमी नहीयौ। पर मनिया 
काजी उतनेते नही भरा उसने श्रषने मन को सामान जुटनिके लिये 
किर एक दिन देहरादून चलने का भ्ररताव क्या ! यह्‌ सोचकर वि' उसकी 
खामखयाली के भराव को रेथना उसके निद्यल उल्ला का धोत ही 
मुखा दन बे वराबर होगा, प्रौर िसी प्रकार का काई्‌तव इस सघ 
भे उस्र परग्रसर नही करेगा, मने उसको किमी भी बात पर्‌ तनिकं भो 
श्रापत्ति नही जतायी । 
देटराद्रून जाकर डमने पहनने षे कपडो रौर श्रोढने विष्टान की 
चीजे लेकर मूग पवो दक इनन श्रधिक समान खसैद दलाकिं 
उह मसूरो ले चलने की समस्या पिद्यली बरसे भौ श्रषिक् त्रिकट हौ 
उटी + 
मैने वलकत्ते जान का निश्चय वियाथा) उ्तदहरसेर्भयोड 
वहत परिचित या, इमनिये (वही चलने म मुभ श्रनिके मुविधा मालूम 
द । जिस दिनजातकी वाते तय हो चुकी यी उक्तके ठीक एव द्विन 
पटले फादर जेरेमिया, सिन्विया श्रौर ्रीमती रालिसन वे साथ हमारे 
यहाँ प्रा घमके\ चक्मो का श्रवार लणा दलवकर सवके श्राद्चय का ठिकाना 
नरहा। क्षणभरके तिपि तीनो एकं दूसरे कामूह्‌ ताकत रहगये। 
प्रत्यत की ््रासा म कौतुक श्रौर -यग को भाव वतमानधा, यह्‌ चात 
भेरी द्ट्सेद्धिपीन र्दी \ पर भनिया को ध्यान उनलोमाकी प्रासो 
की उम ध्रभियक्तिकी प्रर नहौ गया। 
फदर जेरेभिया ने श्रपने व्यग ्रौर कौनुव कै भाषे को गानीनता 
से दपादर उत मुमघुर कुनरूहन मे परिणत वरते दए श्रषम स्वाभाविक 
बामलस्वगमे यटा" जान पड्तारै, भ्रापनोग वी त" याच्ना 
चर वडेलय भ्रमे तियजानेकीीतयारोयररह1 


मैन र्टा--"्याम्रा सवी तो जसूर टै, पर अरसं दन यया हौषा 
रेखा पै नदी सोचता 1 


7 + 


त “म सोचता हं ये सव कस श्राप भ्रपनं सायही ले चलने 
र्न का विचारकररहदह। मेरा धनुमान ठीकट्‌ न?" 
जी ह, आपये च्रनुमानं मतनिक भौवूरि नहौरहै।!“ मने 
ययासाध्य पूरी गम्मीरता कायम रणेन का प्रयत्न वरते हए उत्तर निया । 
"पर्‌ इतन वक्सो को लेकरभ्राप लाम करेगे क्वा?“ श्रीमती 
रालि सन श्रपने कोन रोक सनदे दारण बरवस वाल उठा1 
उनकी खी देपकर मेरे इननी दर तक वरवस वायम रपे हूए 
कृत्रिम गाभीय कामुखडा पिसकषडाप्रौरर्मे फु 1 क्रते हंस परडा+ 
श्रौर हसो का सभ्द्ध घातन एक वार उुलवे ही श्रटृहास क निभरमेर्प 
मण्ृटषडा) हें्ीममभी इस कदर मुक्ते प्रानदे निहि रहूगाहै इमका 
भ्रनुभव मुके जसे परली वारे टा 1 प्रटृहाम कौ उसी उदहाम लेहरकः 
वीघटहीमभ श्रीमत्ती रालिमनंकै प्रश्न का उत्तर दतदिए मनियाषीः 
शरोर कटाक्ष पाते करता हमा बोला -' प्राप भ्रपनी बह म पृद्टकर जान 
लीभिय वि दन सव ववस्ाकालजाक्ग वहे क्या वरंगी।तो बार-बार 
पूष्टकर हार गया, ्रापको श्षायद समा सवे 1“ 
समयत इस वातस मैन मनिया कौ उनकी बहू मानारै, प्रीर 
फलत उह मौके तुत्य र्दे परम्मान दिया है, श्रीमत्ती सयाति-सन का चेहरा 
किंस उठा । वह्‌ भी उस सारे चक्र का भच्छा परिहास मानकर रत्य 
स्न पूण हास्य म मनिया से वाला-- वटी, क्या तुम सचमुच इतनं सव 
वकम) का केलक्त्तं तक्की लद्नी यात्रामश्रपन मायतजारदीहो? 
फादग जेरेमिया भौर मिन्विवा नी मनिया कौ भ्रार दक्र मद 
मधुर हेसर्हये। प्रपनेकावाराश्रारसेहेंसीकालत्य पाकर मिया 
वचारी हतभ्रमं टो मौ वी 1 वच्चा कौ तरह मचततती ड वह बोसी- 
मरी समम नही भ्राता, श्राप सव लोग इन वक्ना क पी क्या षडे 
हए दै श्रगरर्मे घपने प्रारामदक्नियदइह्‌ मायते जन्य चाटती हता 
शसमभ्रापलागाकौ श्रापनि तरिस्िवातदीषटै? दम नवधमर्मैनेजा 
नि्ठय तिया उससेर्चं कभी पौठेनटीहद्मी यट ्मैक्हदेतीहै। 
बादमनौषुरानमान। च्रौर वद्‌ मटक्क सायकौ प्नौरीट 
श्रव वडी तेजी रो दूसरे बेमरे मे चती गयी । 


ग्रचानक, अ्प्रत्यादित स्पम, सारा वातावरण ही ध 
मदग गथा 1 जिस विगुद, मुक्त, प्र॑मपूण हास्य कै श्रानेद रर 
का स्वादते जीवन म वहत वर्पो वाद--सायद पटली वार पाया थाः 
उसका परिणाम इस कदर कडवा निक्लेगा, यह्‌ ने नहा साचा था। 
वेचारी श्रीमती रालिसरन भो खिमिया गयी 1 पदर अरमिया श्रीर्‌ 
निन्वरियाके चेहरे भी गमौर दा श्राये। मनिया वे स्वभावे का वहु. 
विय श्प देखकर त्रिसी क उन मनाने के लिय भीतर जाने का साट 
नही -त्रा-- मूके नी नदी। 

निल्विया इम मामले मश्रग्रणौ वनौ । दृद दर तवे वेह सभी लोगा 
की तर्‌ स्थिर खडी रही, उमे वाद तेज कदम र्ती हृष उस बमरे 
मची गयौ जहा मनियागयी यो। म मी सहाया पाकर चृषदे सं उसके 
पीयपीयेह्‌ा निया) 

मनिया एक वड पलै क पर्देवाले उडे वे महार निर सुकायहम 
लागाकीभ्रार पीठक्रिय खडी यी । 

मिन्ियाने वडेदीदुनार नरन्वरमेंभ्रेगरजी न कटा--“मनिगा, 
तुम क्या सचमुच नारान हा गयौ--एक साधारण ते परिदा सं?” 
प्रौर उनके कवे पर्‌ श्रपना चमे कं दम्ताने स क्ता हाथ रपा 1 निरिवया 
मनियानेकमीभरग्रेजीमेवोतना वी ष्मीहिदीम1 जव काद गम्भीरया 
मानिकं वात कटनी हाती 4 ता वहे भ्रेगरेजी का सहारा त्री यी, भ्रयया 
साधारणं त्रिपमा पर वह ग्रपरिन्फृट हिदी म ही उसस वालन भी 1 

मनिया उ्तकी श्रोरमूह दिय विनादी्रेगरेती म टी वोती-- 
पा तय वहू मुम मव समय चिदाते रहते ह? दूमरा के सामन भीः 
मरी हेमा उडाया करत ह > मै गित नही जागी कलक्तते 1" 

“मोर्‌ मनिया डालिग हंस्वरवे तिय मह सव प्रधे व्वाग दा। 
तति गी चान पर दस न्तर नाराज नहौग्रो 1 श्राप्रो । चना 1 दका, 
मयर लाय तुममे म्नह्बग मिलन श्राय दह । घर भ्रावटृए्‌ मित्राै साय 
मावेयादहमतरटेकावर्ताविक्रियाजानादहै? चलो तुम बो प्रच्छ 
गज्छ हा 1" यही दुद निन्पिया उसकी पीट ददन टी घौरस्रे यष 
यानी टर्‌ चूमक्रार तया, म मनिया एव नादान वेच्यी दो 


[1 





मनिषा उसी तरह्‌ पीठ क्रियं हुए दोनो दायो से चुपचाप 


२४० 
श्रम पोच र्दी थो । रँ चुपके पे वाहर निकले थेया 1 


थोडी देर वाद सित्वियाके साथ भिया वाहुर भणी । 
६1 दस वार उसकी प्यारी श्रं स्निग, सलज्ज मुसकान 
से चमके रहौ यी, यच्चपि आंसू केः चिह्व भ्रच्छी तरह 
"पाद्ये जाने कै बादभी स्पष्ट भलके रहं थे 1 उसने एव एक करदे मवं 
कीश्रोर वारी वारी से भरषनी स्निग्ध-सरस, सजल-उञ्ज्वल दष्टि स 
देखा \ स्पष्ट ही वह्‌ घपने ्राकरिमिक रूपं से श्रशोपन व्यवहार से 
लज्जिते जानि पडी । 
मव से पते श्रीमती रासिन्स के प्रनि दोना हाथ जोडते हए उसने 
चहा--मश्रागा करती हँ मरे वचकान व्यवहार षौ प्राप क्षमा 
करेगी 1" ईसाई धम ग्रहण करन पर भी उमने दोनो हाथ जोडन दी 
ननेदिव' श्रादते नही छादी यी । मगवान्‌ की प्रायना रौर मनप्य सक्षमा 
-याचना दानवे तिथि वहुश्वभी एकी तरीका फाममे लातीथौ1 
श्रीमती सलि मन गद्‌गद्‌ हौ गयौ \ उनकी श्रां स्न्‌ दिद्धूलता से 
प्राम सजल दो भ्रापौ ! मनिया बै एकदम निक्ट जाकर उहानं उसे 
गते सलगा लिया! मनियान भी परम विद्वासं तथा परिपूगा भ्राम 
समपु बै साथ उक कथे पर श्रपना मिर स्थापित केर दिया 1 निश्चय 
ही उसे श्रपनी उस माताकीयाद धा रही हागी जिमवा प्राणधाती 
स्नेह उसने पाया था, जो श्रपन उतक्टप्रेमके दानकेसायही एेमा मम 
पीडफ माहुर मनिया के निये छोड गयी यौ जिसपर प्रभाव म उसका प्रर 
वर्ती जोन निक्त हा उठा था। श्रीमती रालिसन बट्तही धीरे 
उसी पीठ सह्नात्ती इई स्वह पूते म्वर म वोनो-- भ्नादान वच्चा कही 
की 1 शमा मानं कतौ इमम बौन घी यत्त है! जसदेष्वो इसका दम! 


श्रपनीमास्र भमी कभी क्षमा मामी जाती है 1 श्नौरउमकी २४९१ 
द्री उपर काक्र उत्कट दुलार से उमक्ा मुहं चूमन 

समी 1 मीन त्रासु्रोकी घाराएुं उनकी दोना श्राखा स ब्रविर्त बहनी 
हद मनियाको ्रभिपिक्तक्र रटीयी। 

ट देम श्रपूव दृद्यथा किहम खव लाग--पादर जेरेभिया, 
न्विवया,भप्रौरमेरा नौकर ष्यानसिहनी जोक्िसीकामसदोटी 
मिनट पूव श्राया था--गदगद्‌ भाव से, प्राय श्रद्धावनत हाकर, वह 
मधुर दश्य देखते रह्‌ गय । 

दोना “मा-वटी' का वह्‌ ्राच्न माव जव कुद उतर गया तव 
मनिमान घीरेसं पिर उपर उठाकर फिर एक वार श्रपनी मटज-म्वा- 
भाविक स्नंहा-वल दृष्टि घे सव की भ्रोर दला । इम वार उसद्ी दृष्टि 
मसङ्चयाग्नानिकावतेदाभीनटीथा। जराम स धुले क्मल की तरद 
उम श्रा उसका सारा मुख मडव एकर निराली त्ताजगौ से निवर 
र्टाया। 

हूर हास मे (जिसम शायद तनिक परिहान का नी प्रयक्त पुट वन 
माने धा) वह्‌ पदर जेरमिया की भ्रोर दवती टद वाली-- श्रापका 
निप्वय ही यह सारा दशय एक ग्रच्ा स्वा सगा होगा । श्राप निदचम 
द्य यह्‌ सोचने हगि कि यह्‌ कस श्रनावे म्वभावकी मूवलव्वीरैारग 
रागा कीट श्राप मी निश्चयी भरी इस मूता वा क्षमा 
क्रन्मेा 

यटला, फिर दम नटवट लडकी न क्षमा-याचना का पव प्रारम 
केर न्वा! ' चवर श्रीमती रालिननन उनी पौठपरटायमण्क 
दाना भ्राघात क्रिया हम सय लागणएक साय ट्ठाङ्र दन षडे॥ 
मनिया भी सुकर विलखिना उटी 1 

ष्म भ्रकार उस दिन शग्रत्यानित्र न्पमे सहसा उमे हए घनं 
वादन धिरर्‌ प्रचानक्‌ ही वरम पडे रीर उसके वाद पिर प्रदानक री 
विलीन मी दहो मय श्रौर उख सारे ग्रमिपिकत वावावरण पर 
शौ न्न्य क्वि मौ चमवन लगौ । 


दरमरे दिन मारा यनिखन परिवार फादर जेरमिया बे मोषः ह्र 
१६ 


निमव मू 


२५ सोगा वौ प्टुवाने देहरादून तक गया। पहले दर्ये कं दो धिविट 

खरीदने के वाद मारा सामान--जिममे मनिया ने पिये निनि 

कै परिहामरारक दीटो कं वावजुद तनिक भी वमी नटी वी ची--चुवकरा 

तिया । श्रपनं सरायदहिवम केवत एवातरूपसे श्रावदयकसामानदही 

रणसा--हालाकि वहं "एकात्त श्रादद्यक्ता' भौ, मनिया षौ गणना 
श्रनु्ठार होनं स, वु सामायनदीषी 1 


जय साडी शुटने का समय माया तव मनिया हिव भीतरही 
श्रमती यलि-सन के गले लगकर षव सोयी । श्रीमती यालि-सन स्वय 
भी रोनी हद उस धय दती हई बाली-- जल्दा लौटकर श्रा जाना बेदी, 
श्रपनीद्म बढोमांगौ भ्रून जाना प्नौर दाना श्रपन स्यास्थ्यका 
ध्यानं वरावर रना 1 बौच-वीच म विना जषूरतके नी पितौ श्रच्छी 
लडी डग्टरको बुला लेना । यह्‌ कहकर उदनि उसका मुह्‌ चूम तिपा 
उसके वाद मनिया मित्विया सगन्त मिली दाना सरैमियौकी भ्रा 
मधूपठीहका उलचवरहा या दोनोकरौ भरते ्रासुप्रा से चमक 
रही भौ, पर दाना साप-खाय प्रमर्दक मुस्वराती भी जातो था ( फदर्‌ 
जेरेभिया श्रौर पै सेवे मौन मुग्ध भावे सो वह्‌ पर्य माकं रूपते 
मधुर दकश्यदय रटेये) जवे इचिने नेसीटीदीत्व दनान प्रवमुदी 
भसासे एक दुमे का मृ चूमना शुरूक्रर दिया ) पूरे एक मिनट तव 
दानि) गादातिगन कौ अवस्था म खडी रही } श्रीमतो रानि सन बाहर्‌ 
उतर गयोथी ! विदकी से मीतर का भ्ंककर उहोने उनरनकापाग्रह्‌ 
कंपते हए कहा-- 'सिल्विया, गाडी द्ट्टेने कौ है \ जल्दौ नीचे प्राभ्रो। 
तव दोनोष्पै तमय श्रवस्या मग हई 1 जव त्वया उतरने लौ तव 
मनियाह्बिमही उक्ष एककोनेमले गयी प्रौर उसके कानोमदु्र 
पफुमषुमायी + मिल्विया के प्रतनं मुखे परर टनकीसी लानीषा गयी) 
जेषे वेह नीचै उतर मयौ तव मनियान नट्ट लडकी की तरह्‌ तवना 
सडूणाऱ क्रते हए कहा-- "दना शम कराइ चृकरन दमे पाद] जय 
मे लीरकर प्राग तेव प्रपतने मन कगौ वाते पूरी हइ न पाञगी तो सुमह 
वदतं गुस्सा ही 1“ 


ित्विमा के यख पर यद्यति म्निग्व मधुर मुमकान द्यी हदं २४ 
थी, तथापि उसके मुख बी लालिमा गाहसे गाटतरदो ५ 
चती यौ । उसकी उमः लातिमा से मुम यट्‌ सममनमेदरननलगी 
उका इगित विखिप्नार दहै । निचय दही कादर जेरेमियाकये भी सम 
भक्‌ श्रम नटी द्प्रा दा 1 फादर जेरेमिथा न जव गुड-वाई्‌ कठं 
लियं मनिया कती श्रार हाय वटाया तव सनिया नं श्रपना सीं हाय वला 
श्रत्यत दृ्टतापूए क्टात मे उनकी ग्रोर देवते हए क्टा-- "र्मे ञ्राना क 
हिजव मै टकर ग्राद्धमी तव श्रापका वदवरे हूए रूपम पाञगी |" 

ववा मला श्रादमौ अरक्चकाक्ररटं गया ।र्मदेखराथा 
उनका कान तक तालटा श्राया था 1 मुके मरनिय की वर्‌ दुष्टनो त। 
मी पमद नटी प्रायी । न श्रं तरेसते हए पसं श्रागेश्रौर कोर दुष 
की वात कहन वं व मनाक्िया। 

श्रपने को उस सकचपूशस्यिनि से मुक्त करन का प्रयलकेरत 
पदर जेरमियान कहा-- "अच्छा श्रव चनताद्। भ्रागावेर 
वुम लाया कौ याचा बहून सुई रटगी 1" यह कट्वर वह मरीभ्ोः 
श्रीर मृभमे दाय मिलाकर नाचे उतर गवे | 

भरडीधीरम चने लगी । वा्टुर तानान ““चियरिो 1' कं 
ह्मलामा दी ्रार सुमाततं िल्ताना श्रारमक्ेर दिया! मनियास 
उजवेल त्रासे तोनोंका श्रार हाव गओदेररी। रमै मुल परप्रेम 
मुखकान भ्टपकान फी चेष्टा क्ग्नादरभ्रा कवल उन सोगोंकी भ्रारदै 
रा { जवे गादा प्लटफाम छाडकर प्राग निकल गयी तवे हुम्‌ दानां 
ही सीट पर वञ््र तरिडकौ से वाहुरक्षण-्ण बदलने वालीं दुनिया 
दृष्य दषने लग 1 


दोद्िनिश्रौरदो रातके चक्र से यहूत्त थक जानवै 

वाद जेव तीसरे दिने हमारी गाडी टवडा स्टेनन परी 

तबे चारो रौर से कालाहन युनकर मनिया क श्न 
न जसे चौक उ ! उसके बेहर से पता चलता था वि वह धवरा 
ने मीठी मीठी वातो से मरसक उसे ब्राश्वस्त करम का प्रयत 
रफ मे सव सामान निक्लेवाक्षर ठे म लदवाकरे रेतैवालोको 
1 पत्ता वतलाक्र्‌ मै मनियाफा हाय प्क्डकर, धीरमेमाडवे 
ते उसे वाहर ले गया जहाँ टक्सिया की कतार लगी थी । धरगल- 
“वाद्ग जी, दुली चाहिये ?/ ‹ साह्व रिक्धा चाहिय ?" “बाबर 
ौ चाहिये ? श्राति प्रश्ना की भंडी लग गयी थी । पास ही वस 
प्रलगर शोर मचारखा था। एक ट्सो बुलाकर जने मनियाको 
तर व्रिठा दिया प्रौर फिर स्वय भी उसकी वगत भे वठ गया । 
-ये मजो तताल भ्नावद्यक सामान र्वा चा उत मैने कुतिया क 
वालियाश्रा। उसे टक्सी के पद्यं रव दिया यया । टकपीवाले 
हा फ सीषै परेट ईष्टन हौटल ते चते 1 
ल मै दरवाजे पर जव माटर ठहरी तव हम दोना उतर गय । 
परी"-वत्व- से पनं पर पता चलाकिटमसोगोकं सौभाग्ये 
$ प्रच्यामाक्मरा वाली है। ्रपना नामधाम विवाकर हम 
धारी नीकरके साय लिपट पर्‌ चकर ऊपर गय । कमरा खुरने 
` भीतर प्रवे किया) कमरा वास्तव म साफ्सुवया प्रौर 
णधा। रोगानी रौर हवा की कौरईदवमी वरटी नही यी। कमरा 
यै तरफ शुला या प्रौर बाफी भ्रच्यी हवाश्रारही धी !दास्रिग 
या पररमोटेगरदै विधेये । फ्लपर कार्पेटव्िदट्मरा या) 
रोर एक विनारे पर नीले लहरदार कपडे ग॒ मदी हर्द दा रै 
राम बुसियां श्रौर एव कौत करौने से रवे यै । उनवे म्रलावा दो 
पिस चेमः तीन वानाम रयेये | पद्विम वी श्रार एक डि 
र एकं वहत वडा नीना लगा हृभ्रा चा 1 स्यान-स्यान पर घोट 
-टेचिल पर जालीदार क्पडा विद्धा या1 
नयः षष्ट टी बहत थकी हई ची 1 जते भ्रौर साडे उतारकर 


श्रौर एक वार नानि म अपना मुरर्टाया हुमा चेट्य दलकर 
वह कौच पर लट गयी । मै भी उसदी वगल मे एकं सोफा 
पर ड गया श्रौर्‌ एक सिगरेट जलार धृश्रा उडान सगा 1 वार्दर से 
मोटर रै मायु्रा की ग्रावाज, बसा की षडवडांहट, गाडिया कौ खेड- 
खडाट्ट ग्रौर बु दरस टरामा कौ मडगडाहट ग्रौर्‌ पाव घटिया वा द्य(द 
निरतर विना तनिकंभीधिरामक कानोमगूजरहाया 1 मनियातो 
ेसी पसल पड गयी यी परि उसने दोनों प्रा मूदतीथी । वहकृखमी 
वौल सकने की शारीरिक प्रौर मानध्रिक स्थित्तिम नही थी1 

मैन घीम मे कटा-- चया कुद चाय-वाय पिग्रोगौ ?" 

बह उ्तरय कुट नदी यायी 1 जानताथा कि उपे नीदनही ग्रीयी 
दै, पयाक्गि रतम वह्‌ काफी सो चुकी यौ । पर उसा मौन स्वामाबिक 
या1 नामान नोतर रलवा दिषागया था1 एवः वार इच्छा हईकरि 
कपटे पलकृर तहा निया जाय, जिमसे सरीर मेकृदधपुर्तीग्रा जायज 
मीदो ल्निश्रौरदो रतकौयानातते कध कम थका हृगरा नही यः। 
इसलिय प्रालस्यवग वठा ही रहा 1 

थाड दर बाद एक वराभ्राया ) बो्ता--""साहव वके लिये चाय 
लाङं ^” 

मह मनचाहा भरन उसने पृद्धाथा। मनि कटा--"हा, ले श्राग्रो, 
दोप्रादमिमावं तिय 

मनिया न करवट वेल्ली । मेनं अनुमान स्तगा तिया ङ्ि चाये नाम 
तै ही उमम करवट वदनन की फस्ती प्रायौ दै 1 म मन-ही-मन दस, 
पर वाता दुयनरी। 

चय भराय) एवदम वादी से चमक्ते हृण्एके वाटे परदाम 
किथादहूममा चोग्रा खट वड करीन सरता टह््ा! दा तदलरिया में टोस्ट 
भीय भ्रोर्‌ एकं वणार म मक्वने श्रय वरान वही घफाईस उत्त 
एकं मये पर स्य द्वियाश्रीरकरिदी करिया भौ मेजके सामने प्राकर 
रदा। 


“वायक साय घ्रौर शुद्ध लाड रकार 2 श्रामघेट, प्रव कटसेट या 
श्रौर मोई वाज? 


मने कैवलषिर हिनोगर जता न्यिः कि भौर कुन 
चादि । धनुपरन्तर रोग से ग्रमने व्यक्ति कौ तरह "रीर 
शरुकाकर उसने सलाम त्रिया श्रौर कहा--“्जा हूवुम 1 
उसके चले जाने परः मैने जानदुभकर कुश जोर ते प्यालो कोपन 
काना शुषं विया श्रौर दौनाप्यालो म "पाट म चाय्‌ उडेलक्ग दूध दास 
केर चम्मचसे चीनी मिलाने लमा । चम्मच भीरने फुयं जोरे से खनं 
काया । भनियान किर करवट बदतती ¶मै फिर नी कुंद दी यौसा॥ 
भुम वडारमभ्रिलरहाथा। र्म जय कुद नही यौला तव ससन क्सक्र 
एक प्रंगादई नी श्रौर दत्रिम जम्दा्ई् तेने की घ्रावाजम्‌ह से निदाली। 
भरे लिये हास्य को श्रयिक दवाना धरसमवहौ गयाप्रौरर्मै शौ हो 
केरफै हंस पदा । 
मर्निया उठ वढी । वोत्री-~- “डी दहीश्रारदी है तुम्ह्‌ । कलकत्ता 
तुष्टाय बदा प्रिय णर मादरम हाता है चया ? दूमील्िय इतने मगन हो 
हो "' वहग वह मेरी वगलम कुरत परप्राङ्रर वठगषी। 
सचमुच धलकता मुं बहत त्रिय है 1 यहाँ मैः जीवन की व्यस्तता, 
धोलाहल, भीड भम्मड ठेनमठेना ये सव जीवन व एक द्ुमरे ही-- 
घोर पथाधवादी--पृष्र से परिचिते वराते ह ¦ शराधुनिक युगे यथायं 
वादी जीवन फे दो सिरे--नोपक भौर नोवित--रै वीव गूठभेड के 
भ्रवादे कलक की हये तरह कं वहे "हर दातं हैँ 1 वह्‌ भी एव महान 
ददय होता है । आकस्सिव मृद्यु को चटनाभ्रा, भरकारण भीर मकार 
इत्याध्रा, जीवन-सधप के श्रणिदरुएढ म॒॑निद्रद कदन वाले धपराधिया, 
साहमी अधवा दुस्पाहस्िक व्यक्तयो, धागिकासिया, श्र भोर समाज 
के विषढ विद्राह्‌ षे वालो का जो त्ता यहाँ प्रतिक्षणं लगा रहता है 
दस युग क जीवन भा चरम विकसित रूप यहा है ॥ 
भनिया धीरे से चाय पीती हई घटे ध्यान समेरौ बा्तेसुन रही थी । 
नि सूरो माज पहली वार जिस दुनिया कौ तस्वीर उमके प्रागे रणते का 
प्रयत्न प्रिया धा वहं उसके लियं एक विलङल हौ नय प्रोरु भ्रनाविषृत 
रहस्य वा विषय थी । जीवन की ईस सागूटिक ययायता का श्रसस्य 
अमत्त सहयो से उच्छवमित महासागर उस्े ममौ प्रयग उसे भ्रा 
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पाम क पहाडी बततावरण के मौतर सवद प्रौर सीमित 
जीवन कीक्षोएा पहाडी धारा सेत्रिसी श्रवारकाभी मेव 
नही खत्ता भा 1 पर हना रट्गन पर उतसने के समयसे हो इस विराट, 
तूफान जीवन कैः स्पष्ट गजन, चीत्ार रौर कदन का सम्मिलित, 
उत्ताल महारव एक नयी मरवी महामाया क्य महमर्ने उसके मुवभार 
भ्राणो म्ननातही रूप से एूक्ने लगाया, हेता मुके चण । "सिये 
उस श्रा पितु भ्रनवरुड जीवन का जा स्फट पर्विय अन उत्ते दाचार 
विस्फोटादमकं वायां द्वास देनं को प्रयल रिया उस जसं उमके मनवे 
उस स्तर. पर कपन उत्पत करर दिया जो श्रमी तकन जान क्तिनि युगा 
से जड श्रयम्यामे ग्रा पडाया । स्पष्टही वहनतो मेरी वाताकौ 
ही कु ठीक से समभःपा रहो थो, न श्रषने भौतरके उम क्पनमौ दी । 
मैवल एक सुग भीर कुतूहल भरौ मा्भिव दष्टिसे मेरी रार दल री थी 

ने श्रागि उस विषय को फा चचा फिरनहौचकरायी। कटभौ 
शुपहो रही । षूटपूटकषरमे चाय पीती दूर शौर वीकैग्रीचम एक 
स्वया टास्टकामूह्‌म डालनी हुई जसे मीतर ही भीतर उस रदस्य कौ 
सलमान क श्रमभव प्रयत्न कर रही थी जिस सभवत ग्रपनी भार घोर 
हीन वातौ शली कुडलिया मे भ्राज 'सुबह्‌सेही एतै मन षो सदस 
दछाया-पागा म सपल-सा लिया था! 

उ अग्रिय प्रौर भ्रनवाहे मनवा दृद्यददरयादभरनेही मगदरिया। 
एके टोट पर चाः स म्व लगते हुए सैन कहा--श^लुम प्रभौ भ्रपन्‌ 
पहाड़ी नीड कं स्पप्न समार स श्रचानद एक ग्रजान तूषयनी समुद्रेक 
क्निारभा खडी हई दा 1 इसतिये यह एकदम अरपरिचित वात्तावरणु 
प्रपनी दूरौ भराति मे प्रम दुख समय तक तुम्हरे म्न को ऋवभ्ाग्ता 
र्गा! परमरेरा विश्वासिदहैङ्गि दा दीवार दित वार जव द्म समृदी 
किनारे सेतुम्दाा नाम मात्र कामा परिचय दहो जतय नव दुम भी मे 
ही नरद उसम रष सेने लग जाग्रोगी । उसको प्रपर रहस्यमयता से 
एकदे भरपरिवित रहने पर मी उम रसं म काद्‌ षमी नदा प्ररे पायी \"* 

मनिा पूवव मौन ही रदो । बैगल श्रपनी हन्य प्रसा मे 
जितामु दध्टितेमसैश्रोर देखती रहौ! 
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चायपी चुक्ने के वाद मनिया गुसललानि चली गयी) 
भ्राम वीप मिनट बाद नहा धोकर्‌ कपटे बदल वर जव 
भ्रायी तव एकं श्रा्वमजनक त्ताजगी उसके मुख पर चमक द्होथी।न 
कहा क्वाति का कौडई लेश वतमान था नचिताश्रौरनमभेग्र दी काई 
रेषा । सहज स्वाभाविक रिनग्य मुसक्ान से उसका चेहरा खिल गया 
धा! बोनी-- “श्रव तुम भी जल्दी नहाघो ला 1 रास्ते की सारी यकान 
दूर हो जायगी ।" 

म तत्वास उसकी आज्ञा का पालन करने बे लिये उठ खडा हुम्रा ] 
कपडे उतारकर एक लुगीनुमा बडा तौलिया पहन वर गुसलसाने मे 
जाकर वल्हा गया। नेहाने के वाद मैने सचमूचश्रपौ कौ ततरोनाता 
पाया 1 वाहूर निकल कर दखा मनिया कमरेभ नही धी । ष्रैपडे बदले 
कर बाहर वरामदेम गया । मनिया एक वुरसी पर वी हर बाहर सडक 


४44) 


का देदय दसन ने तल्लीन थौ 1 
ने परिहास के स्वर म कहा-- स्तुम्दासजीतो यहा श्रमी रमने 
लगा टै ।' वहं सचमुच भ्र यमनस्क्हो गयी धीश्रौरने जानि निन स्वपनो 
श्रवा दु स्वप्ना म मग्न थी । मरी आवाज सुनकर चौक्-सी उठीवोती 
"मचमुच वडा ही विचिव्र तहर है तुम्हारा यह्‌ कलकत्ता 1 
मह्‌ ्रािप्ार धुमन विसि वातस्ते विया? 
दरतनी माटरे, वमे लारियां श्रौर गायां उलटी दिगाभ्रो को षहने- 
बात्ौनोवाराग्नो की तरह चली अआ रहौ हँ पर सान्त म पदत चलने 
वाते स्मरा पुल्पा क उनवे कु भी मय नदी मादरुम होता 1 वे उन मोटरो 
की भ्रोरसे दस तरह उरासीन लगत द कि एकं वार्‌ भष उटावरभी 
उनकी श्रौर दमन क्प चेष्टा श्रपनी तरफ से नटी करते । धपने प्रापनं 
उनरी भाला कै सामन श्रा जाये तो पल भरवे सिपि श्रत्यत उपेक्षा मर 
नकी श्रौर दसकर तत्काल श्रां फेर तेते ह! उनवैः एकदम पीेमे 
श्रीर यग्रलस भाषुम्ो की काना के पदे पाड डालने वाली, मन कां दट्वा 
द्मे वासी भरावाज गूजतौ रहती है परय क्मी एक क्षण क त्विनी 
मतो तौटवर उनके रोर खत है, न भीत दते हैँ । वे षय से बाई 
श्रार एर प्राच प्रम वेमा्रुम टेटवर चलते ही रहतं ह । श्रौर क्ति 


वष व त १. द १ ८ 
-वेगल श्रौर श्रपने सामने का बौईं दुर्य देन्कौकी 

दैन करिमीसे एक्रेकेर्डकेलियमी वातक्रे की। वैव 
 श्रनात लघय कौ शरोर वे चलना टी जम उनके जीवन का एवमान 
£. 

उसकी वातो बे ठग समु काफी श्राद्चयहुग्रा पर प्रक्टम उतत 
परिहासकेत्पम ग्रह क्राहूप्रा मै वाला--“इतनी हीत्म्म 
कयक्ततं की एक्‌ सडक् कै इम साघारणमे दद्य न इतना वडा 
निक वना डाला । रवतो मानागी हि कत्क्ते का कितना वडा 
परै। 

तुम मदरीवातक्ाक्मौही हृतौ म क्या न प्यारा उसतेयनम् 
व कमी मष्ट नही टोत्ता । गौर वह किर मदक्नो भ्रार रखने 
।॥ 

मैन वहा" बेरामदं स सट षठा दन्य देवते रहन ते कलक्त्ते 
विेपनाद्मा का कणमात्र नान मानु नटी हो पायगा । चरा, वाहू 
सले । दुख पूमौ ते समव है यादा श्रदाज तुम लगा पाभ्रा 1" 

^ मुम इस समय कही जानकी इच्छनी । तुम चादटानाधूम 
मा, मै यदीं वटेबठे दखनी रहम 1" 

मकु खीभः उठा । बोला--' तुम पान हो । हम लाग व्या क्त 
३ इस तरह वटे रहन के तिय प्राय ?चनो उठो । जदाकव1। 

मने टट करम पर वट्‌ उठी । सहमा तगत वाति कमरे स एप एन 
 नारनीम मटितरा--जिनेन्यी प्रायु तोम पत्तीमकेक्रीवहाी-- वाटर 
त प्रायी प्रौरव्टेकृनूटनेहमलाोंकी ओ्रोर दसन ती ॥ मनिया 
परार देर्‌ वे एक्‌ पिचित्र ठग नेमुन्वरान लगा! न्पष्ट ही 
सी वभू उरुं प्रपनटुडेट' नही लगरहीयो। पभय कल्प्रने 
ग्रेटदम्नहाटदरमव्ट्लेवालाकीतरटनता उमका टाव माव 
उदक्गसर्हायाश्रौीरन शायद वातयीतवाढगदी। मनिया नं 
 वुुरगी दप्टि सने उनकी श्नोर दया 1 वहनी उन पएःनवाली मल्लि 
भ्रमी चू मर्ते गयैण्क पिचित्रजीवक्यै प्रपमा ग्रयिक महत्व 
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२५० नहीदेषरारही ची । महिलाये वरामदैये दही भ्रपन कमरे 

की भ्रार एक ईति मरी मुसकानसे देवा) तत्वासिमूग 
चट श्रौरदटैटधारी एक हिदुम्तानी साहृव वाहूर निक्ल श्राय प्रीर 
महिला की व्यग भरी मुसकान का भनुमरेण करते हए उःटान हम ागो 
कौभ्रोरदेखा।प-टकी दोनो जेवोम हाय इले दए वद्‌ हलक नीते 
-र्गकेचसमेसहमलोगाकीग्रोरफेसी दिचित्रदव्टिसे्दपनै लि 
जनि पडता था जस्त केवते दण्टि माय से जलाकर हम भस्म ब्र दगे। 
मैन भी पत्टेम उनकी शरोर दघ्टिसे देखा भ्रौर किर मनियासे 
ऋहा-- "चलो, यहा वठ्ना दकारहै।' 


भीकर जक्ररमैने पोत दारा बलव बो श्रादे निमा 
9 ङिहमलोगोकेल्तिये एक टवसी मेगा दौ जाय। 
श्राय दक मिनट वाद वरान वूचित क्षिया श्नि दती 
पडो है । उसके वादी एकं द्रूमरे वराते भ्राकर बताया प्रि ठेलवास 
सामानसंभ्रायंदह! मनिवा तयारदहोगयी षौ । रमँ पहले हीर तयार 
म्रठाया) नीचे जाकर ने क्लक् कोयेते का मामान ऊपर हमारे कमरे 
मं पटैचानि का मार सौपि दिया श्रौर उसके पास एके साह फे प्रपि 
भराढे कै ्रलादा सौ पया पलगसे जमाकर दिया! कृहुनिमाकरि 
व्लेवाला को उचित मजदूरीदेदे। 
उमक वाद हम दोमो टकही पर णा वटे । टकमीवाता एक पगड़ी 
धारी पतावी था। उस्र प्रथन के उत्तरम र्मैनेषदा--“हमतागे सर 
करनवे द्रादेसेप्रायर्ह, तुम्हारा जिर जी चाहे ते चला! 
उसनं फिर कद्‌ प्रदतं नदी विया ॥ उसने बीरगो कौ श्रार टमी 
मोड दी! चौरगी से भवानीपुर हाता हभ वह्‌ वालीगज कौ पारस 
गया । वह सील वे पासते जाकर टी एव जगह खडीकरदी। 
॥ 





४ 1 1 1 १ 
ये । हम दोना उतर गये । मनिया न इमदे पहले 
शीत नही दवी थौ । देखकर वह्‌ मुग्व हौ गयी 1 वन्वादी 
मित टकर वौलतौ-- एक वार्‌ पदले चलकर पूरी भीलका 
गावा जाय ।' अनं कोटं ्ापत्ति नी उठायी, यद्यपि तं पदल 
गान चै स्थितिमश्रपनकानटीपारस्टाया। दाएकजगदर 
९ कत्टार कै फूला कौ देखतर उसकी प्रसतना का च्न्तिनान 
ती--““पानौ मे कमल खितते है यह्‌ मैने सुन भमर रखा या, 
ध्राज देल गहीह 1" गहर के कालाटनसे यहां का अपल्लारन 
नावरश उसे स्वभावत प्रिय लग रहा या 1 काव्यमय वानाव 
मी जो युदर-युवत्तिया बहा भ्रमणाय घ्रायटहएये वे वदेगौर 
श्रोर देव र्दे ये! यद्यपि उसके पोशाक-पदनावे म कोद 
न था धिनातीयता नही थी, तथापि सकी श्राति प्रौग उपरी 
वका, न जान वया, विगेप कौतूहल-वधक लग रदौ थौ 1 
दूर तवं चवर लगाने वादर्मेने मीलवै विनारणएक्वेव 
मक्कन प्रस्ताव किया1 मनिया नमेरौ चानमानली॥ 
लाय बढ गये तव बट्‌ मोल की श्रोर्‌ ग्रनमनी भ्रा ने देवत्ती 
-- "क्षा यही भ्रास-पासच म कोर मबान प्रिराये परनटी मित 
 दाट्र भ, परता नदीं क्यो, मेरा जी घवडाने नगता रै । 
 कहा-- “विना पतता गयि मेधं वता नरीं सक्ता! पर 
 जक्षी स्विति है उसे देलते हृए एेसी भागा नदी टी कि नौई 
वाती मिलेगा 1" 
शि करके देना चादियि, टो सकता है, माग्य से मिल जाय।" 
ं वौदिगमे कोद क्मी मदी वद्मा, विद्वाम रखा 1" 


एव टी म्पान पर्‌ वट रह्म म काई विनप मुख नहं पिव रहा 
यु्दर तक् मौने वटे रद्नके वादर्भेन चतने का प्रन्नादस्ियि 1 
भनिच्छासे, बहून धीरे सेउटी 1 दम भ्राग वदना दी चाद्ये 

भ्रातीनान रोन्स रोद भादमौ रासा दन कनि हमेएव 


२५२ किनारे खडं दहो जाना पडा। "कार सहसा दीक हमारे 
सामने खडी हौ गयी श्रौरभीतरसे विसीनेग्रावाजदी-- 
"हलो नुपद्र 1“ 
मेर द्याङ्चय का ठिकाना न रहा । क्लक्त्तं भाक्र वालीगजकी 
भीलकेपास क्रिसी परिचित -यक्तिसे भेट होन की कल्पना मस्वप्नम 
भी नही कर सक्ताथा। र्म श्रत्यतं श्रातुरता से उस्न व्यक्ति के उतर 
की प्रतीक्षा करर्हाथा, जिसका चेहराभी मैने भ्रमी ठीक संनह्य 
देखा था । 
कुड ही देर वादर्मने दला, एक किचित स्यूलक्राय गौरवपूा युक, 
गरम वर्ता श्रौर धोत्ती व्याली ढग से पहने परम प्रेमपूख मुसकान मृत 
पर भलकाते हए मरे सामने खडा हो गया प्रर श्राते ही एक्दम भेर 
मधेस ही लिपट गया । मँ तो दग या । युवक वोला--“ यार, तुम तौ 
बहुत बदल गये हो । पर इतने वर्पो वाद भ्राज भ्रचानक तुमरे भट हानं 
पर भी र्न तुम्हे पहचान लिया । दायद तुमने मु पल्वाना नहा ? 
तुम्हारी श्रालो सेस ही लगता!“ फिर एकं वार कनलियाते 
मनियाकै श्रार देखकर धीरे से उसने पू्या--""्वटं क्या तुम््री 
वाष्फ है? 
मैनं केवल मिर न्लाकर उसके इस प्रन का उत्तर नवा । मै पनी 
स्मति पर यह्‌ जानन के लिये दवाव डाल रहाथा वि भक्तिर वह युवक 
कैन हा सक्ता है। पहले तो मुभे उमतरा चेहरा एवदम श्रपरिचित्रला 
या,वादम धीरे घीर यह्‌ श्रनुमव दोनेलगा किश्रौढा के इदगिद 
भेलने वाली बह मुमकान प्रौर वोनने का यह ठग निश्चय टी पूव परि 
चित्रदहै। पर उसकानामक्या दै? कव कहां उससे परिचय ह्या या? 
वह्‌ दे प्रसन्न था कि उसकी ला के कोनो पर एक हलकी सज 
सताभी द्या गयी थी । मरस्मृति भ्रम से वह स्पष्ट ही मच्च विनदन 
अनुभव कर रहा या । बोला--“"ग्रभी तक पटचाना नही ? 
भन कटा-“चेदरा पटचाना हृप्राता लगताहै,षर 
श्पर नाम घाम याद नहा भ्राता > श्ररे यार, थव तुम वडे ्रादमी 
ह्योभये हा1 भ्राधिर ट्म ग्रीवो कौ स्मृति कौ ववततक भ्रपने भीतर 
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पचित क्रिय रहते । फिर मी दिमाग का-माफ क्रा 
मन्तन का--क्यारि तुम दू दव्दों मे चिस्ते दो-कुय 
कष्ट्दनक्ीषरूपाक्रो।' 

सहमा व्रिजवाकेवेमसमेरौ कुडतिनी जमे जमी 1 शनो 1 
श्रव पहचान गया * मँ परम प्रसत होकर परे भ्रावेगवे माय वोलय्ठा। 
^पर्मित्र तुम याक ' कहकर र्भैन उनके क्पैषर टायरव 
त्या 

^ प्रच्छा प्रटवान गयदहाचो मेर नाम वत्तात्रो 1” उसन पुकि 
डोक्र्क्टा। न 

शप्नर माई श्रवश्रधिक्न म्त्पाप्नो 1 "पाचि गो" वौ भ्रुलकर मे 
योद काफी वडा ग्रपराधी वनड्काहं1 

"पा्मिग नाके नामस वह्‌ मुक्त हास्य करच्छा। श्रवकी -सकी 
दोना प्रतं प्रसपनातिरक् ने निकल हए श्रामुप्राके कारण स्पष्ट चम- 
कर्नतमीं1 

वहुधा दौरद्रतुमार । दुनियाने तिय वह्‌ वूवर बीरेद्रकुमार मिह 
धा, परमर लिय वहुयातोकेवलवीरेद्रथा या रपामि गा"--जिस 
प्रर म उसमे लिव नेवल नृपद्र या, चवर नृपद्ररजन सिद नहा । दम 
दोना 'राजवुमार कातेतमसायदही पन्तय 1 टमसव म उपद्रवी 
त्ष्दा यही वीरेद्रया1 दिन रात वह्‌ होन्दलमे ठऊवम मचाया न्रा 
थां उक ऊथम मचान के तरीके भी विचित्रा क्रतेथ। उनक 
“व्यावटारिक परिटासा ने मार सहपाव्यि कौ नीद हराम दागयाथी। 
कमी वट्‌ िमौ लवे दी श्रनुपम्यिति म उपवे वाप्रवाते न्मर मे 
दीवार ष उपरर “स्वाई लाइट वाली वित्वी या दरवाता खालबर वहाँ 
पर शुतरमृह्‌यवाता एक विने प्रकारकामापरू रषं देताया मौर खन 
पर रबरष्टोनती दा क्नेदान जाटकवर धाधी रात म, जव दूमरं वमरे 
वातां लडका सोता दोना, वण्ल वात्तेवमरमस्वरकीननी परजारने 
पवमाना । उसकी प घजयगव बौ-मी धावाजने लडका चौिक्रञठ 
बघ्ता1 पिर दरूमरी वारषटक मास्नेपर निरौहं लटका टक भ्रपन स्निरवे 
ऊप्ररवह भरव घोप मुनकर टृडदढाता टूप्रो उटक्रजव कमरे की विजनी 


२५३ 


जलात्ता श्रौरव्ही दिसी को न पाततातव उसकी घवगटटकीः 
कल्पना श्राषानीसेवी जासक्तीरै। कौ उषी रपरकीनती 
कापानीसेभरी हुद एव चवती फिरती टकी (सागर) व मूह्‌ म लगाकर 
भ्राधी राततम पव सोनदेता श्रौर वमले कमर म श्रदस्मातग्रप्रता- 
नितदूपम जो प्रवल प्रवाहं हाने लगता उसका प्रमादे भी श्रनुमानातीत 
नही है 1 एक वार उसने एक विचिष्र पेवदार बुर्ती तमार करायी धी । 
जव कभी किसी छात्र को परिहास-पात्र बनान की इच्छा उसे होनी त वह 
डे श्रादर से उपरे उस कीं पर विठाता । उमवे वाद पीघे जाकर दु 
सेबुमीं का एक विप पच दोला फर दता 1 तरकाल र्मी वण्ने वा्तषो 
जीवित मनुष्य कीः तरह जकंडकर श्रपनी वाहो मेसा क्स लेनी 
फिर उतत प्रेमालिगन से दुटकारा पाना उसवे लिय श्रमभव हो उटता + 
चारा श्रौर स उहाके लग जाते । कवल ्टात्रा को ही तदी अच्यापवो गो 
भी ववूफ चनाने स वह्‌ वाज न भ्राता । “पासि शा नाम उमका दत 
धियं पडाथाकिस्मियानं प्रति वह विमुष-सा रहा वरता था जव 
कभी सस्त म, पाक म, मिनेमामया मते टले म मित्रगणा उसका ध्यान 
विसी मुदर युतो दी प्रोर प्राक्यित क्रते तो बह उपेक्षा भाव 
जतात हुए कहता--"अरं म्या हटाभ्नो भी, यह बेवल पाग शोदै। 
एते न जने कितने "पाग शो प्रतिदिन परत्तिपल गुजरते रहते द । शष 
सवथ म पवसे मजे कौ वात यह यो वि वह (पाक्षि ्ो प्षिगरेट का 
यडा प्रमी या । उसे साथौ ६६६ नवर की स्टेट एकप्रेष या उती की 
कौटि मा बल्यि पौर कमतो सिगरेट पीति ये, पर वह्‌ भरसे "पारग 
शौ" भनिरिक्त दूसरी षौ मिगरेट पीना पमद ही न करता 
म्ाक-प्रसद चह मल ही हो, पर हृदय षी जितनी वड उदारता 
उम भरी हई यी उतनो भ्रयन रेज के विर दमे तद म यने नटी 
पायो 1 किसी मो सक्त व्यक्ति गो --वादं वर उनी कौ पणी का दो, 
चाट्‌ नौकर हो, वाह्‌ मगो हो--मुहमांगी प्राक चायता देने म उसवद 
हाथ वभी पचे मही टता था 1 केवल श्रायिक सहायता ही नही, ्रूषरे 
मे दिव बे सिये वह्‌ कोर भी श्वमसाथ्य वाय क्ले सेभौ नही षका 
चा! हमारयेम ॐ महाराज कौ दोस्टल पे मटाते म दी रसोरईदस्े की म्ल 


॥,11 


म, दौ कमरे रहन के लिये दे दिये गये ये, जिनम वहं पने २५५ 
परिवार के साथ रहता या । एक दिन उसकी बारह साल 

की एक लडकी किसी एक विचिनरोगसे दाहीदिनिके भीतरमर 
गमी ¦ डाक्टरनेकटाक्रिन्लमसे मरी है, हालाकि मुक पूरा विवास है 
कि वहप्नेग नही था--मेनिगजादइटिसि या इसी तरह बौ काद दूसरी 
नीमारी रदी होगी । कोई ग्रादमी उस्र लडकी वौ चाट पर्हुवान कौ तमार 
नही हुभ्रा । वीरेद्रने जव सुना तो उसने श्रपन नौकरका रच्छासा 
श्रायिक्‌ प्रदाभन दक्र राजी किया ्रौर उसका साथ लेकर स्वय महा- 
राजे यहा जा पचा । वह्‌ श्रपनी कार पर लडकी को घाट पहचाकर्‌ 
उसकी लह क्रिया कर श्राना चाहता था 1 पर महाराज का सक्कारग्रस्त 
मन इस प्रस्तावके लिये राजी नहादह्ो पाताथा। फलत वीरद्रन 
सामान मेगाकर भ्र्थी तयार करवायी । उमवे वाद महाराजसंश्रौर 
शपनं नौकर स काकि वेश्रागकौ तरफ भ्र्थीकावधे पर संभाले रह्‌ 
प्रौर स्य श्रवेले उसने पीठे का भार ग्रपने बधे पर मंभाते लिया । उस 
वाद रम-नाम की महिमा का नारा लगाते हुए दमशानमं लडकी की 
दाह क्रि शाल्नीय विधिसे करके टोस्टल वापस श्राया । उसके दान~ 
पीलता, उदासा भौर साहस कौ ग्रौर भी बहूतसी घटनाभ्नासेर्भे 
परिचित था। 

। कालेज म जव वह्‌ पढता था ततय वह्‌ तगडा जरूर था, पर्‌ इम वदरं 
मोटा नदौ या, मने कटा--“यह्‌ तो बताभ्रो मित्र, कि तुम किसी 
मद्सुक्दर एून उढेहो? इतने मोटेतोतुम पहले नहीथ 1" 

किर एक वार वह मुक्त भावमे वहाका मारकर हंस पडा 1 फिर 
धीरेसे याला--“पर यार, बात तुमने पतेकी कही ह । सचमुच मस 
शरीरमुगीसे दीषूनाहै। तुमह पता नही है, कालेज छाने वाद 
घीचमेर्मे बहुन दुबला हो गयाथा1 डाक्टर ने मुके "याइसिस' तक 
बता दिया धा, हालाकि एेसौ कोई वात्र नटी षी । वादमे जवमेरोः 
शादी हई तव दिनपर तिनर्मे मोटा होता चता गया 1 वास्तव मेंश्ट 
वाजषएयेरीहैपीमरिज। ्सक्षादीदे पीघेमीणएक किस्सा टै, तुर्हे 
पोष्ये वतताखगा । पह घलो तुम्हारी बहू से तुन्हारा परिचय षरा द । बह 


मोदरमे वटी श्राश्चयम मप्डीहोगी वरि रात्तेमे मरौटर रक 
२८९ करभि प्रावारागर्ली के चक्करमे रप पड गया" 

मन कंहा--““परस्विय प्रवद्य कराभ्नो, पर देखो, मरे साय चालाकी 
करने तुम फिर वाजनहीभ्रारहेहौ। वह मेरी बहू कसंहा मयी? 
भाभी क्योनही हई ? \ 

इस वार वह्‌ इतने जोरसे ष्टो दहो 1 करदे हा कि अ्रगत 
वगलस होकर गुजरनेवान च्रमणार्यी खी-पुर्प बडे गौर सेहम लागा 
की श्रार दन लभे । 

अटृहास का किट" हलका पडनं पर वीरेद्र बोला--““पर यार 
गुम हो बडे धूत । मेरी कोई मी चालाकी तृमसेकमी ष्पी न रदी! 
अचा भाभी ही सही अव चलो!" 

मै उसके सा मोटरतक गया} मोटर के भीतर गौ मटिताबटी 
थी उनी मरोर नि जव एक वार पण दष्टि स देखा तेव प्रप्रत्यानित 
श्राश्चयसे म चकित रहं गया । धप भवेरे मे चलते हए जव विसा सच 
लाट की रोशनी ठीक भ्राखो पर श्रा टकराती है तव सहसा प्राखा म 
न्तकाचाध लगने साथदही एक लका सा धक्वा भीलगनाहै। ठीक 
वही हाल उस महिला को निकट से दलत ही मरा हेरा । 

वरेन मोटरके मीतरका श्रार मुह्‌ करते टृ कहा-- शोभना, 
यह दवो तुम्दार्‌ सिये रास्तेम पडा हुप्रा एकं देवर खोज लाया ह। 
सपा नाम ह म्‌बर्‌ नृपं द्ररजन, मरा कालेज का धनिष्ठतम साथी । 
रजन यहं है सामना मेरी धमप शौर तुम्हारी भामी। 

मने महिला प्रोर हाय जाड मौर उ-टोने भी प्रत्याभिवादन किया 
श्रतयत शालीनत्ता स॒, सुस्यत मुस्कान मुख पर्‌ मलवाती टद बन्ला-- 
“वटी प्रसश्नना हई भाषसे मिलपर ।"* 

“प्रर भाङ्गवदरकोभीतोलेश्राभ्रा! उनत्ति हम सोगो का परि 
चयक्राप्रा। ओतोडहु भामी ही वनाना चाहता था, परर जीन 
चुम्हारीही हो गयी 1" कहकर फिर एक वटका उदन लगाया । फिर 
चोता--"“्च्छा जाभ्राउर्हू ते रारो ।' 

वारेद्रक चता टदाका के चक्कर म पकर म मनिया बौ जत 


भ्रुव यै गया था 1 जाकर उठे लिवी लाया \ जानो दव २५७ 
रानी श्रापसमवडेहीधरेमस्े मिली बीरेद्रस मी मेनि 
मनिया का परिचय करा दिया ) वीरेद्ध म श्रव तक मरीज वातं हई 
थी उचसु मनिया निशष्वय दी पह समम गयी होगी क्रि वटमया षनिष्ठ- 
ततम मुद दै \ इसिये उसके प्रति मी उसने आ-तरिकं सह्दयतापरयक 
हाथ जौटे। 

पारस्परिक ध्रमिवादन का पव जव समाप्त दी गया तव वीरेद्रेने 
गभौरलापूवक प्रशन किंया--“"भच्या, यहं ता वताश्नां तुम श्तक्तेमे 
कथसेहोग्रौर कहां ठहरे ददौ 2” 

ने उसके प्रशन का उत्तरदेगके अ्रतिरिक्त यहभी वतास्िनि 
अतीगज की भोर जान काह्मलोमोकाकाद बिचार नहा भाश्रौर 
टवसी बाल क इस वातकी पूरीद्रूटदेदी गयौथीन्रि वह निषर चारै 
उधरते चते । यह्‌ काक्तालौ ही थौ कि वह्‌ वालीग्ज कौ भीत दिषाने 
हम ले श्राया श्रीरवह सौमाग्यसे वीरेद्रकेभी भेट हामयी) 

सवनकु-द सुन चुक्न वे वाद वीरेद्र की प्रस्ना का ठिनानानटी 
या} उसन कहा-- यह्‌ सव श्रच्धेरीकसिवटृप्रारै। भव तुम दाना 
मेदे धर शलो, पादी हमरा मकान यही वातिगज दीम । उमरे षाद, 
दोपहर मे, हाटल सं तुम्टाया सामान यदौ उदा लायेभे ।' 

मष्क वार मतिया वी श्रार देवकर देता । बहभी मगीटेसीका 
श्रय सममः कर सखकाचमृदु-मदमुमक्रात लगी 1 

“तुम लोग क्या हं रह हो 1“ नटषट वीरद्र न पद्या 

गन कटा--“यो ही । पर सच वतत वेतां ? देखो माई, त्रगरेती 
मेनायदे वहावतदैमि टय दजम्द्रजर दन पिरिन वट श्राति प्रदयक्ष 
भटनेजार्हौटै) प्रमौप्रेमी मनियानं मुन्नेक्टाङ्िश्रद्र दमौ शीत 
ॐ श्रोप-पास कोई मकान कराये पर नित्त जाता ता वद्य ग्रच्छा हैना॥ 
उत गरहा का भ्षयान शात वातावरण वहन परतद श्राया \ गहर षै 
शरोतादल स यद्‌ वहत पबरायो हद है ! येन त्तर मेक्टारि श्राम्‌ 
सष्हौ भ्यिति दहै उमे कोड मका खानी मिन सकेगा दमी श्ना मृ 


नदी दै । इने ्हाङ्गि कारि क्से नेतनम फट्‌ नटा [8 
१७ 


२८ वातवीतदे दुही मिनट वादतुमश्राययरे ! प्रौर मयै 
यी वात यहङिवुम्हार भरकानस्सी "एरिया महै भव 

चतारो, इसे 'वोद्सिटे स" बहा जाय या सौभाग्य-चक्र ^" 

वीरेद्रद्धी लाम परिप्रस पुलक छलक उड  क॑का--'त्वतो 
श्रव वुमसोगो सर "सस्व म पथिक प्ररक्ष्य कां भावश्यक्ठा 
ही नही रटी, कावि बहा प्रव्यामिकं धाम्रह्‌करेसे तुम चपनी च्छा 
क विपरी कोड बहनकाजी त करन चमा 1 वला, भोर बया { माभी-- 
माफ़ कणाद, नीनर अपनी तेखनी को वयन म वट जात्रा1' 
मेनिया सरी श्रौर दयन लयौ । 

षौरद्रत्ततवाल कोल उला-- धरे श्रय उमकी ओर क्या दपती हा? 
वड माई का केहन मानोगी या छट भाई का ? उरी धनुमनि की भ्रव 
सौर प्राषदयक्तानर्ही 1 सवव्रागाषोहूमी श्रामयी ।भतन्वारि 
द्मे वर प्रेमाधिकपर की चवनाक्ग्ने की नक्तिस्वय प्रद्याभ भीनहौ 
हो रनो । भावाकंददारेसेर्मेत मी मनियासेवठ जान दैति कद्‌ 
दिया । चह भीतर जाकर सामना मामी कौ कालम चठ गयी} वरेद्र 
नै सुभ पीय यनक प्रदे न्यिा। मनक्हावि रजशरगि चठ जाञ्मा, 
पर वहे निद श्रादमौ, मला मेरी वया सुनता द्तूदक्त मरा टाय पढ 
उस्न पीरेसे मीनरद्मेत दिया, श्रौर स्वये रपि बट गथा। 


टमी वालेके पास यहवरर मने उवे ड्योग भा 

४ (+ देकर विदाः कर दिमा। वीरे कामस सचमूष 
बहुन हय निक्टथा। मकान कापी वडाः ।प्रटात 

भी सकीसननीयाप्रीर चासश्रोर र्तिगमेवितद्रग्राधा नीता 
यदामा फणी चौडाथा 1 उगके चाराश्रोर वडेवरीनरेतग्टनह्मै 
विनायनी एरी > यमने स्मे टृण्ये 1 दिया भो वटे दद्व भग्पीटूई 


अ 


थी 1 जवम लाग मोटरसे उतरे तव मँ वीरेद्र घौर गमना र 
भाभी क अनुसरण करता हप्र वरामदे की श्रोर वडनं लगा । 
इतने मे पद्ये से विसीनं मरा शाट पक्डकर हलवा-सा भटका दिया।मेने 
लौटकर देखा ता मनिया न अरो के इयारे से मु बुलाया 1 नट कु दूर 
हटकर एवात म जाकर खडी हा गयी । मने धीम से पूद्या-- “वया वात्तहै ? ” 
उन उसे भी धीम स्वर म उत्तर दिया-- "तुमने ह्न लोगो क यटा 
ठहरन का निर्वय तो करिया, पर इन लागा कौ श्रभी तक यह्‌ 
सूचित भी रिया हैया नहाषिं हम लोग ईसाई? इम लोगा बै वीच 
तुमभवहीर्हलो, मेरलियतो श्रसमव हागा । ' 
उमकी यह भका स्वाभाविकथौ । मसूरी म एक हिद लडकी तै घर 
निमत्रित होर वह श्रपन प्रति लडकी नै परिवार बालो का घणा-मूचव 
व्यवहार श्रौर उसमे साय वव्कर चायतर्वेनपीनकी वात प्रमीतक 
नही भूनी यी, श्रौर वटं भ्ूलन की वातं भी नही थौ। इसी कारण उसकी 
यह्‌ सावधानी यौ 1 श्रगर श्रवैला टोता ता मरेमनमे कभी यहं 
शत्पना दी न उनी । मै वीरेद्र को जानता था श्रौर उसके सम्बपमं 
ईस तरह क कोई एय नरी कर सक्ता या, इसलिये मूस्कयानं 
लगा । पर तत्कात मर॑ष्यानम यह्‌ बातभ्रायी त्रि वीरेद्रं कै सम्ब-धम 
म मय दी निश्चित दाङ, तमना मामी वे सम्बयव म मुम वया जानकार) 
है? हम यतिक पूरी प्षम्भावनाटै कि हमारी दसाइयत क सूचना 
मिलन पर हम श्रतियि-न्प म श्रपनं यहाँ रलन म उट प्रापत्ति द 
सक्तो है । इ्मलिये रयन मनटी मन मनिया की सावधानी वे तिथे उरे 
ध यवाद न्यि 1 वाला--““प्रमौ टमार यह रहने की वात पक्षौ नट 
हृ ै॥ प्रभौ तामे केवल निष्टाचारवश्च मीरेद्र ने साय चला श्राया ह 
दमलिये लुभ निध्विन रहा 1 
* भरे, तुम सो वहां सदे-मदे एकतमे कया परामग षररहे हाः 
एक शषा ना प्रोर एव वातिर्त दूरी का भी विद्धुगना तुह स्वोरार गही ? 
यारिद्रके इ प्रिह्यम से मनियास्कुचितटोव्टी श्रौरषएक्रया 
मरलज मुगबान ने उसो भोर देष्वर उसने ठे वीची मेरली। : 
मेमभूवक्‌ मुस्यरान तमा 


२६० "वलो नुमे द्र, चलो वहू, वरामदे म ब्राकर वंढो,चायश्या 
ण्ह है!" 

भ मुडाश्रौर वीरेद्रके साय चुपचापर वरामदम जाक्रण्क कुर्सी 
पर वठ गया । मनिया भी स्कित पगा से हम लागो का श्रनुसस्णक्रती 
हुई चली भ्रायी, मुभे एकदम भ्रलग हटकर णक कोनेमाली कुर्सी पर वख 
गयी । ्लोभना भाभी भीतर गयी हई थी । कुद्यही देर वार बह क्पःे 
वदलकर, एक चिद्ी-सी जरीदार साडी पहने हए भ्रतयन्त स्निगथ मुमकाने 
भख पर भलकाती हुई, भ्रपने चारा श्रोर एकं प्रवणनीय माधुय परिघेरती 
हई हम लोगो के वीच म चली प्रायी,श्रौर घीरेसे मनियावै पास जाकर 
वठ ययी । मनिया सकौच से जपे भ्रचिके भिमिटगयी थी! फिरमी 
उसतरे सलज्ज मुसकान से उनका स्वागत विया। 

मनिया का स्वामाविक सकोच जिस वारण सं कई गुना अ्रयिके वढ 
गयो उससे परिचित होने पर भी वीरेद्रके प्रागे स्यिनिकोस्पष्ट करने 
मरम श्रषनं भीतर उत्साहक प्रमावपारहाया। 

चाय श्राय । मनियानै व्याकुल दृष्टिपतेमेरी प्रौर दैवा 1 ममे 
र्हा न गया । यथासमव भपनी बात को परिहास का रूप देने षा प्रयल 
करते हृए मैने वीरेद्र को लक्ष करे कहा--“ मनिया मुभे पूरी थी 
किशन श्रषने रसा होने कौ सूचनाु्देदीदैयानही।' 

मैने भयसं मनिया की श्रार देखा । निश्चय ही मरा सूचना दने षा 
यद्ध श्रस्वामाविक था। वह्‌ भ्रासें तरैरकरमेरी श्रोर देवने लगी । 

वार्द्र नं वास्तव म॑ श्राश्वय मरी दृष्टि सेमरी श्रार दते हुए 
कहा-"“सच ? तुम ईसाई क्र से हए?" श्रौर, जसं श्रपने प्रश्न का उत्तर 
पाने वै लियं वह्‌ मनियाकीश्रोर देषने लगा । 

एक यार वात्तके महस निवल जनिषपरमेरा मकाचदूरहोगया 
था । मनि स्वाभाविक स्वरस उत्तर न्या--““ग्रपन विवाह कै सिल 
सितम)" 

“ग्रो, यहु यात है! नै सममा 1 मुभे य” जानकर यदी प्रसक्ता 
हदं वि बहुका रौव तुम पर विवाटके पदमेहो सं मालिवदरा दै 1“ 

प्रौर वह परम प्रेमपुवकं खुलकर हंसने लया । 


मीरिद्रकीतरफसतार्मे पहते हीते निस्वितिया र्भ २६१ 
मौरषररहाथा नामना सामी कौश्रोर\ प्रर जव मेने 
देखा रि वह्‌ षीरेद्र कै परिहास से श्रत्यत प्रसन दोकरक्द्ुएु क्प तरह 
दुवकी हू मनिया की आर पटले से भी श्रधिक म्निग्ध--वल्वि पुल 
कित--दष्टि से देल रही ह तव मेरी सारी व्यथ कौ दुरिता जाती रही ॥ 
साम पाक्रमेन मामीजीकीश्रोर देवकर क्टा--"“मनिया वौ 


यहकाहारहीयौविक्टीश्नापमोयःकी चाय उमे द्भ जानेस 
श्रष्टनहा जाय) 


वीरेद्रष्दाददटा 1 बरे सारे मक्षानबोकंपाताटूम्रा शट 
हास वर उछा 1 मनिया न एक वार क्रुद दृष्टिसेमेरी श्रोर देवा श्रौर 
फिरमिर नीचा करे दुर्म पर नाष्टून से कुदं लिखन लगी 1 

भानीजी का मौनपटली यार भग हप्र । सकौचटीन, स्वाभाविक 
शालीनना भरी दष्टिमे मरी भ्रोर दषते हए उटोन कट-- "इम जमान 
मेतोक्ट्रुरसक्टरर परिवाराम भी इख तरह कौ भ्रापत्तिनरी ठायी 
जाती, पिरटमलागतो स्नपन विधर्मं प्राचारव्ययटारकेलियि योही 
वदनामरै। 

वरि सधे दृएु वादक द्वारा श्रपरत्यानित स्पसेवीणाके तारजते 
सहसा भकार उषे दा-एमा सगा उनका सदन कटम्वए 1 कसी प्रकार 
की जडता श्रीर्‌ भ्त्मिकिवा लन भी उसमे नरी था भं विस्मय विमुग्ध 
होकर धुतुट्ल मरी दपः भ उनदी भ्रोर दखेना रह्‌ गमया । मनियामी 
षस वाररिर उ्ठावर प्रदन मरी दट्टिमे उनकी श्रार दलन लगी । उसके 
भव्य दे भावसे ममे व्रिश्यामदहा गया कि वहु उषनय ध्ौर प्रपरिचित 
यातावरग म पूखन श्रादवस्तटाडुकीदै। 

माभाजीकी वात्म पहली काजो वादा-वहूत श्रामास धाउसे 
स्पष्टकणा हरा वीरेद्र बाला--"^तुम्ह्‌ मने प्रमो मह्‌नटी वतायाकि 
शामना सह्य परिवार की तब्की दै ।” 

मुम सचमुच प्रादचय हू 1 गैन कटा--“गर्छ तो प्रधिक्ठर वगाटी 
हीटप्राकरतं ह! 


“तो बया तुम श्री तक समनः कौ मद्रास लटक सममे दषु च्‌ 2 


दृ६२्‌ कहकर वीरेद्रने फिर ्टागा लगाया} "वह्‌ वपलीहेत्तै 
हे 1 

“सच 7" मेने चष्त्रिम श्राद्चय से पूदटा--' पर यनो दी माना 
मेभीश्रच्छी वोचनेत्तीह1' 

"मागत्पुर म इसका जमहृघ्राथा, शरीर विवाहरे पहनेका 
प्येवने च्सका एक प्रकार स वदी वीना 1" 

"्वभी 1' प्रौरर्मैने किरण्कवारमौरस "भना भामीकी शरोर 
रेखा । वान्व मे श्रा्चयजनक था उनका वह सौल्य~-मू्याम्त के समय 
शुदुर पटिचिम दिया मे जते हर्‌ मवलड की तरह । निततनी षार भीम 
उनषी भौर दखता था उत्नीही वार उककौ उयो भ्रनिवचनीय र्प- 
छटा की ज्वधित प्राम! एकदम नयी भ्नौर श्रपूव तमती थी 1 बुदेर 
दखवबरर्भेन प्रावि फेर ली श्रौर मनिपाकी श्रारे दपन लगा । स्पष्ट ही 
वह्‌ नहो समभ पापो थौ दि ब्राह्मलोग किम जाति मनुष्य हनि, 
श्रीर्‌ वदे चकर्मपटीहृदथी। 

मैन उसके चौतूहूल निवारण के उद्य स उस वताया यि ब्राह्मो 
धौ कटर हदला ईसादया को तरह टी विधमीं सममत ह! ब्राह्मलोग 
दुमो फे देवी देवताग्नो को मही मान्ते।वे एवमानगब्रह्मकीदो 
श्रनत, ्रनादि प्रर शादवन सत्ता स्वीकार वर्ते प्नीर केवल उमीष्ी 
उपासनाक्लेह ! मवियाने प्रश्न रियादि छ्य क्पाचीजदै + मने 
सक्षेपम उसे समभानेक्ा प्रयतत त्रिया। भँक्ट गहीसक्ता षह 
भपनी युद्धि प्रीर सस्त्रार के भनुमार वतना ममक पोयी प्रौर तरिता 
नही, पर इतनी म ्रवदय नान गयादि इस जानकारी से वहेश्रीर 
श्रयिकः माश्वस्त हो गयी कि शोभना भाभादहिू नींद । 

वीरेद्रने चायम प्यातते का पट्लाचूद गटवनवे वाद एत्रवार्‌ 
मरी ग्रोरप्रीरिरिणक वार मनिया की ग्रोर्‌ देसत दए कटा-- "यदि बहु 
भे बहत दुतहती न समे तो मै एव चात जानन ब निय उप्मुक हू + 

वहू कीततरफत्न धेन दी उत्तर दिया--बहूता गमक ुषीषैनि 
नुम मेरे वे माई हे, इसतिये तुम्हारे विसौ मी प्रनमा वोर श्रयया 
प्रप पटं नहीं लगायेमी, ईसया विश्वाम्‌ म तुम्ह्‌ रतत ज 


सनिया चाय का प्याला हम निवि वीनिद्रवी भ्रोर २६३ 
साज कं एकदम मोन पदे मे न्ती टद मद मद मुस्छरान 
खी १ दस्त मदाच का ्रावर्ण वत कुट्ट चाट यह्‌ जानकर 
मुम वटी प्रसप्नना हई 1 
वीर्‌ द्र वाला" यह्‌ जानना चाहता या पि तुम्द्‌ क्नाई होन कौ 
चया जष्न्न आ पडी? वहु ईमाई परिवारम पदा हई, तुम दाना का एक~ 
दूनरे म परितविय दघरा, दोना एव-दून कौ चाटन लग, रौर श्रते 
विवाह केवघनन कघन कीस्वामाविक इच्छा तुम दाना के मन मय्त्यत 
हद यह सव ठीक है, इतना प वडी ्रा्ठानो से सममः सक्ता हं1 प्रर 
दसद निवे तुम्हार ईसाद वनने कौ उावद्यरता कटा त्रा एडी ?क्याचुम 
वास्मयमे ध्मादं घममेरनद्द तक्र विदवासकरनत्मटो कि वरिना 
माई वने तुम्टारी श्रात्मा का वृत्ति > मितनी ?" 
मनद्म्नाररि वीरे मृह्‌वा माव श्रत्वतगमी-हात्रायाहत्ीः 
चहत स्वाभाविक परिहाम का मुद्रा एकदम लृप्तद्ागयीटैष 
मेने फदा--"“सच वाङ ? ' श्रौर यह कहकर “क वार मनियानबी 
श्रारट््रा। उमे चेहरे पर धव्रराटेटवा वार्‌ चिलम टिवाथी द्विपा, 
वन्वि एवे निदिविन दन्ता सनदी प्राता उक्ी नपा मुख-मुद्रा म 
भ्रा गयौ थौ । मैन श्रनुमान लाया कि धना पम जा चर्वामानसजन 
उमनं ग्रषन भीत्तर का दतनो देरतव्र खायाह्प्रा दति प्रात्तषर 
तियादै। 
यट जानते टमी श्रि मनिया का मरो स्पष्टोक्ति प्रिम नही लगी, 
भेर तिप यह्‌ग्रममवया कि न्पष्टवादा ग्रौर ्वपट-हृदय वीग्द्रदे 
प्रागे कार मी वान बनाकर क्टा। 
मेन वारद्रकी धार दपर्रक्टा-' शरषतियनय्द हि कनी 
मी धम ष्दमसावाद्‌ विददागनटौ है। मरतिवर्द्धूषमदट 
वनाम नाई घम जवा इन्द्रामर्वमाही द्य 1 पव्माई टाम पट 
मो दमाइ नरीह (रीरन निरी) म वान बा यिस्वान वदं दितान 
भेदरनतमेगी, क्वासि सृमण्ठ् तो दत्र-ीवन ममर्‌ स्वभावे 
पटिति (मरेउम मय दे स्वमादखश्राजकम्बमादयचं का 


२ नी विदेष ग्रन्तर नी प्राया है}, दूरा वारण हरवि 
५५ तुम पुद्प हा भ्रौर मावुक्ता वुममें बटूते प्रधिक नरारै। 
पर यह्‌ सव टान पर मीर्मेन ईमाईइघमका पटा षन भिर परग्या 
निक्तिपा इतरे पौषे एक लवा इनट्ठदै श्र दुद रटस्यनी। 
वह एनिरात क्या है रीर वह्‌ रहस्य केना है यह वुम्दं एक दिन तुम्नारी 
वहू स्वव टी उमायगी (यद्‌ क्ट एमेनं एव दार ङि चिरछीदयष्टि 
से मनियारी श्रार्‌ दवा- ह्‌ श्रविचतिन नावसे ष्ठाने मथ वाते 
सुन र्दी यी । उसकी प्रासं म जख एक चुनौती का नाव माहा 
धा1) म दम समपतुम्ह वैवलन्तनाहीष्वेन दच्क्ताह्ङ्गि तिना 
माद्‌ घम कें ग्रपनावभेरा विदाह नहींहास्क्ताथा 
* सितिलमप्वि मञ्माप ला कोक्या श्रपिनिथो?' सन्ना 
गानिना मामी स्पष्ट ही श्रपा कैनूहन दमनन कर स्का केशाय 
मनत पूख वली घौर मनियाकी भ्रा प्रदनभरी दष्टिस दखनल्ी। 
मैन ल्हा--“ मिति सरिज त्व नमवहेघ्नी जव हम -नोंयह 
स्यीक्रार क्सन कातयारहातसर्टिम व्रिसीमी घमकौ तहूं मानने । 
श्रोह तव यह्‌ कटिय त्रि बहू ग्टरर घानिक टै1* इोमना मामी 
नम्नट्‌ मरी दच्टिस मनियाक्ी रोद दते टृएक्दा। 
मनिया वा मुह म्मा प्रगाढ्मतेगमारहोप्रायाया। उका 
पतनी दद त्र वरव दवाया हरा प्राव सहप्रा पट पदा । किचि 
रणीम भर॑म्दर मं बह योनी-- पिसी धम कास्वीकारबरन परस्स 
पर याम्या ने रणत श्मौर उवे कितो का पालन क्टररतोननवगन 
च्पैदाने मरी ममम नहा श्राती । नीतरी विश्वारनेटानपर्नी नां 
व्यनि भ्रपना धम प्रिवठन केरन का तयारट। जाठा है पेट क्वे धष्न 
ह परनि विवाम घात नही केरा वन्ति दूखराकनो नौ घविकजालम 
फनान का श्रपरधी होता है॥ ' ब्रोर उसन प्राय पन्ने टृए बायका 
प्याला उदया लिया चिथ खछामना मामीननयसिर्द्मरन्यिषा। 
उका श्राजवास्प्रमरे तयि मीणएकमनमाया1 रुने पहने 
हैचमरायकाश्रि मेरो यादििग्राज कौ स्वौकारोक्िकीजा धरतित्रिया 
मनिया बे मनषर्‌ हामी वट्‌ निद्यय दौ ग्रिमनदींहोी 1 परवदु अ््िपता 
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सहया यह स्प घारणा कर सवणी हे इसी कत्ता कनि प 
नहीं न्स यी। १९५ 
गु्क्षोके सिये छारे वातावरण्य म श्रयत श्रधोनन सनाया 
र्या र्ट \ रदट-री म्पतर्‌ श्रव्यठ मौत दने परमौ म ब्टर चे तपनी 
दयान धीरता कौ कायमस्य र्ता} श्रव्वत सय स्वरम अविचनित 
भावसम कौल कखे वादा--“अ्रषपलाो को यर्‌ मुनेर 
भ्रादचव दगा मरि ट्म दानो न सायन्माय दयाद् घम स्वीत्रार 
रिया 
मामा जा श्रौरवीरेदे हतम प्रारवय ने मेरी भ्राग दवे द 
गय 
“द्‌ तुमन वडी रिषि बान सुनायी 1 ' वीरेद्र बोला 1 
“मम कोड विनेय विवितता मौनहंष्े, भेनेक्टा "मनियाको 
ए एटा वातचस्ण मिल गया या, जा उनका सुक प्रौरसाय ही 
जमतात धार्मिक प्रपतति के विश्यखदवे तरियसवेधा अनुकृत रथा) इषाके 
निःस्वाय स्यगम्य जवन, दीन-दरि्, पतिका श्रौ लाटा दै प्रति 
श्रकषट व्रेम, ग्रौर सयस अविक उनके जीचनवे कार्दोएिक्र श्रन्न घ सथ 
विह परिन्यितियो ग्नौर्‌ घटनाभ्रा ने इदे मतर फेस गहण भ्रमाव डाल 
दिवा श्रपन (रोर मरेमा) जोवन के उमर विकास की पटरी 
सीरी कन्प्नञ्वे द्वाद मत वो स्वीकरण प्रनिवाय न्प न॑ भ्रवि्यत्र 
ला मेन दमङा परिराध भी क्रिया था, श्रौर उउकी बाई ्ावध्यत्ता 
नहीं मानो यी ॥ पर उस्न श्रपना मत्तं पिमोभी हात म्नहय वदना 
प्रौग वारन्नाद् मुक यट समन्तत्ती रही पि ईई मतमना श्रपननिभमदही 
दोनाकाक पाण निरित है) न्यित्रि की चनिवावेता दवक्र्‌ मुम टा 
वनन वेः विवय दूखराका्ट्चाय ही नदी दिषामी दिप 1 षर मुनेस 
यातौ तनिक भौ ग्गरानि नदी हैक मेने श्रयनां जमजान चम 
स्पापतरर एकर ईषया धमं ण्ण क्रति! मरे ततय दौनी 
खरभानदहै। 
मनिया इतर वारकृद नरी वालो ! उसका वट्‌ किव प्रात्र 
भष मरार वितावदो गया या! "भारं, धयनी धपती परिम्विधियौ षट 


हम कसी भी धम प्र विश्वास मही करते 1 न हिवि मरति म 
ई रुकावट पडी ने हमारे मनमें। 


तो क्या श्राप सचमुच विसी धम पर परिदवास नही 
१९ करती मामी ?" मैने पदा । 'वीरेद्रषै बारेमतो 
म जानताह, वहजमक्य नास्ति है । एषे वार 
मेज म हम विपय पर दिपरटहप्नाथा ग्र "क्या ईश्वर फी कोड प्राव 
ताद? तव वीरेद्रने स्नपन भापणमक्हा था--ई्रवर की वौ 
।सयक्ता नहीदहै। यदिहैतो केवल उतनी ही जितनी गगा नहाने 
र क। घाट के पठे की, जिसके पास नहान कै प्रव भ्रपने वप> सुगनित 
जा स्के, नहानं के वाद कुच देरथ्राराम वियाजास््रे श्रौरचदन 
ग्रज्घारमेवृप्त हाने दाद जिते इृननतास्वरूप कुट नक्षिणा भट 
जा सके । इसे श्रतिरित्त उसकी श्रौर कोई श्रावेदयक्ता नही है । 
बहुत्र पुरानी यात कौ याद दिलाये जाने पर वीरद्रे शरदा कर 
 । भामीभाचुप्रहसी भ्रीरमनियाभी खुकर हेसने लगी । 
मनं माभीजी को लक्ष करै कहा--““इसके धाटवाले दष्यातवा 
-द्रायक्याथा यहो न तव समक षाया न श्रव समम्ताहु, 
धा वृह यडा मजेदार इसम शक नटी। पर जितना नाम्तिकयह 
न फा वताता था उतना नास्तिक सचमुच म था नहीं । णव ल्निर्मैने 
स्मात्‌ सके कमरे की खिड़की से भीतर की भोर फौकवर उस एवात 
पान बभ्ते दए प्क्ड लिया) ्रपनी चोरी पक्डेजानमेयहदस 
लाज प्रर मरवोचसे गडनेलणाथा गरि मुम भ्रपनी जासूसी षर 
होन लमा) फिर मी इननातो निप्वित्तहीहै वि त्रिसी धम विरोष 
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क निभमाचारये चयन कै दम दमी स्वी्र्‌ नदी २६७ 
क्रिपा-न मदर सम बर स! परर्मेपुद्ध रहाय 

शआ्रपन 1 मु वह जानन छी उसमुकनाै तरि तरप जी क्या नचभुन विनी 
घम पर्‌ पिदलान नहो करतीं ° भ्रौर म ईवर्‌ पर?" 


श्रता यदी तिदकात है ङि घम पर विष्वारन क्सेमी 
चात्र गे दन कोह शरूटवाननहीक्दी थौ" मामीजी नै 
सट्न भावस मतौ रर देके ट्ष व्ह, "ब्रह्य परविरमेमरा 
जमदहप्रा है, जहा धार्मिक श्रादयर्‌ वहत श्रव नती रहता \ तहु 
लीव एम्माय ब्रह कौ मत्ता न्वीकार भरत ई, पर उस श्रद्रितीय ब्रमको 
उपानना वै -गाग नागान्ि स्पदे स्साश्रधिर पमन्वरते हें भ्रीर वहं 
भी व्टे्रा-वः कै साय) उपासना बे इम सामापिच प्रर सपृष्टक्स्प 
भेमुकेम्नाच्िटिरदीहि पर एकानम नीम मेरश्रघरम स्व एक 
भेबाद्विनीयम ब्रह्य के प्रति पू विश्वाभि दे नव्य नक्तिमव मला हा रेषा 
मुर यादन भ्राता 1 हरक टै द्िजव कभी पोर मङ्ट मरध्रामे 
टादिः जन्फरैफः पस मन विचयौ भीरषुय श्रप्रत्नोफ पीहा का 
शरनुमन्र कणन लगना दैत्य कि अ्रताने गक्तिसेप्रामनोक्पनेतागी 
भकण्य चाट्ता टे) फ उम द्रनात नक्ति दी नकते ्रुदेभी्पष्टेपा 
पन्यष्ट पारेफा्े कभीकेर पायी, न कमी उफ मवधमे एकानम 
चिना कसते की का प्रवत्तिहीमेरे भीतर --ग्ती दै ।" 


शमना म्यम क इस ससल, निदे स्वसारो वे द मन दी-मसे 
मुग्ध ह उखा रर मन्दि चये जरे कुद्धसममरी नरी पारपी चट्‌ 
रमाम अगा स उनके श्रारदखनी रह्‌ गयी, जदि श्रपनी वत्त कश्रीद 
थिव स्पष्ट क्रनन्ये प्राथनाकररटीष्टा।+ 


“मिना नामो ने स्नि्वमधुर मुभरान मुत्र पर मन्दले हए द्टी 
भीटभ्यर म मतिया चेक्टा-- मुने पूरा विनाम हदि श्मपवे भीर 
च ्रिदवय री सचमुच का प्रति न्यव जावा शा 1 श्रनुदरति की यद्‌ 
विहतां निचय टी वदी ममर दरि हौ, उखा छि जनहा ¶ चरितं 
चषक चता पररय वाह्मैएटमो उदा भ्रनुमवे नही बर पक्ति!" 


“श्राप एकेवारम्रमु ईताका चरित्र मन लगाकर पदि," 
मनिया वोली, “वह्‌ स्वर्गीय भ्राता म्रापके भीतर निश्चय ही 
भक्ति, शरदा प्रौर विवास जगा देगी 1“ 

वै पढ चुकी है,” श्रत्यत शात रौर सयत स्वरम भाभी जीने 
कृषा । "मन लगाकर मैने पठा है । एक वार नही कई वार । पढकर्‌ 
उस महापुरुष वे महान प्रेम, महान्‌ त्याग भौर श्रणार साहस का परिचयः 
पाकर मेरे मन म उनके प्रति शद्धा श्रौर श्रादद का माव ्रवद्य उत्मन 
हृश्ा है, पर दसत अ्रयिक श्रौर कृद नही । 

भनिया के मूख पर सटसा एक पाली छाया चिर श्रायी, जिस प्रर 
प्रगाढ क्षोभ श्रौर निरदाफे चिह्‌ स्पष्ट प्रकिति ये! योली--“्राप 
मेया भ्रमु को केवल एने महापुरुष ही मानती है, इसके श्रागे शर दु 
नही 2" यदि वह नेवल पुरुप दही येतबतो वह “महा भी नदीये, 
साधारण मनुप्या के भ्रीर उनके व्यवहार म कोई प्रतर नटीथा वत्वि 
प्रत्मक्षम कर्द मामलां म वह्‌ साधारण मनुष्य से भी श्ररक्त श्रीर दयनीय 
ध! पराकमका लेश भी उनमे नही था।न तो श्रपने साय कोई जनवल 
ही वह्‌ एकत्रित कर पाये, न नीचो, दुष्टो श्रौर अत्याचारियो स॑ श्रपनी 
रक्षा करने मे समय हए । उनके ्िर पर भरुका यया, जानवर वेधे तरह 
उद पीटागया कटा करा ताज पदेनाकर उनके साय निमम परिहासं 
किया गयाभ्रौर निमम ववरता वे साथ शूली पर चदाया गथा । मान~ 
वताकैद्वारा कयि गयं इस चरम श्रपमान कानतो वह बोई प्रतिरोध 
फट सनं न कौ उत्तर द सवं । एकं ्रत्यत साधारण, दुबल ब्रस्मय 
भ्नौर भसहाय व्यक्ति की तरह उनकी जीवन-सीला समाप्त हु " 

उसके मुख से सहसा इस तरह की भविरवसनीय वात ग्रौर श्रनुमा- 
मतीत तक सुनकरर्गेस्तघथा श्रौरमातदष्टि स उमकी भोर ताव 
र्हायथा। वीरेद्र श्रौर शाभना भाभी उसके प्राराय यौ कुं ठीकसे 
समने पा सक्षत कैः कारण प्रश्न भरी दष्ट सरसी धरोर दे रहं ये 1 

मनिया की मुद्रा अयत यमीरदहो भ्रायी यी । ्रांखो से जस चिन 
मारिया निकलरहौ धीजो भसूर््ोके ह्पम पिषिलनेदी कोय 
उसकगि बह प्राय मूत्त सचमुच मेरे सिये भौ एकदम नयी श्रौर भपरिषित 


ठ 





स्पष्ट दही वेह चीरेद्रया शोभना नामो से ला जरल ददे 
त्या्ा कर रही थौ । पर दोनो मौन ये श्रौरं जिनाबु 
से सक्र देष रहै थ 1 मु स्थिति की गभीरता महभूष हु 1 
य जानने म देरन समी कि पदि मनिया मे उ भववाविग को कोद 
स 7 मिला तो भीतरी भीतर उसके विस्फोट का अच्छा परिणाम 
हीमा । जा चचां चली धी उसे तारका एक क्षण वै लिये भी 
ए खतरेये वाली नहीथाः\ 
अतएव उन रोना की ग्रोर्‌ से सने उत्तर दिषा--साने जो घौर 
दर, श्रपमान ग्रौरे भ्रत्माचार पिना विमी भी प्रतिरोध के दात भवि 
ह्न प्या शौर चिना किमी शिकायत म शूली पर्‌ चढ़ गये, वही 
उतेव महापुरूषस्य था \ "जो तुम्हार एक मास पर्‌ यप्पदट मारे 
क्तौ श्रोर्‌ श्रपना दूसरा गतभी वला दो\' इस उपदेदा बो चरम 
टकी परिस्यितिमे कार्पायित्त करके उदनि एक महान्‌ श्रादग 
प्रवे श्रां सुवा है \“ 
प्मनुष्यं वाहे त्रितना ही लघु हो या महान्‌ बहे वभौ मानवता वौ 
"रामे उलि तने यडे श्रषमान्‌ वो महन नहा केर सक्ता,” मनिपाने 
रा, "उसके विरोध कौ भवाञ धह्‌ विमीनिसीरूप मग्रवश्य 
विणा '” उसकए एकं एवं न्द मनीनन सौ भौत पे मी भरधिक 
ठनि, लघीला श्रौर दृढषा1 
महैरनथा। 
"तुम्दास श्राश्रय यह्‌ तो दिसी भी हा्तये सही ठो सक्ता, मैते 
क,“ मारमा ईप साधारण भनुप्य सषि मी गिरे एए थ १५ 
“हा, इस तरह्‌ मी वत्यनार्भवभीमनमला टौ नहो सक्ती । 
तौ एक सीधी-पी स्पष्ट वातक्ट्न जार्टीथी 1 वह्‌ पहरि भमु 
¶ मनुप्य नटी ये । बहु साष्त्‌ इदयरवेः णदनार ध---उतती प्रणम 
मम चुम्हरे रप्ण भ्रवनार भान जाने) यही कार्णयावि षट्‌ 
नवतां का म्तर्ति करे वति उत धूर प्रपमान को, उस 
मादुपिन विप क्य शरुपचाप पी गय, भ्रौर उस ववर ट्या बा प्रत्यत 
एव म्पव से ऊनि स्वीकार कर्‌ तिमा । श्यनी उस कारणक मृत्यु 
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२५० का नाटक उहोने स्वय रचा था । यद्रि वट्‌ न चाहते ता गुलु 
लोकम एक भी श्राएी पेखा वतमान नहीयथा जो उनका 

याच भी वांङ्गा कर सक्ता । शध मस्वारा से चिर दर, परापमग्न मानवता 
मे श्रपन गठौर्‌ पीन, निर्यातन श्रौर मरणा द्वारा वहु प्रायरिषत्तफा 
ब्रीज चो जाना चाहते ध, जिसकी धीमी- पितु पभी त बुभने 
वालो--ग्रांच मे वह्‌ परवनीं कई पीनो तक दग्व होना गहे । इसी एय परात्र 
परचूक उपायम मनुष्य जानिके शीतर के अमनुपिर विकार मच प्रित 
करमाप हौ सक्ते धश्रौर उक मीतरकाखरा मोना गिपर सनाथा" 

देस वातपर गौरबर रटाथा व्रि उसवं मुखं वी प्रगाढ गभीर 
मुद्ध धीर धीरे एक अलौकिक रामाच केश्रनात स्पनसे एकभ्रपूव 
तैजौमय प्रकाल म वदलपर दिप दिव करने लगी थी । रोमनामाभी शरीर 
लीरेद्र विभू भोवसे विगिमत्तरष्टिमे उसकी भ्नोर एक्टक देख रहुये। 
स्पष्टही उन दोनौं वे भीतरमरीही तरह यहधारणाजमगयौयीष्ि 
प्रननर वे जिस गह श्रीर्‌ श्रलमनीय विद्वान मे प्रेरित होबर मनियाने 
श्रना मंत प्रकट क्रिया है ठगवं सम्बध मक्सी तरौ पेषकरै 
उसवै मत धो वदलेन का प्रयत्न भगीमन कै भ्रति एकदम तिरक 
भीसिदेदहोगा। 

कर देरतक सार वातावरणम्‌ एके गम्भीर संप्रादा छाया रहा। 
मनियाने विक मा्भिक्ना संश्रपने धामिक विश्वासं के उधाडक्र र्व 
लिया था उसवै वादफिर गतो किसी दूसरे विपय की चर्चा जम स्वती 
थी, उषी विपपं पी भाग वडनिका साहमे क्िसीम रटे गयाथा॥ 

श्राय दई मिनट पे चनोमन मौनके वाद सहसा शोभना मामी 
ने मतिया का हाय पडते हए वहा--""वलौ बहन भीतर चले । तुभने 
तो प्रभी हमार मकान भीतरस्े दाही नी) हमं त्रगालिमा बे धहां 
जव नयो वहूषरभ श्ाती है तव उसघर पी वमौ मानकर मषानः 
क्तम चोज दिपायीजातीर स्नौरमढार कौ बुजीडमे सोप दी 
जानी दै 1" कल्कर माभ तीनेस्नह्‌ सिक्त बटक्षसे मरी श्रौरन्तां1 
काम्तवम उवद क्यानयवी एर देकी मोहक नासीतकाी जाक्रिमीः 
भी हप्नत म उपेणणीग नही दः सवी । 


एव क्षणु म मनिया का सहन च्य लौट श्राया ! वर्ह 
वास्तव म नववधू दी तरह सङुचाती हुई चाज घुर मुमक्ान ॥ 
सेसार मुख मौ रेगती ह भाभी जी वे साथ वीर से उठ ख्य हइ 1 


जव दोनो भीतर चली गयी तव वीरेद्र कौ जवानः 
सती 1 तव तव वह्‌ स्तच्च वठाहृश्र था। धीरसे 
४९ वौता--“"यार, तुम्हारी वह सचश्रुन एक ्रसाधारण 
नारी ट्‌) जितनो ही भवुक है उतनी दी दृढ मी) भ्रौर उषवी बुद्धि मी 
कू कमर साधारण नही लगतो । एसा विचित्र, पर साथ ही प्रमावोत्पा- 
दव त्व भन पटले कमौ नही सुना । व्रिसी घम प्रवतरर के दवय पर एसा 
श्रातरिव रार श्रक्पट विश्वासर्मैनं तसिभी धमे कटरसेक्ट्र 
भ्रतुयायोम मी कभी तटी पाया । यह टीव हैक ये विद्वान जीवन 
य प्रस्वाभाविकर परिन्यिनियो श्रौर निक्ाक्यौ एकामीयताबेवारणही 
उद्पन्न हाता दै, पर है यद्‌ वडा ही ममस्परनीं रौर चार श्रवरिद्यामीश्रौर 
भ्रधानियके भी प्राणो वो दूलवाता 1“ 

भन प्रप्र होकर क्हा--"“प्रव तुम समर गय भिव, जरिर्मक्यो 

साह वना ?"' 

निस्सदह्‌ मँ मानता हकि दस बिभूनि कौक्सी भी मून्यपर 
प्राप्त वरना, चाद पम वदलवर हायाप्राणो की वाजी समाकर 
यट मोदा तभी धाटवानहोहो सर्ता 1", माचुक्ताके भ्रावेनम वदी 
गभीरताके साय वौर्द्रनेक्दा। 

न वहत धीमी भ्रावाजम मनियाकेजीवन वासारा इनिटास 
केह सुनाया । वरद एकाग्र चित्तम मुनता रहा । उमफे मुवषर 
विम्मय, पर्णा भौर श्रदादे भाव एक ताय मतक उठये। ज्वरे 
पूर सिस्मा भना चुका नेर वट्‌ वाला इतनं कमश्रमे तरे भीतर 


२७२ जीवन पै इतने मधिक उलट फेर श्रादचयजनव ता दही, 
पर सवसे धिक्‌ श्रास्पयननक है उसकी वु प्नौर मनाभावो 
कामा द्रत विकास । तुम्हारी बातो से दसा लगतादहैनि जसएक ही 
दिन म उसने विकट दु स्वप्नो से भरे हुए अपने पिदधे जीवन कौ सारी 
केलौ उतार फक दी हा । यह वात केवल परिस्ित्ियो कं वदसने 
मै कार्ण समव नदी हो सकती 1 दइसके लिये मन वे बहुत मौतर चि 
हए वि ही विशेष मूलगत सस्वारां का हाना ्रावद्यक है ।' 
वीरे कावह्‌ प्रदासात्मक श्रदपमूलक मनोभावटेसा गभीरा 
कि उसमे वाद फिर उस पर त्रिसी तरह के निनोदया परिहासपररामतय 
शी ग्‌जाददा नही रह गयी थी । इनतियेर्मेने मी गभीरमुद्रावनानौ। 
ह्म दोनो मौने वठ्ये। वीरेद्रन माघ्रुम जीवनके किस रहस्ये 
सम्मषम गम्भीर ितनमड्वगया याश्रौर्मैमौ न जानं श्रपनै 
भीतर की किस भरस्पष्ट उलफन कौ सुलभ्यनं म मग्न था । सहसा बाहर 
सडक पर गुठ सम्मिततित क्ठोक्रा च्रीत्वार सुनकर हम दोनोका 
श्रतरध्यान भग दहो गया श्रौर वाहरी इद्धियां सजग हो उदो ! चौत्कवार 
निकट से निकटतर होता जाताथा श्रौर स्पष्टसे स्पष्टतर। पुखदही 
क्षणो वाद हम लोभा ने देवा, सामनं स होवर एक जदू् चता जा रहा 
था जटुसवे प्रामभ्रागे कु्लोग लाल मियां तिथे हए ये । जनत्ता 
श्रव्यत उत्तेजित जान वडती थी श्रौर सव लोग मिलकर पूरी ताकत स, 
कायो को दहला देनेवाले सम्मिलित स्वरम नारे त्रारहथ। उन 
नारोमस केवलदो दही याते सुनायी देती धी-- नाद हा!" शरीर 
““जिदावाद। लगता था जसे एक प्रचड श्रावेग बी पिजली-- हजारो 
बाल्ट वालौ-सारे जनसमूहं की नसा मएमीतेजी सेदौड रदीहैषि 
उनमसेकिसीषएकका भीते ही दूनेवाला तेत्वाल मूत श्रवस्याम 
धिर पडे । सववे मूह्‌ कव्य की तरह टी लाव होश्रायये, जे 
एक चेती फिरती अय की ताल-लाल सपटं सदघ्तं लपलपाती हर 
भीमो कौ बाहर निकालकर सारे युगको ग्रस करचाट जाने कंलिपे 
भ्रघीरद्ोउटीहय॥ 
जष्रुप हमारे सामने से हाकर निक्ल शया परभ्नाग हो!" 


°जिदावाद 1“ के नारे जद्रुम के अलो मेश्रोग्न हौ जान २७३ 
केवाद मौक्यं देरतक हमारे कानो स॒ आकर टकरा 
रह्‌ श्रौर प्रावाज विलीनदहाजानने वादमीवेगद बाप्रीदर त्नं 
मेरे बाहरी ग्रौर मीतरौ काना म गृजते रह्‌ 1 
वीरद्र वोला--्राने वलि युग की ज्वनी हृदं निनी दी 
सुमन ? इधर कुंद समयमे कलञ्नेका वातावरण वहन टी गरम हो 
उडद) एक्मी दिन णमा नही बीतता जव क्टी-न ररी त्पद्रच "इड 
नहना दा । दर्पाच व्यक्ति प्राय प्रति दिन धाय हान र्त तौर 
दान्वार श्रादमी मर भी जातं है! चारों शार नाति श्रीर्‌ श्रखनापक्ी 
लहर कैमीद्दट्‌जोपिसी मी हालत म जन्दौ दवम्केी एनी प्रागा 
म नहा करता । केवत कलकत्ता ही तक यह्‌ सहरसीमिन नटी हे, चासा 
श्रोर्यहवदीतनीसेफलर्टीदै। निक्टमरिप्यम श्रानयाली प्रवत 
वाटले रोक मके कीगाक्ति ग्रिघी व्यक्ति या समूह्‌ मई, एना त्रि्वाम 
मैनी कर्ता 1 क्टावाडश्रोर वही दावागि--ददी दा इदमनोय 
परा्निकं उपद्रवा वे वाडव स पिदने युमाद्यीन जान ल््निनी इमा 
द्वर चट्‌ जायेमौ, न जनि शवान्दिष) सिजम हृएु कितने प्रनिप्टने 
रावरहौ जायने । यहं भ्रच्छाहायाया वुरा यहेप्रल विनदन दूना 
दै 1 जो लोग दस प्रलय-परिवत्तन वे लिय तमार महा रहमे उनसे ममापि 
वडे गोचनीयस्पमे टागी यह्‌ निष्ठिवत दै +" 

कतृर कवा उम परिवत्तनयेल्यि त्ंयारटा?' तटमाभेरेमूटतत 
निकल षदा॥ 

"दा रतन, एकवा तुम्हे वनाद । मामत-वम मरा ज्म 
हुषा ई, यद्‌ दीक है, परमर्‌ मीतर बे खस्वार्‌ अमे रमम 
भरतिनिरियिन र दै । चवि तुमभेगे त्वमाव से भनानालि परिचपल, 
ध्मतिय नुम्दं मेरी इम वाठपर विद्वान क्लम इरन समे 1 
एदवरय के वीच म पठन प्र नीङेन भ्मी देव्वय का उप्रमोग 
विन्यमिना कीदुष्टिन नरी रिणा) श्रपनी सामारिकि स्विति कामीरन 
माङृतिक मत्तावा टो कमो मैन जन्धार की सन्तान भ्त मटभूष 


श्वि ।यट्‌ ठक कनि मरे पा एदवयमो वै सारे उपदरण 
९; 


द 


वत्तमान दै रौर वाहय स्पसे उनका उपमोग सौ किती 
२७४ हद त कस्ता ही है" पर नह दमभोग मेरे मीदरी -पकति्व 
कोक्भीष्युत्व नही पाता दिदीभी कस्म शपते उस बाहरी मुपे 
था उतारकर फेंक सकता है-पिना लेनमात्रभीवेदया ग्लानि के 1" 
शने गौर्मे उदी रार्‌ देषा श्रौरभरेमनमे सचमुच इस सवथ 
भतनिवभासन्द्न रहा कि वह्‌ भपन श्रापवो नदीख्ग र्हा है, प्रौर 
एव भी वतत दलाक्रनदीवदस्ट है 
ठव ता तुम परिस दिन सक्रियस्प ते जनश्रादाला म भागेन 
बौोभीतयारहा सक्तो मैनक्ठा। 
प्रं बहुन दिनास दसं तरह दी वात सोच रहाहू\ पर सच्‌ वात 
यहरेतिभेर सीतर वे भरोतितेप्यिन मस्नार क्से री प्रवल वयानो 
श्रालिर वृनुवा सम्कार किसी-नक्सी रूप म॑ वतमान तोर्हैणदी ॥ 
जात की वद्या प्नौकातका षोड, हुत नही ता यो योडा॥" वट्‌ 
यर वह हषा, पर किर तत्काल गभीर होकर कटने लगा--'“दस 
साकोक्ति म तनिक भी ्रतयुक्ति नदी है । न चाहने परभी म वहती 
एसी वारी सामाजिका म फसा हृश्राहुनौ मुम मुक्तमाव सेमदानमे 
भूद पहन कै लिय रोक्ती रहती है! उन सुद सामाजिव्‌ वधनो 
विरद विद्रोह कन के लिएमरे श्रतर््ण सव समम छर्दति र्ते 1 
इतद्ृद्रसे ताभां उसन्न दती है वं मुभे प्रतिनण दग्य कर्ती रहती 
है\ उपरमे मंवडादही निद्र हास्यप्रिय श्रीर्‌ चिद्नी प्रह्तिका 
श्राल्मी लगता ह पर मेरे मतर क्या तूफान सन रहाहै द्ये ग नही 


सममा पाङगा 1 ह 
म चुपचाप चित भावसे उसकी रोर देख रहा था भिस मार्मिक 


गभीरता सुश्राव उस्न श्रपने भीतर वी श्रनाति का पस्विय्‌ मृष दिया 
या, उसके वाद कोद भी साधारण प्रस व्यय श्रोर वमत सिद्ध दोगा, 
यह्‌ मै जानता या किरमीकृनूह्तन दवा सका ॥ 

तुम वरिस तष्टे सामाजिकं वघनो षौ वात करर्देटो कपार्म 
जान सक्ता ह ?' वैन पूदा 

ग्बताता ह । चलो जय लान म टला जाय { कहुवर उसन मरा 


हाय पक्डा 1 हम दोना उठकर वाह्र विन्दन लान भे टहलने २०५ 
लगे उत्तर की श्रार एकर एकत कौन म म्वित एकं वेच पर 
मुम विढाङ्र वड स्वय मौ वठ गया, उसके वाद उसन ्रनिम प्रदनके 
सूत्र वो पक्ठते हए वीर मेक्टा-- 
५ “उदाद्रण दे नियर म- वंवाद्धिक् वधन बोदहीलेतो। मेरा विवाह 
क्रिन परिम्थनिया म हू्ा, षट्ते इसका निम्न इतिहास मै सुनाताहु। 
गमना एक बहून बडे घर्‌ दौ तडकी टै 1 इसके पिता पटन वे एक नामौ 
वरिस्टरथ प्रौर वेगलाके एक प्रधिद्ध साहित्यकार मी 1 शोमनाक्ी 
लितालनैलाम तिमी भी मान्ट्तिक पटदून कई क्मीन रहल पाय, 
दमय तिप वह्‌ वरावर्‌ प्रयननील र्ट्‌ 1 दुर्माग्य म जव यह वीण एण्मे 
पटर्टी थी तव त्रचानक एर दिन हाट पेता जानेने उनी मृत्यु 
गयी 1 गौभना मे मरौ घनिष्ठता उनके जीवन-कालमदहीहाचुकीयी। 
ज उनक यहा श्राया-जावा क्रताया। श्रामना वै पिना--श्रमयकुमार 
सरकार म साहित्य-कला पर वाद विवाद क्रिया करता या! शामना 
भी कमी-कमी विवादमे माग सेनी थी 1 पर वट्‌ वडेश्रन्यमनस्क स्वभाव 
के प्रादमौ प मुके पुय िदवासदैकिं इस बात पर उनका ध्याने ही 
क्मीनरीगयाङ्गि शाम्नावे भ्रौर मरे वीच धनिप्ठना दिन-पर्‌ दिन 
वटनी चती जा रही रै । पटली शादा स उनका एक लडका था निमका 
नामयथा गतद्रकुमार । शामना की माँ उनङी द्वितीय पत्नी धी । शोभना 
काजमटानकं कुटी मटन बाद उदी माम चल वमी थी, फिर 
काई विवाट्‌ प्रनयवाब्रू ननदी क्ा। हम दानों की बनिष्टतरा से 
गसद्रहुमार (जा स्वम एक वकील घ) तनिक मी प्रसननदीये1 
पर्‌ वाहग्म्‌ मर सराय उनका प्रेम-व्यवहार वगावर दना रटा। शलद्र 
दात काम्य न्उवरर्यकायराकी तरह सरकार-परिवारम क्तराक्र 
भ्रलगट्‌ा जाना चाट्ता वा, पर तरानना सवन्द्ध जानत दए मी वदी 
दषा म जय वरव मरा हाय परन्टवरश्रपन परिदारने मुनेर्वापे 
रही) मेन नोचमेकुयनिनोंके पवि उन नो के यहा जाना वद 
करदियाया। नोनना ण्व दिन मेरे यत्रा थमन ्नीर मरायौ ट्र 
भ्रावायम्‌ वासी --वादूरी पत्रे साहषय वे श्रारी इय हटत्कद्ौ 


शुके कि एक दिनके लिये भी श्रगर प्रापे साहित्यिक चर्चा 
वदहोजतीहैताउदखानेकीहीस्चिनटी र्टजाती ।पर 
श्राप तो श्रचानक् मरौर श्रकारण हमलोमोस एसे राराजही ठेर 
भ्राजचार दिनि सं एक वार भी ध्रापने ह्म लागावे यहाँ पवारनवी ष्पा 
महीकी। हम लोग से श्राप नाराज रह, इनी कोई शिकायत ग क्मी 
नही कत्गी, पर वातूजी ने भ्रापका क्याविगरादहै? श्रौर उमका 
श्रभिमान मरा स्वर्‌ सहस्रा श्रासुप्नँ कै स्प मणूट पडा। तुम सममः 
सकते हो रजन उन भ्रायुम्रा की उपेक्षा सहज म सभव नहौथी। तव 
तक मनि उसन वादरुजी के साथ श्रषने हलमेल का साधारण घ्री मैप 
मेकललियाया, जां मुम प्रियथी। परउन भासुभ्रान उसमघ्ीका नो 
माभिक रूप भरे सामनं रखा वह मेरे लिय एक्ल्मनयाथा। मन फिर 
सरकार महाशय के यदहं भ्राना-जाना भ्रारभ केर दिया । उसके वादएवं 
दिनि जव सध्या के समयहम स्वलोग माय वठः्रचायपौरहयेतव 
सहसा सरकार महाशय के गरीरमे एक विचित्र प्रनार कौ एठ्न-मी गुं 
हई प्रौर फुय ही दर बाद वह्‌ मत श्रवस्या मनी गिर षडे । नाभेनाने 
सिरपौट पौटेकर सारा मकान सर पर उठा लिया । मँ डावटर लान दौरा-- 
यह्‌ जानत हए मी तरि सव व्यय है । उक्टरनेप्राकरक्षणाभर कनिये 
दखा्नौरदुखप्रक्ट करता हमरा विना फी लिय बापस चलो गया । 

" तवे से उसं मकान कीसारी स्विति ही मृलत ददत गयी । वहौ 
पावि रखते हौ एक निराला--दमदगन का सा--सयाटा दाया हुप्ना मातम 
हाता 1 घर बी मारीश्री दी जसेनष्ट होगयी धी। इत दिना तवं 
केवल एक ही -यक्तिके तेजसे सारा मदान जगमगा राथा 1 गाभना 
ततो भूषकर्‌ एकदम कटाहो गयौयौ। मेर निव्रानादन सं बड लाभे 
उमेनहीहारहाथा । श्रौर सच वात यह्‌ वी ति दलेद वाद्रुवारुल 
दषते हए म उस नच्च हृदय से दिलासा नी नदा द षानाथा। 

सी प्रकार एक वप बीत गया । एकं दिन मुके जाड लाकर 
वदेजारोमेज्यस््रा गया। टम्परेवर १०६ इहग्री ता चन ग्या) 
सात मर मे हान नही रहा भुवह श्र घुने पर्‌ जव मैन भ्रमन को 
होल मपाया तथ देखा वि सामना मरे सिरहाने वटी टृ मर मपे 
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| 
| 


। 


यर श्रमना हायर दए ष 1 मरं प्राद्वय का ठिकाना नदी 
या \ भने पूदध\-- तुम छित समय न्नायी ? तुम कमे खयर 
लग गयौ ? ज्वरकं दुमारम उसे तुमः क्टर्र मवोयित्तक्रवला 
या} वह्‌ मदमद मृस्करायी ! धीरे वोनी-- उपचाप प्राराम वरो , 
श्रापवा इतनी सव वाते जानन कौ जश्रत क्या ह? उकत्रदरन ज्धादा 
दोलन मे मना विया ह्‌ „श्रीर्‌ वद्‌ तत्तल उठकर थमामीटर ले ग्रामौ । 
उस घावर, पाठर मल्काङिरमेर हायम देती हई वारो---लो, जरा 
मृहसा्राता। भनमृह्‌ खाना भ्रौरञउ्सने एक हदाथसं मेरी ठी 
धीरम पवडक्र्पूमः रायचेमरे मुट्‌ वै फीठर धर्मीपीटर का निचला 
भाग "कित" कर निया । उनके वादश्रपन वां हाव म घटी देती रहौ 1 
जवं तवे वह्‌ घडादयरटीयीतवतकम पूरी तमयनाने उमकौ रार 
एक्टर दना रहा । एके श्मपूव स्निग्वत्ता मेरे मोतर द्रा री घी । शरक 
लुप हरुतनता बा एम माट-मवुर भाव मरे हृदय मे छन्‌ उठा 1 तुम 
ताजानन धैय मामां मेरद्युटषनमद्ी चलवेमीयौग्नौरः किसी 
वाहन व स्नेह का मा सौमाग्य मुके कमी प्राप्त नही र्ट । विताजीष्ट 
श्रधिकं स्न्‌ कस्ते य, प- भरपने स्वभावे भ्रनुरूप गुरगमोरन्गसे1 
जभ दहा, उस निनि ज्र दै करणु श्रपनी परास्त श्रवस्या म नामना 
वो देयवर मुम एमा लग रहा या जम साखा युगाके दीपे व्यवधानवे 
यादमर्‌ विद्यते जमा के समसन स्ेह~उव धिया क भ्रात्माए्‌ं नामनाके 
रूप म्‌ मगूक्त रोकर मुके नव-जीदन प्रदान्‌ क्रनवे दिय मर भिस्टाने 
भ्राविरातार्हु1 मरी म्रकिं मरग्रायी 1 जच नोभना यर्मामीटर निकालने 
बै लिय नोच री तपर मेरा सजत प्रासं दस्करध्रस्यनक्र्रामविसे 
वोती-- श्रापका व्या वलन दद मादरुमरःस्टा रै? दैन वेल निर 
हिना न्पा--वोतनसे मर्ये हृए्‌ गते स निकभी दहे भ्रावाजभेरी 
भीतरी धमजारी काव्टीप्रौरस्यष्टनकरद हममयने। 
ष्वद श्रोर प्थिष -पठिति दा उठी) चोला ददक्हदरा रहा 
है मिरम? मैन फिरमिर्‌ िलाक्रवनाया ङि निर दौीमदददहो 
रा है । उमने एव छण म र्माभोटर दग्वकेर उम पक्र खोपमे वद 
कर हिय प्र्‌ किर भेर निरट्ते वेख्वर धीरे पीति परनो ्निम्परषापल 


+ 


षुेरविषएव दिनकेलिपि भीभ्रगर स्मापसे सादितियकं चर्व 


श्राज चार दिन से एक वारम श्रापने हम लोगाबं यहा पधान दीषट्पा 
महीकी\ हम लोगो स श्राप नाराज र्हं, इनरी कोई निक्यन मक्भी 
नदी कंमी, पर वावूजी ने प्रापक भया विगडादै? श्रौर उमका 
अभिमान भरास्वर संहता श्रासुमो केरूप्‌ मष्ट पडा) तुम सम 
सकते हो रजन, उन भ्रासुप्राकी उपेक्षा सहा म सभव नहीथी। ठव 
क ने उसे वादूजीमे साथ श्रपने टसमल को साधारण मना केरूप 
भे्तिवाथा जा मुमेश्रियथी 1 पर उन श्रौसुत्रान उत मनत्रीषा जौ 
मानिष स्प मरे सामन रला वह मेर लिये एकदम सयाथा। मन किर 
सरकार महाशय के यहाँ श्राना जाना भ्रारमवर दिया । उस वाद एक 
दिन जव सच्याके समयम स्व लोग साव बढ्वर चाम पीरहयेतव 
सहसा सरकार महाशयके दछरीरमणएक विचित्र प्रनार की रठन-मा पुर 

दई श्रोरकुखदी देर वाद वह्‌ मत श्रवस्या मनीच तिर पदे॥ नामान 


पौव रखते दीएव निरला--श्मशानका सा--सष्रादा छाया हरा मासूम 
होता \ घर कीसारीश्रीही ज्सेनष्ट हो गयी धी । द्रत द्विना तक 
बेवलणएव दी न्यक्तिमे तेजसेसाय मयान जगमया टा था\ गाभता 
ता सूषकर एवदम ्ौटारो गयी थी) मेरल्तासादेन म यौद लाम 
उमेनदीदोर्टागा 1 श्रौर सच वात यहनीति गन्ति वद्रूवा स्ख 
देखने दए यं उम नच्व हदय से दिवसा नी नेद पातया) 

«सो ध्रवार एक वप चीत गया! एक दिन मुके सा लाव 
ददे जोरसे ज्वरभ्रा मया 1 टेम्पस्वर ६ न्द्र ता च ग्या 
रत मरमुके दोण नद सटा 1 युव श्रौस एुतने पर जय च श्रपन ' 
हो मापा ठवदेखा कि शोभना मरे सिस्टाने वटी हद मरेम 


पर्‌ श्रपना टाय र्वे हूए घी 1मेरे ग्राद्वय का ठिकाना नही 
था 1 भन पृद्ा-- तुम किन खमय श्रायौ ? तुर क्से खवर 
लम गयी 7 ज्वरके खुमारम भरते तुम क्टक्र मवोदिनक्र्वढा 
था! वह मद-मद मुन्क्रायी । घोर वोली-- उपचाप द्राराम क्रो 
श्रापय दटननी नव वाने जानन की जरूरत क्या है ? उक्टरने ज्यादा 
बोलन म मनां रिया १! भ्रौर वह तत्तच उठकर परमामीटर ले ग्रायी 1 
उपे घाकिर, पोगर म्त्ट्कावरभेरे हायमे दती दृद वानो-- लो, जरा 
मह्‌ पालात्ता + पैन मृह्‌ वादा श्रौर्‌ उन एक दय मे मेरी ट्ट 
धौरःमे पककर दूमर दाय ख मरे मृट दे मौतर धर्माीरयर का निचला 
भाग "फिट" कर दिया । उसके वाद अपन वारे टाथ म धटी देषती रहा। 
गोव तवे वह्‌ घटी दषर्टीयीतयत्तते म पूरी तमयना स उमकी श्रीर्‌ 
एकटक दन्वता रहा 4 एक प्रपरव न्निग्बता मेर भीतर दा रही यी 1 श्रत 
सुप हृतां का एन माल-भघुर्‌ भाविमेरे हन्य म ठमेदरय्ठा। तुम 
तोजानत टीटा,मयमां मरेद्ुटपनमरहो चत्त वसीयाश्रौर किमी 
वहन क म्नेट्‌ का मौ मौमाम्य मुके कमी प्राप्न नी र्टाः पिताजी वहत 
श्रधिव स्मट्‌केरतये, पः श्रपने स्वनावके श्रनुन्प गुद्गमीरदढगसि1 
ज्म्पहा, उम हिन्‌ ज्वर दे कार्ण श्रयनो प्रस्त द्रव्याः म गोपना 
का दवकरमृमेएगाला-दाधाजम नाबा युगा दीघ व्यवधानदे 
वादिमग पिदधे जना कं रमम्न म्नट~वधिया की प्रात्माएं नोमनाके 
स्प म नयुक्त होर मु नव-जीवन प्रदान क्रक तिय मर निरटने 
भा व्रिगती ह । मगा रकं नरप्रायी । जव शौमना यमामीटर निकालने 
कै सिय नोच शुष तय मरा सचत श्रे दखवर ग्रत्यन्त दर्णा मावने 
योती -- प्रापवा म्या वटन दद मदमहोर्टा है? यैनक्यल सनिर्‌ 
हिला ल्पा--वोतनेने मरस्षेदटृए्गतेने निभयी हू भ्रावाजमेरी 
भद्रवरी वमनादी बाक्दरीश्रौरस्यष्टनवरद दमजयम। 

“वह श्नौर श्रषिक न्तट्ति दा उठी । वोली- दद क्नंदहारटा 
दै निरम? मेन िरिचिरहिलाकरवतायात्रि निर टीमेदददहा 


रहा है । पमन एर हराम यर्मामीटर दवररच्म धार सावे वद.. 


क्रल्वा सौर फिर मेर्‌ प्विरदाने वटर धीर धर श्रयनी स्निष्य कोन 


0, 


4 


हथेलियो से मेरे वपान पर हाय फेरे लगी । वसना सुखं, 
वसती श्षानि जौवनमर्मनिश्रौर कमी पायौ ह, मुभे स्मरण 
हीं राता । दुय देर वाद बह वातौ --श्रव दुध 7च्छा ग्रा दद? 
ते फिर स्षिर हिलाकर ज्ताणादि हां मच्छाहय रहा है। उसके वाद 
॥रे-वहुत धीर--से उस्न मेरा सिर उठाकर गअरपनी गरादमरव 
गया । बोली -- “तुम्हारा तक्रियाभीतो ठीक मेनही तमाहभ्ाहै। 
रददका यष्भी एक्कारणहोसक्नारै । टम्परेचरता इस समय 
लबु नही है । प्नौर फिर घीरे धीर सिरपर,वपालमप्रौर गालामे 
}रे धीरे श्रपा स्ह सु7ामल हाथ फरत्ती रही 1 अव मरा विद्वस्त 
†र पुराना नौकर लसन प्राया तव भी उसन भरपनीगोदपर्‌ सं मेरा 
[र नही हाया । पूरं अधिकार दे साय वोली- लखन तुलसी श्रौर 
ली मिच डालकर वदडिया-सी चाय बनाघ्नो वाद्रुकंषरिय। दूघज्याा 
लना। दुव भ्रोरस मूके एक्दम प्रस्चि हा गयी वी। मेरी जवा 
पतं दर वाद दुली । मैने कहा-- नही नही द्ध विदक्ुल ने डालना । 
दौ चाय 1" वह्‌ बाली-- तुम इुपचाप लट रहो तुम्हं बोलना मना है। 
[अओ लखन, दुध बाफी रहं ।' जो पकम सरकार । कहकर ललन 
ता गधा । मै छपचाप वरत्ली कौ तरह्‌ दुबका हृभ्रालेटा रहा । कुं 
८ बाद जव चाय श्रायी तव दोभनाने धीरेन श्रपनेघुटा का महाय 
† हए मुभे उठाया । म स्वय उठ सकता था पर उखे सहारे उठने भ॑ 
$ श्रधिक सुविधा मातूमहो रदी धी । गी कै ग्लास म॑ एकदम सफेद 
गय जवेन दखातोमराजी मिता उठा। मह दिचकात्त हए मने 

हा-- दते म नटी पी सकूगा । "वाह यदी ता भ्राज तुम्हं पीना दै, यहं 
ते टो सक्ता है 1 तुम श्रषन श्राप नही पीयाग तो तुम्हारे मुह्‌ बै भीतर 
म्मच दूसकर जवदभ्ती दिलाना होगा । बोलला चम्मच दूना पसद है 
¦ सीषे सपे पियाभ ? सीषे-सीषे पीने के सिवामर धिय दूषा चारा 

प्रा ¡ जवम चाय पीकर लेट गया तव वहं वोली-- तुम व छप 


पश्राराम करो, ग मभी श्राती ह ॥' उस्रकेजानेक वाट समन कमरा 
फवरनेकेलिये श्राया मैने धरेसि पृद्ा--"नोमना व्या वत्ती 
#? वह बोला-- नही गुसललने गयी हैँ!" मैनं किरि प्रदा- वटं 
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क्यश्रायौ धो? वह्‌मिर खुनननेलगा! ्मैनक्ट-- २७४ 
वनानां क्वा नदी 1 वटं उसी तरह सिर दुतताताटुत्रा 
वाला--'मया, पिया रानी ने ताने मे मना क्या ट 1" “टित्या रानी 
कोवुख एनान चलमा, चू स्वाप वनाद । दान निपा्त हए वह 
वोला-- मया क्त गाम ला जय तुम्हारी तवीयत वलह्द सरावटा गयी 
श्रीर बजार टनना चट गवा कि तुम एकदम बहागहो गयततय रं धनरा 
उठा 1 छमी घर्म रार क्तोद उपाय न दवक्र नोप पिनि गनौ 
य धामे चेता गया! विवा रानी नक्टा--्म रमी नुम्न~ नाव चलनी 
ह । रोर श्रपन नोकरको वनाक्-त्रिवहरातमगादल ध न शीट 
पारव, मर खाय चलौ घ्रायी । मन पृटा-- वात्र क्याघर परनह्य य? 
वह्‌ वावा--“य, प्र्‌ विदिया रानी न उनमेदुखनक्टाश्रौर बतः का 
दना निनि वहक्टाजान्टी हं) #नक्टा-- तुम उड गवार टा, 
उहंजरा-सी वात वं लिय नवलीफ दनकोजमरलवक्यायी । मशीवान 
पदीमीन्टीद्यपायीभी श्रि महग शमना मोनर प्रय वरी न्द 
दोमी--क्याचर्वाहाग्टीटैलयनकेसाय?र्मन ग्रारानक्रनके निव 
कटाथा पर तुमश्ारननेलाचार माद्रुम हात हा । राग्रा लन वाती 
वनालाग्रा। मै चुपचाप चादर यं नीतर दुय कर लट गया। 

दिर मटाक्टर म्राया । वेह त्तीती दवा दया) गानना बै उर 
सेम उपे वरवम गटक्ना षडा।२्मदिन गामक्ाफिरिप्बरः त्रा 
गया--दमीनपी के माय । तास्तर निनि ज्वर एलन पतर गया + नामना 
दिन रात मर्षा वटी री । उमर धरते दा-नीनि वार नतर वुलने 
के लिय श्राया, पर उसन माफ गरामवहवादियारि च्वारद्र दाब 
पी त्तवीग्रन सराव रहै जव तक्‌ एञ्न्म भ्रच्देनटा टा ने तवतक्म 
नभ्रानूमी मवासक्टदना।*ब तानताथाबि शतद्र वाद्र्‌ परव्न 
सव दाना का क्या प्रनाव पगा । मैन एव प्राव वार उमन चल जन 
वे निय प्रनुराध मी र्वा पर उमन मीठी टांट वनाति ए मुमन नाप 
यह्‌ लिवा--“प्रापरो हम सागा वे दीव में वातत वा वारं शरयिच्यर नदी 
र पि्नदादिनासतवननहनमापणमेंपुक्ेुन ष्ट्न ती षी 
भ्रौरच्ययमयानाराचगीम माप! 


“्तैद्र वाद्‌ एक दिनिकेसिये भी मेरी तवीभतठका हान 
जानने कैः सिये नही राये । जव मैं स्वस्य होकर उढने-वव्ने 
या त्व नौमना ग्रपने यहां चली गयौ । पर उसी शामकौ पिर मेरे 
प चकती भ्रायौ । उका चेहरा न्स कदर मुरमाया हप्र या कि लगता 
जस क्सीन स्याह पोत दीद्ये । ्रपन श्राचल ते उसन विश्चयहीं 
प स्थाही का पान क्रा वहते प्रयत्न बिया होगा, पर फिरभी उसे 
दे स्पष्ट वतमान ये | श्राते ही ्ुषचाप मरेकमरेमणएक साफा षर 
$ गयी --निस्चल पापारा मूत्तिं की तरह । मै जसे प्रहत हीम उस 
यति वे लिय तयार घठा था । उसके एक्दम निवटवठकर मने कहा-- 
गमना, चष क्याहो गया ह? भयाने कुचक्हा था? उप्तने केवल 
"र दिलाया भ्रीर इुपवापर शसू गिराने लमी । मँ कहा-- देसो, मनाम 
रना वरहे । तुम भव कापी सानी अर वातिय कड हा। 
पने जीवनक निमि केसम्वधमेतुमनो कु भौ कदम उठाना 
चित सममत हा र्तके तिय ुम्हारे भाग सुला माग है वुम्हारी ष्व 
श्त नता म एकरावर डाल सक्नकानरिसी कोश्रधिकारहै न सम 
ता ' वद्‌ सदा सीषे वट गयी भ्रौर कटने लगी--पर कद्‌ माद 
सी बहन वै लिय ईइत्त तरह कै हीनता भरे द्यदकैसे कामम ला सक्ता 
मह्य माच रही है, वीरद्ध वाब्रु । जव से पिताजी की मत्यु हू तेव 
` मरे प्रति उनक्रा पार उपेक्षा का -यवहार चलता श्रा रहा था, पर 
ससे मै कभी दु मित नही हई । उनके स्वभावे क इष विनेपता सर्ग 
हले हा स परिचित थी, भ्रौर उसे सहनं मै लिये तयार वटी थी । पर 
गर्ज उदान जिस प्रकार की वाजारूमापाम गदी स्ते गदी, क्टुसेष्टर 
गीर कठार म क्ठार वातं मेरे लिलाफ वटी श्रौर प्रत्यत घृशित लानं 
म प्र लगाम उह स्न कर साने की समयता मुम नहीहै।मैनि 
नेद्चेध वर तिपा ति चाहे मुभे अनाथाय म ओवन दिन्ताना ण्डे 
बराह उसस भौ गदी जगह मे, भ्रपनं भाई के यहा मे भ्रव किसी भी हालत 
पए क्षणकलिये भी नही रह सङती नादीत्व के चरमश्रषमानते 
रुप उसकी यदी बडी लो स प्रयद्नो क बडी-वडी वृदं निरन्तर मोती 
दूमकाती चगरी जाती थी 1 तव तक भेरे कायर मन ने कुमी निश्चय 
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नही रिया था । उसवी उसश्रनिम मर्मोक्तिसेमेदी खारी २१ 
कायरना ग्रीर भ्रनिर्वतता पल म दूमतरटौ गयी ओर 

भने पूर श्रधिकार मरे स्वरम क्टा--ुमघ्राजसे इमी घर की माल- 
दिन टाकर रटोमी, गोमना । तुम्ह्‌ कहौ जाने की क्रदं आवश्यकता नही 
है1 बहर्ाचत से चुपचापरश्रामू पाटने लगौ--दोलौ कुट भी नटी 
पर मक्षे म बु न वाचने से मुभे बनं वडा वल मिल यया! टूमरे 
ही महीने हमदानो का बिवाह्‌ टा गया । यही सततेपम मर विवारवा 
इनिहायदहै। भ्रौरवीरेद्रने एर लवी मासली। 


मस्त मावस, परीत्तमयता म उसका वह्‌ भावु- 
र ् कताबे रम मस्रादारविवरणमुनरहाीया। उमे 
श्रौर नामना मामी कै जीवन बे कु नवटीषट 
भुप्रामपरिचिनिटोनेन>े कारण पैण्मनयीही दघ्टि सस दन्नं 
माथा । मरी चितना का तार ताहत हए वट बोला--!किन वार्त 
विनचानकी चर्वाभ्राषडी मरुरनाके वहावमर्मेन जाने क्या~्या 
बट गया, मुमेयादनटी ह्‌ । पर चर्चा चल री थी वधनाकात्तेवं-। 
श्रय तुम्हा साचा, चिस निधि कारमैन इतने यतनामे एमी मामिव परि 
म्यिनियामे प्रत्त विया उने मरपूर णनरे म दात्तक्र केवत मार 
भ्रपने दा भ्रत्यन सूद्ुमार पदा वे वल पर खटे होने के लिय, श्रचिननीय 
सपो श्रीर जटिल उत्रमनों म वीच दमम पय प्र उमर श्रतरेते छोटन्र 
कमन्ग युग की उलरी-मीधो राजनीति की चतती धको कं वौवम' 
दद प्र. 
मने क्टा-^तुमतोजनप्रादोननमेे माग ननेकीवात॒क्टरह्‌ 
पे । यह उनदी-मीधी राजनानि की चलती चवदी क्ट भभ्रागया 7 
भूरे एमालगररहायाङगिजनप्रादोतन ममाग तेन कौ इच्दा 


जत्ाकर चहं प्राच वै युग कौ उसी फशनेषित्न मनावत्ति षा 
पर्वियदेरहा दै जो श्चाजक्ल फे नेवयुव्ञा म श्रामनौरसे 
पायौ जाती है ! इसीलिपि मै वु सीमकर उससे उसमे मन बा माव 
स्पष्ट स्मीरारदरा तेना बाटता था । तव भूमेपत्तानदीयानि बही 
क्थई एके वास्तविक पीडा उसके प्राणा वौ भवक्नोररटी ह रार श्रपने 
ततान वद्ध, सीमित जीवन दै प्रतिदिन के वचियहीन धिनि प्रिये 
कयत्रमसं वह्‌ ञ्वञ्ाहै) तवतकरमै यह्‌ताडनहीं षाया धा 
सेवा प्रौरत्यागकी जो प्रवनिया उसमद्ुरषन सपरि्टल हानि तगी यी 
वेश्य विवसकलियेः चाराश्रोरका रस्तावद पाकर गनेग्िसी 
विद्राहास्मषः विस्फोट के लिय वचन हो उदी ह । यदह नना श्रमी मेरे 
तिपनेपयारि उमक्राच्ह्‌ सारा सेवा पूव मनभाव पिटते गरुय वर्प 
सवैदत एक ही -यक्ति ती स्वा भौर सरक्षएमकेद्रीभूते शरीर मामा 

वद्धा ञ्डा दहै । वहे मौमावद्ता प्रारम्म म मवेही ट्म परिपू 
श्राव्म-सौस्य का वारण बनी हो, श्रव ह प्रतिपल जसे उन षान रही 
थी, पर्‌ उसकी प्रतप्रगति की वह्‌ भ्रडचन त्रत्यत सकीणा प्रौर मामिति 
द्टात प्रमी हिमातयको भी प्रपेशा धिक दुतध्य सिद हारापी, 
यह्‌ प्रतर रटेस्य तव परौ समम नही श्राया था--उन परमेरा “यान 


होनी ग्याथा! 
भरा प्रर्न मुमर्र्वहभी जसं दुय निलमिना उडा। एतन्म 
याला तसं शपनी उत्तेगना कौ भरसक दयान का प्रयलवग ररा टा-- 
"जने श्रा दोलन म भाग सेना हो ता उतदी सीधी राजनीति की चरती 
नकी रे दीव प्रन पटताह। इतनी स्ीभीसी वात दुम्हागी ममम 
मटीश्रारहीषटै, प्राष्य दै । इम्रका कार्ण गापद यहद पि तुम प्र्य्ष 
मे द्म युग म॒ जोवन विताने पर भ वास्तव म उलीसवी मही म स्वननौ 
नेडूररट्तहा। प्ररे माई जनश्रालालनश्राजबे युगम पाड भीषा 
सा तनी £ । पहन वातत वो यहद कि जने प्रादावन वं वाम्तबिि 
स्वन्पवरम्बयमे हमारे दयम पएवरमतनदी है । वाग्रंस बाल ग्ट 
हिचि हम गधी जी षे वताये माय यर चल रट भरीर त्रिसना 
मीर मजदूर ॐ वास्वविक- हित क! वितना दणरे प्रमुख व्याम सएव 


र्‌ 


३, सत्ये हमारा पिद्टना अ्रदालन ही जन प्रादा्न या, 
अौर श्राजं टम उसी श्रादोलन क पूरक स्प कटं श्रप- 
नये दए है-्र्यात्‌ राष्टर-चगट्न को । समाजवादी काप्रेसिणां दी दम 
उक्तिकाढागसे मरी प्रौर स्वयरु देननाद्रा कौ चाच्रलया-गे याने 
ई । कहते वि यट उनकी श्रात्मर्ाकाएक टयक्डामातदर्‌। =क्र 
यहं पि्वास्तटै मि दे कौ नता का वान्तविके उद्धार यदि श्रयं 
मे तिमौ उपाय द्राराहो मदताहैता वह केवल समातरारी शवनम 
दवाय । कम्यनिम्ट समाजवाद का वाग्रे की त्रपक्ञामी दर्पा क्र 
नयन्रु सममने टै । दाना श्रपन उद्यो मज्परी दष्टि मदटू निकट 
दिलाया दन षर भी एक्टूषर स कर्मो टूर कम्यूनस्ला कायन विःवान 
दैकिकाग्रोसी श्रौर ममातवादी दाना जनवाती है भ्रौरवे दाना जनता 
काकवत श्रपन नत्व की नीवकयौ इट वनानवेफेरमष्टै गौर वदती 
इई दुनिया क नक्ते का जनता दी श्रासा स्न दखपरश्रपनी टी महवा- 
चातर श्रांवासेदषरह्‌र। 


"तुम्हारा श्रपनासंयरा दिःवास हैम यह जाननाचाटनाह, भने 
क्टा। तुम निस जनप्रादयातनमे वीचम ददन की वात साचा करते 
हा मका क्या श्राद तुम्हारे सामन हे ? तुम्हार उम भ्रादगय च्नादातन 
का श्रम्नित्विक्हारटैमायानही? 

दह्‌ मुस्वराषा 1 वदी दही गम्मीर क्तु ननिग्धश्रौर क्वण॒मुम्यानस 
वह्‌ बला--“पहने मरी वानं पूरो तप सुत लो \ ज ठव दम्यूनिस्याख 
प्रसह, व एक विर्व यापौ ममम्या हु पटे ठीक है ङि उनक् नीनरव्यत्ति 
गतं नलूवया व्यक्तिगत मदत्वाकात्रा की मावनायम हद तक वनमाननदी 
हैलियहदततदरूमरदताम1उनमत्वाय की नाचनादरनर दतवानायी 
श्रषणा प्रधित्र दै 1 यद्‌ उनका सवमे वडा प्रह । भ्रपन उदय कौ चप 
सवक नियनर्ईमौ उपाय काममे लान का तयारष्ै- श्रमे 
भ फा वत्तिदान करन स तेवर दूमरा वे प्राणा कौ वति दन 
तवे । पर राष्टरपतताम जनवा दोदर सम्वव नदीं है 1 उदान श्रपने 
उट का तनिक मी दिपापा नही १। श्ररराष्टरीय ग्रातरठरिदन 
सज्य दौ स्यापना म महपोय दना दी उनका--टमारं मारनीय 








क केग्भूनिर्ट भाद्यो का--प्रायमित्र ध्येय है 1 दूसरे देशोके 
कम्भुनिस्टा के ध्येय म श्रीर्‌ उनके ध्ययमे धीरे घोरं स्प 
भ्राता चलाजा रहार, श्रौरउनकेध्येयममी एकन एक दिन 
 भ्रायगा, यह निरिचत है । दूसरे देशो वे कम्यनिस्ट ब्रव व्यवस्था 
धमे माव्य सिद्धातो ्रनुयायीहोने हृए भी श्रतर राष्ट्रीय 
मश्ट सथ केप्रनि श्रपने को उस हद तक उत्तरदायी नही मानते 
हद तक श्रयते राष्ट के प्रति । चीन इसका सुस्पष्ट उदाहरण है । 
कम्यूनिस्टाने माटी वात्ता म मावर्मीय सिद्धातो को श्रपनाया है, पर 
विधयोमं राष्टरीष उन्नति का दष्टिकोण ही उनके सामने प्रमुल 
{ । उनका यहु राष्ट्रीय दृष्टिकोण उनीसवा सदी की सकोण॒ बनवा 
तासे एकदम भिनहै। -यापकं खूपसे वह श्रतर राष्रीय जन 
निपरदही प्रावारितहै-परश्रषनी मिट की विनिष्ट सत्ताको 
कायम रसते हुए । जो सार्टरृतिकं तत्व गिस। वग विशय से सव 
हीह श्रौर मानव कौ विश्वव्यापी ग्रतर अ्रौर वाद्य प्रगतिकेमूल 
{न स्वस्प है उदं श्रषनाकरञउदें एक एसा नया प्रगतिरीलस्पं 
` लियं चीनी कम्युनिस्ट नता उत्सुक जान पडते है जो मानव जाति 
प निश्चित नौर वास्तविक उनतिवेश्रग्र स्तर पर लाकर खडा 
कं । उनम उदृश्य जनता बौ उच्चतम श्रावक प्रौर सास्छृतिक्‌ 
क ऊपर उठाना है न किं उच्चतम श्रायिक श्रौर सास्टरतिव स्तरो 
तता कं स्तरे तक नीचे घसीटना ” 
† यह देखकर चक्ति था कि रष्टय श्नौर प्रतर रष्टय राजनीतिक 
ह श्रौर सान्कृतिव समस्याभ्ना बै सवध म कमे श्रात्म विदवास केः 
बह बाते करमो लगाथा। 
नि कहा--""उच्चतम प्रायिव स्तर सेतुम्टाय श्रागयवयादहै? 
वथा प्रादश तुम्हारे सामने है? क्या तुम चाहत होक समाजका 
व्यक्ति पुजीपति वन जाय 7“ 
ह्‌ फिर हसा, बोला--“तुम्हारा य प्रन बिलकुल वच्चो जसा 
जौ कास्रचयक्दी विसीभीद्य महो वह्‌ समाज की सहन 
विक सरल डोर के वीच म उलफी हई गां उत्पनन कर देता टै 


शरीर, फिर, प्रत्येक व्यक्ति पूजीपतिहोही नदी सक्ता। 
त यथ 
गएक पूजीपति का भाडार मखे के लिय टजारो--लावा-- 
शूजी रहि व्यक्तियो बी भ्रावश्यक्ता है 1 मेरा श्रादश्च यहहैक्ि राष्ट 
की-वत्कि विर्व की--उत्पादक दाक्तिया का विवास श्रधिक से मधिक 
सभावना तक्‌ पह जाय भ्रौर उस परिपूण उत्पादन का उपयाग समग्र 
जनता सम मावसेवरे। राष्टकी सामूहिक पूजीका नियत्रण प्रौर 
सम विमाजन रावे सच्चे प्रतिनिधिया की एक विरवमनीय सन्या करे 1 
जिस दिन ससार के सभी राष्ट वी जनता इस श्रादग के मटच्व से परि 
चित टा जायगी, उसकी एकात श्रावदयक्ता का ्रनुभव करन लगेगी, 
उसकी प्राप्ति की श्रोर सच्ची लगन से प्रयत्नश्नील हो उठेगी, उम दिन 
उसकी उपरला वरे लिय उपयुक्त, सहज रौर सीषे उपाय भी भ्रपन श्राप 
उसके श्रागे प्रक्टहो ज्येगे, प्रौरफिरकोरईमी प्रतिराध एसवे उस 
सामूहिक षल्याणकारी मागर मे ठहर नही सकेगा 
यीरेद्र न वरस मुभे राजनीतिक भौर श्राधिकर समस्याप्नो से सव- 
धित विवाद मं जसे सीट लिया था । प उसकी वातो म, उत्तमे त्व म 
शरी दिलचस्पी तेन लगा या 
मने कटा“ जिनदेदाःम इसश्रादश की उपलध हां चुकीहै 
वहाँ षया, तुम्हार दघ्टिकोण से, जनता कौ समस्त घ्रावद्यवताभ्रा की 
पृर्तिलोगयीहै?' 
श्रमीतकक्िसोभी दयाम ष््स आदश की उपर्लाव नटी हुईदै,' 
बीरेद्रने दल,गमीरस्वरम कहा, “जिनदेनोम ऊपरी तौरसेष्मङौ 
उपल हई मादरम होनी है वहाँ वहं एसी नीतरी उलम्ने सत्वने टो 
गई जो समग्र समाज को समुधमे वाघ नहीपारटी ह । ममाना 
धिकार धौर सम भ्रायिव व्यवस्याकेस्वप्नकासय हानाता दूर रहा, 
सम भाजन-च्यवन्या वी नमस्या तक भ्रमौ तव गाई दग्नि टनतक्‌ 
सवौ छोडर--मुलम्धा नही पाया है । यह्‌ विषमता प्रतर रषटरीय 
सधप का परिणामहैसन्ट नही, परकिमीभी कारणस हा, व टै। 
इस विकट ममम्या का--मम प्रायिक विमाजनषा समापा तमी 
सक्ता है जव सार विश्व की जनता सम-व्यवस्वा क यथाय महत्व का 


२८६ समभ्स्कर न्यायोचित, व्यावहारिक ग्रौर चाम्कप्िक उपायो 
से उसकी उपताीष कौ ओर त्तलम्न दो 1 विदव की वतमान 
भ्मनानिकेमूचम द्मतर र्टौप राजनीनिक् भ्रौर आधिक भअ्यवस्या 
रौर विषमता दी है, इम ज्वलत तथ्य को स्वय पूजोपनिभीक््ति हद 
त्क स्वीकार करते । इप्रनिय इस विपमनाका गिराकस्ण माषौ 
विदवं नति सनौर विद्व मानवता के सामूहिक क्ल्याणक्य भूनभ्राघार 
रद्ध हागा ) पर प्रदन यहद करि विनि उपायासेश्रौर पित नयी सामा- 
निक व्यवस्थाकेनूपम यह उदर्य सम्भव टा सक्ताहै 

मैन कला-- अगर इसी उपाय से मानवता न्य सामूहिक हितत होने 
की सभावेनाहैतो ससम दत समस्यान्त समाधान) चुराहै। जा 
सामाजिकं गौर प्राथिक व्यवेस्या वहाँ कायम हो चकीहम्नौरपरीजा 
चुकी ष्ट वही सभी रष्क लिय थकुकरण्पीय ठानौ चाहिय । 

“म मानता कि यह वात बहूत-डुखञ्नना तक सही है । परयदि 
यह्‌ पूरातयास्टीहोती ता किर परेानी का काईकारण ने रह्‌ जाता। 
जनता का पक्ष लैन वनै उत्वादन ङे नम द्विमाजन ना अपना प्रादगः 
माननबाे दला के वीच उम पारस्परिक वमनम्य रौर मतभेद काले 
नरह जाताजो भाज वदेक्रारेरूपम पाया जाताहै। वास्तविक्ना 
यहरटैकिस्ममजिन दिन गणननकी स्पापना टदै तवसे लेकरप्राज 
तक वग सामाजिक श्रौर राधिके व्यवस्या-तवधी दतनं विभिन्न प्रयोग 
क्रविजाच्के है कि उनेमे कौन माग समग्र विश्वं की दतित, पीडित भौर 
गोपित मानवना के उधार रै व्यि ययाय म उपयुक्त है इसका निणुप 
श्रभी तक ग्इनहीक्रपायारै। र्मम गठ्तच्र क्य स्यापना हए तास 
वधम ्रधिक् ले चुके । इन तीस वपोँके मीतर विभिन प्रयोगा वाद 
श्रायस्सक्य वाम्तवित् स्विनि क्यार? भ्राजमो वह्‌ वहून सोरएसी 
मौरी प्रौर बाहरी उलभ म उतभ्य हुभ्रा है जो उस्कै पृथ्वी पर 
स्वर्गं राज्यकी स्दापनाके श्राल्य क पूतया सप्त "लै टनेदे 
र्टीहै1 इम उलमनाके तिय रूनौ जन-सरक्रार प्रौर जन-नना दोषी 
है णनां नही मानता । इसके लियं मौ विष्वयापी सामासिकं रौर 
श्रिय विपमना टी उत्तरदायी है, जौ उत्ते श्रगति के पय पर योजना- 


नु्रार वढे चवनसे रोकरहीहै\ परकारण चारैजो 
शी हा, ससी व्यवस्था मी श्रमी सामूहिक मानवीय उनति २८७ 
के श्रनिम सत्वं तक नही पच पायी है, मुक ठेवा लगता है हालाकि 
उसका म वरिप्य बटूत उज्वल है 1" 
वारेद्र खावेग कै साय वौल रहा था जिसमे उसका सारा रीर 
हित स्हा था! वह वेच परर वठा-वठा नीचे कौ ग्रोर लिक गयाथा1 
चद्‌ सीट परस बु उद्र रव्रेव भी पाठ परं ग्रपनी पीठठीक से ्रदा- 
कर समलकर र्ठ गया । मै द्रस सारी मीर चर्चासे ञव गया थाश्रौर 
उत्मुक्ता स सामने वरामदे की श्नौर दवता हुत्रा मनिया मरौर गमना 
भाभा क नीचे प्रानेकौ प्रतीक्षाकररहायथा। कफीदरहो चुकीयी 
पर दानां श्रभी तक भीनर ही जमी हृ थौ । यद्यपि यह सोचकर मु 
प्रसनतादहाद्हीथी करि दाना दवशनी-जेठानी म पहते ही द्विन ग्रच्धी 
चुटनलगीरै,फिरमौ बेरी इधोरता वदती जाती यी\ वीरेद्र कीः 
वाग्वारा जवे कृद्ध रुकी तव मैन कहा--- श्री तक मनिया श्रौरभाभी 
नाच नटा भ्रामी1' 
दीरद्रन मराप्रदनं प्रत्यत भ्रयमन्क मावसे सूना) वाता-- 
"प्रभीग्राक्तीदी दामी \ लागा वा यर्‌ दफवरं श्रादचवप दृतादैतरि जिन 
दना म जनाति द्वारा श्रतित्रियातमक गक्तियी परास्तटः चुकी टै श्रौर 
जन गाघ्नन का ग्रारम दो दुका टै व गणतनौय सिद्धान्ता को श्रमनात हए 
भो ्रपनी राष्टरीय म्द की विनिष्टता दी नीव पर टी ग्रपनी नमी- 
गासन -पवस्या को प्राघारिते कर र= ह! चीन इसका सवये ताजा उदा- 
हरण रै 1 पर मुभे दमम कुद मी प्राश्चय नही लगत्ता 1 
्क््महदेतक ज्वच्रुश्ाया रि सारी चर्चादो परिहास म याते 
की इच्छा दा रटी थी । इसके प्रतिरिक्त वीरेद्र क्रिस प्रकार म्रतररष्टरीय 
राजनीतिक प्रन शी उलन म उलमता चला जा रहा ै यह्‌ देमगर 
मुर सवमुच हनी श्रा रम्ये थो । मल-मद मुस्रति हए मे? क्टा- तुम 
पिस चररपमस्यय के तिम उलमते चले जां रट्टा मित्र वृद्ध 
समसमनन्य प्राता 1 सारा जौवनं भौ प्रणर इन जटिन गृह्या १. 
मुलमान ने प्रयलमे दितादागेतोभी अपन बो वहीं पामाये जहास 


र्द्ध वदे थे { इत पलमुया के फेर मे पडकर्‌ भ्या मिद 
मे परेशान होते ही ! यहं पुम्दार क्षेत्र नही ह, चता भीर 
"चतं ।" कहकर ओँ उने कपा 1 
वीरेद्रने मेरा हाय पकड्कर एक टलदे मटै से मुभे फिर प्रि 
दिया 1 मेरी स्पष्टोक्तिसे वेह निश्वयहौप्रषन नहीहुग्रा या! खं 
भरे स्वरम वौला--^्तुमतोहा भरव्यल नवर केवो। वठा ऊर 
ईने वर्पो वद तुमरे मेट हो पायी है! मनक भीतर प्रनिन्निनर 
किन्न तरह तरह के विचित्र प्रवल अनास समस्मा उठती रहती 
विक्ठीकैभ्राग डे प्रक्टर्रलक्ास्ुयाग हौ नही मिलता। शा 
ठे श्राग इन विययो की चर्चा वही जम सकती, यह्‌ नुम मान ही लं 
मेरा भित्र मडली वहत सीरत है । जिने लोग ति भिना जुलना ` 
दहै उनके श्रागं श्रषन मन दे भीनरद्रदरं मामे याती वाता का; 
"यक्त नही दिया जा सवता! न उनम इन सव विपो का सममे 
बुद्धिहीरहै,नरस्मिः शरीरत भेरेश्रतिवे इते महानुषूनिगीत 
जौ दोलकर उनकं धागे अपन विचारे प्रक्ट कर सद्‌ 1 दमतिप 
तुमह पाकर इतन दिनो सेमनेदे नतरजगी हत वानो का वाव 
खातदेनकी इन्दा होती दहै। प्राजवम मुमेच जानम्याहाग 
उटत-वटे साते-जामते विश्व व्यवस्था सै सवधिते इ-ही सय वरिष 
सचता ग्हता हु एक प्रचलं विवारश्रूत की तरह मरे मिरेपद्‌ 
हौ गाह! वट्‌ विचार प्रमीस्यवमरदीश्नस्वष्टनदोद्य 
दै पर इतना निरि है कि मती यनमा सामिजित मीरः 
स्विनि एक विर्चि्र स्लानिक्तौ कट्वी भावना ते विच्छुप्रौ बी त' 
अ्रतिषल इक मारोद) लगता जत धार प्रपराधीहु र्‌ 
समा पानी, पौर छक्डो मरनमुषाकै मुद्‌ का लोर छीनक 
वना हृशरा ह! ठक से दष तरह्‌दी दत्त कोड मी सममलर्‌ र्था 
क्य मोच सन्ता) पर यहां भर मेरेनिपित्क या 
अदन नदी दै! यट कवी जके किसी श्रातं श्रौर श्रदश्य "क्ति : 
है जो श्रयते रहस्यमय सिके म क्क्ल मरै मनकी 
म्प्तिकि को, मेर धरीरश्ची नपतो कोमौजक्डना चन्नाजा 


यह्‌ श्रदश्ष पीडन कंसा निष्डर श्रौर कसा ममघात्तो है यहम 
चुम्दे कते समक 1 जीवन भे दसके प्ले इस तरहकी 
श्रातक्जनके स्नानि का श्ननुभव मुके कभी नही हा । त्क रौर पिवेत 
मु षष अनुभूति से दुट्कारा देने के वजाय उषे प्रौर अधिक तोला 
वनात जात है, जसे वे भी उत अरनुमूतिकं ही श्रविच्छित्नश्रग वन भय 
हो} भरी उलन को सुलनि म मेसा निवच तनिक मी भरो सहायता 
नही क्सता। तुम्हार उष मतव्यकीता्ईदवस्ता हा तुमन प्रमी 
दिषा था) भुके भौ लगताहै कि श्रगरभ श्रपना सास जीवनं भीन 
जटिल गुत्यिपो को सुलकाने गे प्रयलं म धितादू तो प्नौरप्रविक उल 
भना ही चला जाऊ्या, सुलभा कुद भी नही पाडगा ४ पर भाहि पर 
भौ श्रपनी इम वतमान भानभिकं उकभ्नसे दुल्कासा पाना मेरे तियं 
श्रमभवदै पहर्भेजानमयाहूं1 इसकी परिणति क्व, कहां करिसर्प 
महोणी, यदर्य नरी जान सक्ता \ पर रह्‌ टकर एव श्राशका भेर 
मन मभूत को सरट्‌ सवार दा गपी है) वह्‌ यह्‌ कि म--चाह पुरे प्राग 
लपन व्यै न्यित्िसे पने कौ वचाने के निय, चारै श्रौर किमी पारणं 
मे--एव-न एव दिन निद्वय ही भाम म कूद पद. गाये मस्तिप्व स, 
नात विवचता से नही, बल्कि किसी श्रनजान भावाचण के पथे भ) 
परगहुन ग जानना ह न कई दूसय व्यक्ति ही अनुमान लगा 
सयताहैषि वैन उवाना श्वपनी दिन लपटा बै श्रालिगन म मु 
सीच लेगी 1" 


२८ 


उक दानां भ्रंच जन्ते दटव री थी । रुमे नत्राल 

4 विजली देम प्रतान ते एना सया मि मागे जिस बू 

की, जिस श्रनात ज्वाता कौ यात उन धनीग्हीटहै 

यह वार कदी नह, स्वम उसके मीर वतमान है । भस्तूरो मूग जि 
१६ 


२४० रवार भ्रमवदय बाहर मुगपिक्मी खोजमे भटक लगताहै 
उसी प्रकार वीरद्र भी समभवत श्रपने भौप्तर कधी भराम 
की सोज बे लिये बाहर भरने बै लिएु उवावना होउ! 
मुद्ध भी हा उसका उस सम्य का धथक्ता श्रा रूप देखभर 
म दहत पठा । सुवह्‌ वालीगत की न्वै के किनारे निस 
विनादग्रिय वीरद्र कै श्रदृहास से मेरे श्रपक्षाङ्नत उदाम मनं 
की श्रधरी कदाराएं एकं गिरते त्रानद की श्रनुमति वे सायमगूज 
उठी थी उसवीरद्रम मौर दम वीरेद्रम क्ितनाग्नतरथा।! जिस 
चचासंर्ं उ्वचउ्ठाथाश्रौर जिसे परिदासम टालन का प्रयह्न करत 
हए मनिया भ्र नोमना भाभी बै वाहर्‌ निक्लन की प्रतीता मश्रषीर 
हाउठाया बह बीरेद्रके गहन गभीरस्पसे मासिक भ्रीर धातरि 
भादोद्‌ारस द्र हीत्पम मरे सामने ्रायी 1 यहला्रगनि 
उमर्ष गतर इधर भावाका जो नया त्फान उटा है श्रपी यथाथ 
सामाजिक स्थिनि श्रौर भ्रपने भाव जगत वै भीतर उत्पन्न नव चेतना 
प्रप्त युगादा कं वीच जिम प्रचड मधप क घात प्रतिघाते उस्कं श्रतरर 
मचल रहे हव उसके लिय जीवन मरण की समस्या न रप धारण 
त्रिप ये ह । उसका वह्‌ भरतसधपन तो डादगन्म वैः घाद 
विवार सै सथधित दैन राजनीतिक भवो से दियं जानाते, परस्यर्‌ 
चिद्गावपौ मट्स्वाकाक्षी नैताध्रा वै भाषणा स) वह एकं दुसरा टी 
पागलपन है जिसका सवष युगरचेतनासहोनकेसाय ही गिंसौ गही 
श्रतस्फादस्मीदहै। 
मै सनादा सीचं हए उसके मुख की श्रमियक्ति पर मौर बलं 
सगा । दुय दर्‌ भ्रनमने भाव से मीन रहने के वाद वीरेद्र वोला-- 
तुमने भी ता इन युग-समस्याभ्रो पर कृच सोचा होगा । श्रात्िर 
तुम्हारी श्रपनी यथाथ धारणा या विश्वास इत चवध मक्यादै? 
बुध वताश, "यद कई रास्ता मरे मन की गुत्थिया वा सुलभे 
का निषलेब्राय? 


उसी दृष्टिम पती श्रावरिकताप्रौर टेगी व्यादुलत्ता भरी टर 


चोकिवटी श्राति के चक्करम पडगया । पर्‌ ग्रवकौ द६१ 
वार उवै प्रशन को किसी तरह टाला नही जा सक्ताया। 
मनि कटा--"प्रनजमसदी घोर वूजुवा परम्पराके वीचम पला 
द-रम्हारी ही तद । तुम्टार शअ्नुबरूतिगील मनमे बुगचेतनाका 
गहरा प्रभाव पाष ग्रोर उन जमजाति स्वारौ वे विष्ड विद्रोह 
जमा रै, परमे इतना ब्रनदरूतिगील नरी हू) युग भ्रादध के सम्बवमे 
मँ कभा विचारदीन करता ह श्रौर युग चेतना वे प्रति एकदम 
उदासीन हो, पूसा मभव नटो है । पर उसन वुम्दारौ तरह भर मन वौ 
मकार कर द्विथा मिमक्त नटी कियाद! मज केवल तक की देष्टि 
से इस प्रन पर प्रिवाग करता हृतयर्मेमी वुम्हारीहीतरह श्रषनका 
एसी उतन म पेाटूम्ा पाता ह ति तग श्रानर उस विषय की चिता 
कौहीत्यागदताहं1 नक स्म मानता कि संपत्ति का सम विभाजन 
हाता बाह्य भौर कय रिनिष्ट सुविचा प्रात्त -यक्तिया का जीवनी 
साधारण श्रापदथयनाश्ना की प्रतिकं श्रतिरिक्तप्रथ-मचय का कर्‌ श्रधि 
बार्नरीटााचाहिय जवि लामोंकराडोंव्यक्तिउ विनिष्ट व्यक्तया 
काभेगरभर्त चल जानकेउःदय स निरतर वने रठनेपरभीदा 
जून पटमरे माता श्रवात्‌ जुटनि की सुव्रिवानानपासक्तहा। युग 
बै साधारण॒से राधार्ण दमि भ्नौर तेखक्र साधारण से साषाररा 
रारनीतिव, सापारण ससावारणद्टप्र श्रौरसाधान्य सेषखाधारण 
दिसान मेर तत दम सोगो-सी सचादढ्ा मटयरुस करनं कग । पर 
उलक्नतपे पदा हाना हयव इम सव-स्वीटन महत्व पौ भायस्पमं 
परिण॒¶ करन कं उपाधा क्सम्बवम तरह-तरह वं व्यक्तिधौर समूह 
तरदह~नर्ट व माग सुभान लाति रहै प्नौर भत्यक दत या वग ग्रपन निषा 
स्ति उपाया श्रनुकरण॒ भ्रनिवाय त्प ने ावद्यक मानरर्‌ द्ुमरे 
उपायावलवी `यक्तिपो मा दला शौ श्रपना ग्रौर समाजवा धोद "प्‌, 
भानन तगनाहै। त्त पद्‌ ल्त म धराता टै सप द दिपम 
प्रावि पतरौ क वीच उनमा नदीं हता जितना दा विभिप्न उपायावल.े 
समाजवादियय के वीस 1 पम्युनस्टा म्नौररमाजवाय मे वीच पिथ 
की जितप्रा बडी दौदार्‌ खनद उतनी मज्रूरो प्रौर्‌ निल मातिरंषै 


२६२ बीच मौ नही पायी जाती, यह वाते तुम मौ मान्‌ दके हौ | 
सर्बोदयवादी भी श्रये को मानवो कै स्याने भ्रधिकार भौर 
सपत्ति बे सम विभाजने के पक्षपाती वताते ह । पर इमे भ्रादयकी उपय 
लन्िदै नियं जो माग वे सुमति है उनसे कम्भूनिस्ट भ्रौर समाजवादी 
दोना का मूलगत विरोध है । इन मव दलो की सारी पक्तियाँ एकदुषरे 
को भ्रस्तित्व मिटनेके प्रयत्नोम खचहारदीरह। यह पारस्परिक सधय 
ही जसे सभी दलो कामु्य ध्येय वन गयाहैप्नौर जौ मूत ध्य धा-- 
श्रथ श्रौर सपत्ति का सम विभाजन वहे गौणे हा उठा है । श्रीर परत्य 
दल भ्रपनी महता प्रमाणित करन वे उदेश्य से जो प्रत्त श्रीर्‌ प्राग करता 
है उसम यत्ति होते है घन भौर भावुक जन साघारण--चाहै वै निम्न 
भध्यवग से सवपित दौ चाहे प्रातेतेगियिते वग से । यही कारण तरिश्रान 
सार राष्ट्रीय (प्रर भरतर राष्टरीय) घातावरणामे श्रत्विरोध, भ्रतर 
वपम्य, भ-यवस्वा, श्राति, भ्रसततीप प्रौर उलभर्नो का तूभारवेधाटृप्रा 
दै । मानवीय समानाधिकार, भोधिक सम विभाजन, चिद्व शाति श्रीर्‌ 
विश्व व्यवस्था यी वडी-बडी, भारी भरमम यसे सवत्र सुनन म ्राती दै, 
परसाय ही सवत्र मानव की दानवीय गक्तिया को जगाने क उश्यते 
भेसिया वजायीजा रही, भौर नये लून के मचारसे उमत्तश्रौर 
उदुश्रात व॒ नवौत्यितं दानवीय गक्तियां चिना किमी स्पष्ट उदधे 
श्रात्मधाती श्रौर विश्व विनाशी सधम दढन पतैदनैके निप पागल 
प्रवेणसे दटषटा रही! इम छोटी-मी दुनिया म निवात प्रनवाली, 
महाविदव कौ तुलना म॒ श्रति भल्प-मख्यक नगणए्य मानवता प्रपते 
भरत्यत्प नान, प्रति तूच्य वियान प्नौर धरति विराटं प्रतान द्मसे 
मतमाली होकर श्रापसम ही दिघ्र भिन दोन कै लिय उनावती हो उठी 
दै । विभिन दलाक्ी विखरी हई पक्तियो वै मगटनं भ्रीर स्टमोगसे 
एवं ममान-कन्याएकारी लदय कौ सामने स्वर सगटिनि श्रौर 
सामजसपप्रण उपाया के समप्रयोग पय कौ श्रषनान की प्रेरणा देवल 
महापुष्पा प्रौर महेानिताप्रा का एवल्म भाव दै । पूनीवादी वा 
श्रपनो श्रत्यस्प सस्या के स्वाय वो मर्वोपिरि म्ल देना हमा प्रनी 
जमीन कै नीचे एनधित होने वाली विस्पोटक भ्ररपी दात्तियो के भनि 


क्दम ग्रं ।वदक्यिव्ठादै श्रौर भ्रमौ तक विष्व क्ी र्द 
गति मा श्रय श्रौर इति केवल पूजी की श्चिकाधिक वदि 
ही मानना दै । पूजी विरायी वग प्रनिहिषातमक प्रवत्तियोमे प्रेरित 
ोकर “व्यम केवल ध्वस के लिये" इस नौनि का श्रनुसरण करते हृए चल 
रह ह, धीर च्वस के साघनाश्रौरखूपो के सम्वधमे मतभेद होनेवे 
हारणा श्राषस ही म लड भगड रहे है । सस्छरनिक वय इतने दुबल ग्रौर 
छीएपड गये हवि विभिन्न राजनीनिन गुटो दै नक्कारवान के उ्पर 
पपनी श्रावाज उठाने म एक्दम त्रसमथरह प्नौर किसी-न किसी राज- 
नीतिक या श्रायिके गुट के माय भरपने को सवद्ध यि र्ते ह । राष्ट्रवादी 
चरमो काह हाल दै पि श्रपन श्रपन राष्ट की सकीणा चहारदीवारीके 
सीमित करप के बाहर दख नक्ने योग्यनतो उनकी दष्टिै न सामघ्य 
श्रौरन सुपिधा। च्म प्रकार मसार की ममस्त राजनीतिक ग्रौर भ्राधिक 
परिष्विनियौ त्रस्त-व्यस्न है ग्रौर शक्त्या छत्र मिन! एेसी हालतम 
कौन पियवा कया पय सुमा सवता दै ? भ्रधेनव नीयमाना यथाधा 1“ 
वारद्रश्रत्यत मनायाग पूवक मेरी वाते सुन रहा था । जवर्भैने 
प्रपते याख्यान का तार स्वय तोड दिया तव उसने एक लम्बी सांस 
लौ ! मके वाद उमका मावावेग सटसा फिर एक वार उमड श्राया । 
बोला--' तव कया तुम्हारो रामम भूख से सतायी हई, त्रिविघ तापसे 
पौन, श्रयाय-दतित श्रौर निर्यात्तिन मानवता बे उद्धार कै सभी 
भ्रसोग निर्यत है? जढता की निस स्थिति मवह्‌पडी हृ्टै उसीम 
उत दू रहने दिया जाय? जो कमवोर श्रना सवस्व त्यागकर 
श्रपने प्राराका हथेती पर रखकर सदियां के पणस निसतत्व, 
सुण श्रौर ममूष्‌ जनता म जौवनी-क्ति कै मचार क्रनेके प्रयत्नो 
भजु हए उनकी श्रमहाय भीर प्रवोवप्रवस्या सेलाम उठने 
चालाव विन्द व्िदराहकी श्राग भडकारुर्‌ नयी चेनना जगार, 
उनम साधनाकाक्या षार मूल्य नही? सनारमर बे जनभ्रादा- 
लन जिम नयो "क्ति पृष्ट, नयौ भम्दरति बे अमिपक्मे निलरे हृ 
सपवमायलिक, सरायमौमिकर समाज कौ स्थापना काक्ठोर द्रत नियं 
हए रै भौर भ्रपन व्यक्तिगत सुख-दुला का प्रिचास्जति देकर, नोणिच- 


रक्ष महासागर कै उस पारी प्रश्यी पर-स्वमं दरी स्वप्रभूमि 
चौ सत्य वनने गा वीडा उगयं हुएह वेमाक्यामाया 
भरीचिका मे भटके हुए मूख सेनानायक है श्रौर्‌ श्रपते गनुयायिया को मेदो 
की तरह महाविनाश् के श्रतच गह्वरक्ी भोरव्करेतेत्ियं जारहंहण्वे 
लोगसवक्या प्रघ मोहे ग्रस्त ग्रौरयदिनिमल अ्कलकिति दि-य-दशटिरः 
गयी है तो वह वैवत तुम्हारे भ्रौर हमार जसे निवम्मे श्रालसी, ब्रात्मप्र, 
प्रात्माराम शरीर श्रम कुसी पर जमे दए बरूनुवा विचारक के पास 7" 
वीरेद्र षी भ्रां जसे जन रही था 1 उस समय जसे उवे सामने 
उसका भिन नपे द्ररजन नही व्छा हृप्रा था । वठा था मूर्तिमान गोपक 
समाज--ग्रपनं विचारो कौ समन्त सकीण रवाथपरायणना गदगी प्रौर्‌ 
सडन तिय हुए । श्रौर वहं स्वय जस वीरद्र नही था । वह था सदिपो 
से सताय गौर लौहचक्र मे पिसे हुए दलित वर्गो कौ युग गरुग सयित भ्रति 
हिमा का पुजीभ्रूत प्रतीव 1 
गस्तधया। 
वीरेद्रकहटला चला गपा-- जमा सि नमनं श्रभी स्वय स्वीपार 
करिया, बनवा स्कार सतुमवुरी तग्हधिरेहृए हो श्रौर उने 
छु्भारा पाना नुम्हारे लियं प्राय श्रसभवसिद्धदहो रहार । इसलिये 
तुम्हारे जसे युद्धि विलासी क तरवो का का्दभूय नही हो सकता 1 प्रगर 
तुमह सचगुच कोई नया कत्याणाकारी पथ सुभान का है णौ पठते श्रपती 
सारी सपति, भटी मध्यवर्गाय प्रौर -यक्तिगित सामाजिका श्रीर -यक्ति 
गन सवधा का मोह व्याग फर समस्त वधन वाटक्र मदान म बरूर षो 
जनसपक म॒ प्राकर, जनना के राय एक्प्राए हनि का प्रयत्न कयो \ 
तब तुप जाभी सभाव रखलौग उसका मन्य होगा । याद रखा, भ्राज नही 
तो क्ल, क्ल नदी तो परसो--एक-न एवं दिन वुम्हं जनता ते सपक 
स्यायित बरना ही हाणा । यदि भ्रपन हठीले सस्वरा बे कारण पने 
चत्तमान माव-जगत सख मुक्त होनेमेश्रसमव र्टोमतोतुम्दारी सादी 
सत्ता घार श्रपमान श्रौर श्रवमनाना बै वाद बुरी तेरह भिटादी 
जापी ॥ 
षप्मरेये दोनातो लटन लगे 1“ चौवकरर्भने देखा पीं शमना 


मामी श्रौर मनिया खडी यी । सचमुच मै वीरेद्रकावट 
जयालामय, तिम्फोटकं श्प दवकर दस कदर ग्रात्म विम्मृत 
होगयाथापि उनदोनाके धनेकी काट चेनना दी मृमः नटी यी। 
श्नौरवीरद्रतो परिपण ख्प स 7ाचवनम्न हादी र्हा वा तभनाभानी 
कैः उत्त विनादपूण॒ रटे 1 जस वीरद्रके मटन मभीर, समगौपी न्दुमस 
वाजादू पलममगरक्र दिया । म मृक्तं भाव सेटेमपडा। नरेद्रभी 
श्रपनी सन्जस्वामाविर म्थिनिम लाट श्राया श्रौर भावावेगम वह्ग्र 
मुफेलवर क्से वहुजो वदी वातेंक्ट्‌गया था उस्र कारण वट कुर् 
सद्गुचिन-मा लगन लगा । 
यैन नमे भारी सहारापा लिया। वीरद्र म्नात निन मनम्थितिम 
थाउखकं गिन्फोटकेधुएं सेर्मेएकपुटन कासा तनुमेव क्रन्त 
या। इमीलिये वहूत दरस मामीती ग्रौर मनिया की वाट जाह 
रहा था।रमेने प्रसने होकर कंटा-- "्राडयं मामी, वछयि। ग्राग्रा 
मनिया तुम भी वठजाभ्रा। जा लडाई हमदानाके दीचचनरीह 
उमम श्राप दानां भी रीक्‌ ही जाये, तभी उमम गटराड प्रायभो 1 ' 
"पर्वातक्या है? त्रिमयात चेातक्रन्नाा चनरदादै? 
वगलमयठतं टृएमामीजीन पदा 1 मनियाभीश्नार षहीम्यानन 
पाकर श्ुगचाप वौरेद्रेरी येगतम वठ मया। रम नमय वहेवट्न 
प्रसन्न दिवायौ दती धी } मैन मन-रौ मन श्रनुमान रटायाक्रि नामीजा 
न पगा श्रच्छा स्वागते रिया होगा 1 
मेन माभीजौकौीघ्रार मुटक्र करा“ ्वातयहरैनामीजौ ति 

दीरद्र भ्राजगल्त भ्रपन जीवने की बुनूवा परिन्यिनिया नेवरी तरद 
चिगटग्राहै 1 उगके मन मयह्‌ विचार बढी ग्रहरादरनषरवर नुदा 
हैक्रिमिनीभी व्यक्ति कोद्म वातषा कार्ग्मधिकारनटीदैगिवह 
शरोित वम रौ प्रपा श्रधितर सुव प्रौर सुदिघापूण -रीवन्‌ पिताय 1 
ककार चाम्नविकर ऊीवन बौ यह्‌ जटिल ममयाउभे परान व्रिय हूए 
हति मनार क्म भ्रधिक-मम्यव जनता जय भरपूर खटन परी भागन 
भोरयम्प्रमे प्रमादसे हाटश्रारमय जीवन दितानदा वाच्य दैतव 
गृह्य भर सोग म्रपनी प्रावश्यक्ता से वट्नः भ्रधिर् धन ग्रौर पत्ति 
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२६६ वटोरकर भरदा पर ताव देते फिर--इस उती मति वौ, इस 
सामाजिक भ्रयाय कये उसदा पीडित मन तहननेही करप 
रहा है 1 इसलिये चह जन श्रालेलन ऊ वीच मे कूदना चाहता है, प्रपनी 
सारो सपत्ति को जनता हिताय वाट देना चाहता है भौर मुमेभी 
यदी सलाहदेरटाहै। चूक धापदोनोकी राय के विनारेसा क्रा 
वदरत उचिन नदी होमा, इमनिय भ्रा दोना की राम इस मामे म पम 
भरविदयक टै!" 
मरा परिहिसात्मक स्वरश्रौर ढग निदवय ही वीरेद्र को श्रच्छानरहीं 
लग रहा रोगा । उसके गमीर मुख कौ निदचल मुद्रा कै ऊपर एक श्रपरि 
स्पुट-सी तीली भुस्वाने कलक रही भी । पर वह याला कुछ नही । 
शायद भागी तीवी ठीन समकमनदहीभ्रारहाथाकिमेरी षात 
म वास्तविकता कितनी है ग्रौर परिहास का पुट कितना । इसतिगं क 
क्षण भर मै लिय प्ररलभरी दल्टिसे मरी श्रोर दमती रही । उनपै मृ 
काभविभी धीरे धीरं गभीरतर होता चला जाता था। 
प्रत्यत शात श्रौर्‌ सयत भावसेवे योली- इनवे दस विचारस 
भ बहत दिना से परिचित हु 1 हं वोई नयी वात श्रा मनि नही सुनी । 
र्न सपत्तिके जनतामवंट जाने विद्ध दह्‌, न जनश्रादालनब 
वीचमङूद पडनंके। र्म स्वय भी इनके साथ जनश्रदोलन म सहयोग 
दनः लिये त्तयार है! मै केवलषएक बातमे घवधमे ्राश्वन्तटो 
जाना चह्यी हृ । सपत्तिरेसी सश्याप्नोम वटे जिनवे विपयम यह 
निशिते पता लग जाय वि उनके एारा जनता षा सच्चाव्ल्याण होगा 
श्रौरजनप्रादावन वेउमस्प वौ पकृडा जाय जिसफ सवधम स्स 
वातफय निरिचिन प्रमाण मित जायि जनता ने सच्चे भ्रौरस्यमरी 
उद्धारया बहौ मवेोत्तिम पथ । पर जन प्रादोलतनकफे नाम पर विभिय 
दला ठारा जसा घोटाला भ्राज मचा हू्ा है बह विसीसे िपानहीहै। 
श्च कलन्ते म भ्रौर उमक भास पाठ घटनं वाली प्रतिनिन की पटनाप्रो 
संह्म गोरखधधेके दष्टात मितसक्ते है| कम्युनिस्टौ कं दिन्फुट 
प्रयो भ्रव चल रहं ह, समाजवादी भ्रस्त धपनी खिचडी पवा रट 
तथाकथित प्रातिवारो समाजयादी दतं श्रषने प्रूटचत्रौ का जात प्रलय 


विटा र्ट है भौर काशे का चक प्रग चल रहा दै । कोई 
भ दल श्रपन निर्वित सिद्धातो के मवध मे कोई भीः निश्चित 
घार्णा जनना के मनम जमाने मश्रसमयहै। प्रत्येक दल की श्रपनी- 
श्रपनी महत्वाकाधां ह । फत यह्‌ हमा है कि सभी दलो के भ्रनिश्ित 
भ्रसतोप रौर छिटपट प्रयोगा कौ प्रतिक्रिया से जन श्रादोलन काएकनया 
ह चूप चचाम भाया दै, प्नौर वह्‌ है प्रातक वाद! दम श्रातक्वाद चो श्रप्‌- 
नये हूए ई कूच भ्रनुभव्हीन तौर उत्तरदायित्वशुय नवयुवक्‌ । पटाखो 
प्रौग तजाव भरे यल्वो की सहायत्ता से वे वतमान शामन-सत्ता को भयभीत 
व्रं तनसंत्ता्यापित क्रनेका स्वप्र देखरहैरहै।फत होरहाहै 
उलग 1 स्न पटला भ्रौर तेजावी बत्वो से दासन-सत्ता नटी, वल्कि 
स्वय जनता भ्रातकितिहो रहीरहै, जो इन तथाकयिते जन प्रादोलकौ 
सेविमुल होती घलीजा रहीहै। जिस श्रादोलन की परिगाति भेदाभेद 
नान स रहित नबयुवको की पटाववाजी धौर तेनावौ करामातोम हौ 
बह स्वथ श्रपनं हीध्येयवौ पराजित क्रलके प्षिवाश्रौर क्या प्रगति 
करम्परेगी मेरी सममम नही भ्राता । ठेसी हालत भ, जवकि जन 
श्रादोलनमया बोई निर्चित स्पदेग कै सामने नही है, परौर जन 
भ्रादोलकर स्वय भ्रापसही मएवदरमरे वै वद्र विरोधी वने हुए, 


उसम षद पठन का भ्रय भेरी दष्टि ममेवल इतना ही है कि पटावेपाजो 
भ्रौर तेजाव पयियो कौ स्मा वाना ।” 
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मनदेखा वि वीसद्र मेसमगम श्राकर लोभतः 

४९ भाभौ राजनीनिव विषयो मे काफी गहरौ दिलचस्पी 

सेने गी है प्रौर सामयिक राजनीतिक घटना) का 

विलप फेम भो मचेष्ट पटुता प्राप्त क्रचन ह} महे उनका 

विलत नया हः स्य मेदे सामन प्राया, जिसकी कोड बटपना उनम 
भेषम दणनेसर्मेनमहीकौीथौ। 


दृक्ष षरवीरेद्र मामीजौ वे इमं िरतेवण से तमिः 
वही हश्रा \ वोवा- “बुद्ध नमएप श्रतङवादिम 
सारे भादासन का टूपित दृहराना वहत वडा प्रयाय है । प्रत्य 
मदम तरह कौ पाभि्यांश्रा री जाती है) सपुण स्थिनिका 
-सक्ना विमी भी भादालनपे मुलनेताग्रो बै वनका प्रात; 
माषीजी करे श्रहिमारमक घादोलन वा वेलव्रितक्रनबषा 
वा्तेर््मिकोष्ीक्मौनहीरटी जिसके कारणयानीजीकं 
प्रायस्ते करना पडा था ॥" 
भन षटा-- दिसावादी केम्यूनिस्ट ग्रादोसन स गावी जी 
स्मकं भ्ादालिन कौ तुलना करता दाना कं प्रति भयापह), 
म वुलनी नही कररहाहे“ वीरेद्रनैक्हा मम 
बम्भूनिरटा की नौति हिसात्मव है । पर पटासौ श्रौर तेजाः 
कै निविचारः प्रयाग स॑ कम्थूनिस्टो कौ हिरादमकं नीति उतनी 
होगी रै जितना चौरीचौरा-काड या दूसरी हिसव घट्नाम्रौ : 
या प्रहिसात्मव भ्रादोलन हृग्राथा। केष भौ समभदार 
इस नरह्‌ वे कापरतापूण॒ प्नौर निरथप भ्रातेरवाद का श्रप 
म रायनटी द सक्ता 1“ 
सायद, परभ्राज यह श्रानक्वाद हमारे 
दण ताल क विचारे स रहित ग्रसद्धातिङ कारवाद्यौषाही 
तोतुम्द्‌ माननादही होगा । शोभनाभामीनवदहटा। 
यीरद्रच्स कटगया प्रष्टं म दातरि वास्तव 
सीमं प्रं स्वरम वाचा-- कतुम्हारमुहुसग्सतरह कौ 
गेही द्री नामना जवक्रितुम्हारीहीतरहषी बहुतरी 
भ्रालालन म मच्चौ लगन से भाग लेत हई गोनिया कौ निव 
मेया तुम्ट्‌ उनवे प्रति तनि मी हमददीं नही दहै? 
यहे व्दगादमक मतय वडा दही चटीत्ताप्रीर्मा्षिक थ 
-भामी का चेहर एक्ल्म साल दहो धाया 1 उहनि कहा--' 
मेरी मनानुभूति नदी दै, मु पर यह्‌ भारोप लगावर तुमभेः 
-भारी श्रयायक्रर्द्‌ हो एयह्‌वेनेनक्मी कटान घौच 


सच्ची लगन गही द । यदि उने भच्चीलग्ननहोतीलो उ 
वे कभी जानबरफकर श्रपने प्राणा कौ वलि देनके चिये 
निर्भक्नाममौत कै महमे न कून्ती 1 उन प्रगोतरी चलान वालो की 
-अश्षसा उनते विराधिया नमी नही की है । पर प्रन यह नही है 1 प्रन 
तो यह्‌ है पि जिस श्रादालन कै सू्रवार मास्तीय परिस्यिनियो की वाम्त- 
चिकना पर गहय विचार क्यिविनाही मारतीय जनग्रादालनदी एव 
निश्चित श्रार समगिवत खूप रेखा श्रौर एक सर्मा वत ध्यय सामन रे 
विमा ही केवल शभ्रादोयन ादालन के लिय राति क्रानिके लिये हसा 
मा = निवे" दस नीनि कौ श्रपनाते हए उन माले माले नवयुवका रौर 
सरल विव्वास-परायण युवनिया का निरथक यतिदान क लियं प्राय वद्य 
रट ह य क्या ममुच जनता के कत्याण वा पय भ्रस्त क्र रट्‌ टै प्रोर 
जनं भ्रादावन कै महत्‌ ध्येयक्ीश्रोरवढरदर्है“ 

° निषिचिन स्पते श्रागवड ररह” वीरद्र गदृल्ता कसाय 
कहा) मै मानेताहङ्गि हमारा जने श्रादोलन श्राय त्रिरा ट्ग्राहै, 
प्रौर जन-सत्तावादी विभिन्न दता के पारस्परिक सघप का निगार वना 
ह्मादै। यदमी मानताहैदविप्रौरमभी वरभूना प्रौरभ्रानियाकौ 
अपनाता हृम्रा वह यीचनवीचम पथञ््भो टोरहादै। षर प्रगति 
कामाग वडा ऊवड-तरावड हाता, यह वात्र हम सो ध्यान मे 
सपनी चाय । इ दही भूना भर्‌ श्रातियासे हार्र हमारा जनश्रादा 
लन निरतर प्राग वटता चला जाया, भ्रौर एक दिन निश्वय ही 
देम भ्रायमा जव समी परस्पर विराघी जनसततावादी दल एक महान 
समत्य, एक टी विराट समच्यय, कां श्रपनात्र हए समान 
सापनोंवे प्रयागद्वारा समान पय मेभ्रागयट्गे) भ्रौर तव श्रपन 
सगहिन भौर प्रमिवत प्रयता सं णएकण्तेस्वग कौ स्यापनाचरनमवे 
समय हग जहां मानवदे इतने युगा सारे उद्यम समथात्िका 
म्रष्ठहाजायेगे ज्टौ मानवमानव ममेदनदौः रट्‌ जायगा, सवक्मे 
सुल उपभाग रो ममान सुविधाए प्राप्त हामी 1 वटौ मारा मानव 
समान विभिष वर्गो दलाया पुटा म विमत्त न रर एत्र श्रधि 
प्र द्वार्‌ वन जायगा! भ्रव्यव्र व्यक्ति निजी भुखनदुख समस्त 


३०० मानवन्समाज के सामूहिक सुप्दुषो ते एदेष्प भित 
जागे ) वत्कि मौतिक टुतो तव रटैया ही नही चुव-- 
कैवल सुव--की भनुभति समग्र मानवता कै उपर समानसूपसेषठा 
जायगी 1 कयोर्वि त्व सच बे सम प्रयल्नो द्वारा भौतिकं साधनो का विकास 
चरम शीमा त्क परैव जायगा, जिसके फलस्वल्प रोग, शौव, बु ख~ 
दारिद्रय का कही तेर भी नही रह जायगा ! रं मानवता वे इतिटासषी 
उसी चरम परिणनि की प्रतौक्षामे, उसी पुष्य दिन की प्रौर दक्टकी 
लगाये हृए ह । मेरा यह्‌ महान्‌ स्वप्न एक् न एक दिन सफल होकर ही 
रहेमा, इस घ्व विश्वास के वलपरर्मे जीता ह।' श्रौरवौरद्रने भाव 
मग्न हविर श्रषनी अङं क्ष्ण मरबे स्वे वदक्रली। 
दस भावावेग दे वाद फिर कोई त्क चल नही सवत्ताथा। गोभना 
भाभी, मनिया श्रौर म तीनो क्रु क्षणो तक स्तन्य, मौन दघ्टिसे उपव 
प्नोर देपतते रहे \ मह स्पष्ट था क्ति वीरेद्रवे भीतर पीडित दलितप्रीर 
गौपित जनता भे उद्धार कौ सगन मावगतदहा षुकौीयी परउसकीन 
तो वर सुस्पष्ट श्रीर निशित रप रेखा उसकेसामने यीभ्रौर नउस 
सम्बधम ररिसी वौदधिक तक भौर विविधेषु विश्नेपणा की काई 
प्रावद्यक्ता ही वह्‌ महसूस वर रहा था । वच्कि दम तरह ये ताकि 
विष्तेपण से वह साफ क्तराकर निगल जाना ,चाहता धा-प्रपन उसी 
स्थिर भाव जनित श्रडिग विश्वास मे मग्नो जनिदेत्िये। 
शोभना भामी वै मुख पर एक विचिद्र मय एक भ्रनोखी श्राति शी- 
सी द्याया धिरे श्रायी धी! जस उ-रोने उय समय वीरेद्रवा एक परितं 
कुल नयाही स्पदेयादहो! भाय दही मुकेगह भौसेगा दि वीरे 
उनश्य जं परिचय मूके दिया था वह पूरा नदीं था। उने ममे यहं 
वात्त धिपायौ यी व्रि उन दोनों वीच वृद्ध समयसे एक चिनेपद्रद् 
चन शा हैरी जन श्रादोठन के विषय कौ क्िकेर दोना की तकगती 
सेमे नस वातवा प्रामाठमभिलरहाया दि दालम कडा वुकि 
पडगयाहै। 
सवस भ्रयिव भ्रात रौ रही यी मनिया ! उवे मुवदे भावसेरग 
स्पष्ट प्रनुमव ब्र रय या दवि वह श्रपने का एक विलब्रुल हो विजातीय 


चातावरण॒ मे पाने लगी थौ । सामयिक राजनीति सवघी ३०१ 
किसी विषय कौ कोई मनुष्य एसे गहन-गभीर खूप म प्रहण 
कर समता है श्नौर उसमे अ्रपनी सारी घ्रात्मा को, सपण -यत्तित्व को 
रसे परिपूण रूप से निमज्जित कर सक्ता है यह भ्रनुमव उसके लिय 
एकदम नया था 1 वह्‌ निर्य हौ यह श्रनुभवमी क्र र्टी होगी कि 
जिस विषय कौ तेवर पत्ति-पटनी एक-दूसरे से एमी सरगर्मी स वाते कर 
सक्ते है, श्रौर एव^टूमरे की श्राति प्रमाणित करते हए कडा-से-क्डा 
खख श्रह्निार करः सक्ते है, वह काई साधारणा विषय नही हो सक्ता 1 
वहं भ्रत्यत एकाग्रता से वौरेद्र प्रौर माभी की वाते सुन रहीथी, पर 
स्पष्टहीदठीक्सेकृद्यसमनपानेके कारण भ्रात दृष्टि मस कभी 
वीरद्र कीः रार दखरदीथी,क्भी माभीकीमोर भ्नौर कभी मरी ्ोर। 
टमन्त काल की धूप कुठ समय पहले तक वडी मीठी लग रहा 
धी, पर भाभी ्रीर वीरेद्र वे वीच की गरम वहस वे वाद वह्‌ श्रव, 
कम-मे-क्म मु, प्रसह्य मा्रूम होने लमी थी । इसतिय मैन प्रस्ताव 
श्रिया क्रि भीनर वटा जाय 1 सव लाग उठ खटे हए । 
चलते हृए भने वीरेद्र से कटा--""तुमने भाम को राजनीति विदा 
मे इतना कुगल बना दिया है, यह्‌ वात मुमत्ते इननी दैर तक ष्या 
छिपायी ४ ममभः नटी पाया ।“ 
वीरेद्रष्टा हा करे हेम उठा । उस इस परिचित श्रटहाम से 
मप्रावस्तहो उठा, नीतो उसका जा प्रत्यन्त गुषटगभीर मनामाव 
शृदधदेरसे चल रहाथा, वट यदिभ्रौरवृछदर तके उसी रपम कायम 
रहता तो मू शायद श्रपन को घुटन से वचाने बै लिय भागना 
तटता। 
चहं उसी मी षौ तरग म बोला“ तुम्हारी मानी कौ इस 
धिद्या मं बुगल नही बनाया है मुभे तगताहै कि वह्‌ श्रपनी मां कौ वैव 
से ही राजनीति सीकर प्रायी धी 1 ममं धिपान गरी कोर बात नदी टै। 
भुम णद्ध दिन इसे सपक म रहो तो तुम्हे पता सग जायगा दसद 
हर योन म, हर घाल म, हर ढल म, हर सानि म राजनीति भरी रहती 
दै) यहटीव हरि वह राजनीति को राजनीति वे तिये नदी भपनाती, 


वई न-काई गूढ उदम उसवे पी रहा रै \ पर्‌ वट्‌ 


० 
न उद्य वया होना है, यद्‌ वही समभती है, दूसरा कौर नही 
समभ सकता ।' 
मन साभीकीश्नोर देखा । उनका मुह स्वामाविव स्पसेलान 
हाप्नायाथा। 


मरी समभमे यह्‌ वातनहीभ्रा रहीथी वि प्रप विवाह काज 
समिक्त इतिहास उसन सुगाया था उसम भामी जी का पर्विय जिस स्प 
मदिपा था उ्सेश्रौर उसकी इस समयी यातासवया सम्बपटा 
सक्ताह1 मुके गामि उसके विवाह हानं फे यादसे तेदर्‌ यतमान 
समयत वौरेद्रके भरपने भीतर व्ण प्रर बाहरी दुनियाम वहती 
चटनएु घट चुका ह । मुके याद धाया तरि उसने जन घ्रा दालन वै वीच 
भ वृर पडनम॑निन पिन्नां ्रौर वाधाभ्रा का उत्ते विया या उनम एक 
ववाहिक वथतभी चतायाथा) भरे श्रनुमान स वही उसकं लिय एव 
भ्रशू् वधन सिदहारहाया। सभवत यदीवास्णथाकिउसयथन 
कीसूत्र्रारिणी कप्रनि उकं मनवे एक गलभित भागम भयव 
विगोषश्नौर विद्रोह फी भावना उत्पप्न हकर निरतर यत्त्री तेली जा 
स्दीधी। मुफेयह्‌ नी याद भ्राया किः श्रपने विवाह्‌ का विरसा गुनातं 
हृए उन पन भ्र तरव रम वासारा माधुय घालकर भाभी भीक 
स्नह-सरस रौर सवा-परायरा स्वभाव का वणन दिया था। उद्र समय 
उस्म स्वमावम चिप हई राजनीति मी बोवात ही उ यादनदी 
भ्रायी थी । शायद तव यह उस मधुरः स्मृति षो एव वार जगाने बे लिये 
प्रमत्त उत्सुकं हो रहा थाजिसमप्राजकद्द्ववाते भीनहीषा-- 
जो स्पष्ट टी दाना वे दीचभुद्धसमयसे गह्राता श्ना रहा था) विवाह 
मे पूव प! उस प्रकलुप स्नट-म्मृति दे जगने स वह्‌ प्रत्यत भाव विमोर 
हा उठाया। पिवाहवं वादसमयकी गतिसेजा भ्रनिवाय परिवतन 
मास प्रति-मास बपप्रति वध दोना की मादनाप्रो म प्राते चले गय होप 
उनके नाय यपाचवाद दृप्कार य चपनं जीवा यृ समजम्य स्वापिति 
मरसक्नेम वह्‌ स्पष्टही श्रपनवा धमभव पा र्हाया। उसवै 
तत्वायीन श्रतद््का एव पन्नू यह्‌भीधा। मैन यहभी श्रनुमान 
समाया वि जनभ्रालोवनकोलेगर मामो जी पंश्रौर उमरे वीवजो 


क्षणिक कितु पीवा विवाद भ्राज चला या वहं दसवे पटल ३०१ 
भरी कद वार क्ृह्पोमेचलवचुवा हाया । श्रौरउम 
विरादकवेलूप चाह्‌कैमेदीक्यानरहेहा, मीठे ग्मीर प्रिय वश्य 
स्य रट्‌ टाग। 


जहम लग नौषवात वरामनेके पाम पृ्ेतव 
[+ सहमा जंस वीरद्रवौ गु हई वात याद श्रा गयौ । 
वोता-- चला, यहा वटनं के पटले तुम्हार सामान 
होरा मे सस प्रावे । तव स्तक दथरानो-जेठानी को बु दरम विरि श्रार 
धनि ठता व्टानकामौकादो। दाना स्नपन श्रवन पतिवे बिरद्श्रपनी- 
श्रपनौ निवोयतते एवं दरूमरे स एकात्त म कहवर ग्रपनाजी ह्यना कर 
ले ¢ प्मौर वह श्रपनं परिहास प्र स्वय ठठाकर हस पडा 1 
भ यह्‌ दपर चरितिया कि वह्‌ वितनी जल्दौ एक मानिक 
स्विनि स दू्तरी--एकंदम विपरीत--मन स्थिनि का भ्रषना तेनाधा। 
गरुद टी समय पटल तक जा भयावह ल्पसे ग्रभीर भादुक्तापूण ण्व 
वह श्रल्तियार श्रिय हए था--जनं श्रदोलन की तूफानी लेहरा ये पीच 
दद पन की प्रपनी निस मामि व्याकुलता क्य परिचय देरटाथा 
भ्रौर भ्रपने स्वप्न-केत्पित भावौ जन राज्य वे तिसश्रषूषं प्रादर्भकय 
वर्णन करते हए माव-गदूगद्‌ हा रहा या--उन मुरगहन मनामि 
ष्म प्रदटाय का-दवरानी-जेठानी से सम्बपत मीठी व्क का-- 
साभ्यकापरद्योसक्ताहै, यहमरोसमफमक्सीमौ स्पमनटी 
भरापातार्धा। 
मनिपाने उमर उस परिहामनोवटेहौमौठेत्पम तिया, यट 
म उत्तरं स्तज्ण टामोज्वल मुत का माव दयने हा सममः गया । उनने 
एक षार निरी कितु प्रत्यत स्निग्प--दृष्टिमे वौरेद्रकीप्रारदेवा 


भ्रौर फिर साकेतिन मुखकान चरी दष्टिमेमामीजीकी 
श्रोर) पर भाभी जी को वह परिहास कतड पद नही 
श्राया, यहु जानने मभी मुभे दर 7 लगी उ होने क बार ्रांल ठरे 
रते ए वीरेद्रकी भ्रोर दलाश्रौर फिर मुह फेरलिया। 
जव माटर पर सवार हाकर हेम दोना रवाना हए तव को दर 

तके दोना मीन वठे रहे । भवानीपुर के मोड पर जव कार' धूमी तव 
वीरेद्र बौला- तुम्हारी भाभी इधर दर दिनो से सचमुच भुक्सेनाराज 
रहनी है । मेर भोतर जो पागलपा मूत की तरह स्वार दौ गया उतत 
~फाडने की. बहुत वौक्गि करम पर भी वह्‌ सफल नही हो पाती उसी 
खीका प्रधान कारण भुफेयटी लगताहै । ्रौरभी कारण दो सक्ते 
दै जिद नही जानता पर मुग्य यहीदहै। उसेभ्रप्रस्तन दखकर मुभे 
हादिकेदुख होता । तुम्ह्‌ विश्वासहोयान रहो, कमो कभी मै एकात 
मे यह सोचकर रो उटताहै कि शोभना निनि-धर दिन भ्रकेली पडती 
्लीजा रहीहै। इतन निक्ट रहन परमौःष्ट्मदोनो एकदरूषर से 
तनी दुर पडगयेह भौर दिनपर दिन रौर श्रमिक दूरहोतैचतेजा 
रह्‌ है। इसमन उसकादोपदैनमेरा। ैनेचाहनेपरमौ उसका 
सायनहीदेषा रहाट] उसमे श्रत के स्नेह प्रम-मय जगत्‌ क स्निग्य, 
-सरम, मधुर मावमे सारा बातावरण मेरे नय उभरे हए व्यक्तित्व के 
विकास के लिये जसे विषमय्नौरमाखसिद्धहोरहादहै। पर मरा 
-दूषरा -यक्तित्वे उसे भ्रतर के साथ इस भ्रसहयोग बे लिय श्रत्यत 

श्याल हकर गुहार मारकर रोना चाट्ता है । इस लीवतानसे मरा 

मन चिन्नि" हृश्राजा राहि शोमना जते लिन परन्ति भ्रपने 

प्रतर कै सूनेपने मश्रपने कोद्भूमानी चली ना रही है । श्रौर वह सूुनापत 

सौ निकट मविष्यम वैसा भयकर रूप धारण क्रेया इसर्वेा म प्रत्यक्ष 

नुमव कर रदाह। शय की निस्पद जडता उसक भातरं दस तरह 

श्या जायगी कि वह्‌ मृत्यु से भी श्रधिक स्तन्ध, निदवल श्रौर निष्प्र 

लगेगी । वह सये-सायं बा मी षब्द नही होगा प्रौर श्रूनप्रत्त मी नही 

सा्ेगे-ुदेमे " 

उसकी भरो ष मावस दठेमाला रहा था जसे धपनी उस कल्पना 
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से वह स्वय प्रातर्तिह्ोउगदौ। श्रपने उस दुस्वप्रम ५ 
वह्‌ जसं पूरत्तया निमग्न हा 7कथा॥ 
मैन उस पिरिसे चेतना-लाकम लान॑के इरादेमे धक्का दा चाहा1 
डु तीवे स्वरम भने कहा--“"वीरे द्र, तुम यह्‌ षया व्यव दी कत्पना 
करे पना जी खरादक्रस्ट्‌हा। तुम्हारे जम यथायवारं व्यक्तिकाो 
दत तरट्‌ की वकारकी मावुक्ता मदी वाने नही सुहाती। मास्मके 
श्नुयायौ घौर मौनिक्वादी हाने रै 1 तुम चाहे माकम बै वटर अनुयायी 
नभीहाप्ना पर इतनातो निस्विनही दैति तुम्हारा छुगाव रसीश्रोर 
है1 तव तुम क्या माव जगत्‌ कौ पटेप्िया का इस तरह श्राय हए 
हा? स्थिति षा यथारपस्वीकार्‌करो\नमाक्सनेश्रौरन प्म्केश्रनु- 
यायियाने बभी स्स को यह्‌ उपदेश दिया कि जनश्रादागनम 
श्रपन पर के म्नह्‌-वथना कौ एकदम बाटवर श्रपनी पनी न याद्ूमरे 
सग स्नट्‌-सपधिया स क्तराक्रहा ददा जा सत्ताह्‌। यदिएसाहाना 
त्ता नलागामप्रौर माक्मवादियामं कौोश्रतरदहीन रह जात्ताता 
“नारि मुहं धर सपति नासी मूड मृहाय भय सयासी, याजा जान बरुभ- 
वरपनी्रौर पुरा कौ त्गागकर, मपत्तिकवा निलाजति दर वराम्य 
सधनै लिग्र यादर निकल जाते ई । यदि तुम्हें श्रपनौ गन पर सथा 
विश्पानहैतो मामी जीका नी श्रपन साय धसरीटने ना एू-ा प्रयक्त वरा, 
प्रारनित भ्रसफतनासे घवराग्रोनही+ ग्रीरयि प्रयत्न करनपरेमी 
वुम्ढ इमम सफतता नटी मिलती तो मावृक्ता का श्रपन मन म तनिक 
भी स्यात त्यि मिना टी श्रपने क्त-य-पय प्रर चले चता । मयाद्मा 
विनक्यति, दम मरो नानिक सत्यको कमी मतच्रुदना 1“ 
मरे मापणमे वीरद्र जम सचमुच बु जगाश्रौर चँमलकरवढ 
गथा। ुष्दर्‌ तक्मेरीभ्ार्‌ बटेगौर सदवां रदा, उन वाद 
चातरा--"तुम ठीक क्टतटा। सायप्रौर द्विविषामदूयर हूए मनुष्य 
षा विना निरवितदै, ग्रौर दय तरह की जो मावृक्वा मुके यौच-वीच 
भेर दवत दै बटभीनिद्वयटहौ धातर पर ्येर्भेयह 


माननरे निय त्तवार नदीं ट वि मावुकना-माव्र निकार रानी है 
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माकन यद्वि क्वि श्रौर भावुक नद्टोता तो वहक्मी 
मानेव-समाज के पिन ममौ युगो के ्रादर्यो प्रर "येयो 
के व्यमावदोप पर मूलत नयी -यवस्वा श्रौर नये श्रादद्च कौम्यापनाका 
स्वप्न न देख पाना ! पौरारिक् विश्वामित्र की तरह उन एकं चिलकुल 
ही नयी सामाजिव सृष्टिक र्वनाकौीथी जो यथाथवानै तर्गोँषर 
श्राधार्ति होने पर भी पूएत का यात्मक ह्‌) एक मूलत वदली हु 
स्थापना कै उदेश्य से उसने नय घम की स्थापना कीश्रौरनयदहीदेव 
ताकी मूक्तिया गली ¢ 

वम प्रौर दवता! माक्म कं नामकेसाथ इनदोगदावो 
जाडवर तुम क्या उसमे प्रति श्रयायनहीकरन्दैहो?!्मैन वीची 
म उसकी बात गाघ्ते हए कहा ॥ 

" तुम्हारा चाक्ना रवाभाविक् रै श्रपक्षाटृन नाते भावसे वीरेद्र 
चोला, यहटीवहैवि मामर्मीय दानम पौराणिकं धम पौराणिक 
दृश्वर श्रौर पौराणिक देवतात के प्िवे वाः स्यान नही है1 यर ववत 
षूमलिये कि वे दवता माक्मीय दष्टिम श्रपनाकोमपूरापर चे । श्रय 
नय युग की नवी परिस्थितियां म उन भूत दवताम्नो कौ निलान सं का 
काम नटी चलेगा । कोद काति बोई भी विद्व विस्फाटक धरगति विना 
दमी एफ धमकात्तिये नही चल सवनी --फिर चाह वहधमस्ननी 
दवरवादौहोक्यान दहो) भ्रौर जर्हां धम रहगा वहां दईैदवर श्रौर देगना' 
श्रपन माप प्राकतिक नियमसेभ्रा खडे दाग । मावक्सवादियां वाषएव 
निस्वित दन है एक निर्विन प्रादे श्रौर जीवेन श्रौर जगत्‌ वे सवध 
मकु पिद्िचित विश्नासर्हु, वे सव मिलकर एकं निदिवत धमबक्ाही 
स्पधारणा करते ह। प्रौरजव घम होगा नव उसका बनोई शवरभी 
हागा दवताभी शपे श्रापप्नाकृदेगे, यनमभी हागा भौर पुगोहितभी 
गे 1 मन॑श्रौर वलतिदान के कुदं निदिचत नियम भोर विधियां भी 
हणी । मानवीय इतिहा कौ प्रलाचना वरते हए माक्मने स्वय कहा 
याकि जवनजव मानवता नै बिसी मूलगत प्रगति बे उदेश्य से विश्व 
घाति का पथ श्रपनाया है त्तव-तव उसके जीवित नारका ब बीचम 
मन दवता भ्राखडे हए है धौर्‌ जीवित नायक! नं उन भृतका वे मुखे 
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पहन कंर तव ्राग वना चाहा है 1 उसकी भ्रसफ्लता वा 
यही कारण रहा है । इमीलिय माक्स ने जीवित नायक के 
वीच म जीवित द्दवर श्नौर जीवित ही देवताघ्न कौ खडा करनेका बीडा 
उठाया था । चिरपुराण श्रौर चिर मूत को त्यागकर उमने चिर-नवीन 
श्रौर चिर यतमाने ्रथवाः चिर मविष्य को ्षपने नयं वास्तविक्तावादी 
धमकाश्रावार कनाया} उस्र पर टेसे रेमे दवताश्रा कौ स्थापनाकीजो 
पुराण विद्ेपी भौर नाम्तिक ये । वह्‌ नास्तिक ईदवर स्वय माक्छही या, 
जिसन एष मूलत नयी सामातिक व्यवस्या की सृद्टि क श्रौर उसके वाद 
उस धम स सम्या धत नये-नय देवता रौर नयं नये श्रवततार श्रबनरित 
होते चते गय ६ । भ्राज उमके जो श्रनूमायी अपने विदवाक्षाके लियेमर 
पिटन का तयार है, निर्भाकि टोकर श्रपन प्राणो कौ वलि दे रह्‌ है उपवे 
मूल म उमी धामिक भावना का वदला ह्या स्पहैजो ईसार्ृधमवे 
प्रारम्मिक प्रचारकाम वतमान थो जिहोने भ्रपन विवास के भागे श्रपनं 
प्राणा का कोईमूय कभी स्वीकार नही किया । वात चल रहौ थीभादु 

कता को लकर। यदि मामर्मीय ्रा-दोलन मे पद्ये एक निरिचत धामिक 
विदवाम सासा प्रेरिते मावुङनान हती तो कभी उम इतना वडा प्राण- 
बल प्रौर रक्त-वल प्राप्त न होता जसादि भ्राज ससार म सवनव्र-कटही 
चिव्पुर श्रौर कही सगर्टित रप म--पाया जाता है 1 कोई भी बडी क्रात्ति 
केवल ष्टे मस्तिष्क से गणितकीकोरी गणनाद्वाराहीसपननहीदा 
सक्तौ । उरे पोषे दशर्य म प्रवाति माबुवता उते वस दती है, भ्रौर 
मागुक्ना मिमौ निरिचत धाक विदवास द्वारा टौ उभादी जा सक्ती 
दै--किर चाहे वट धम नास्निववादी ही षयान “ 


“तय क्या तुम्हारे भी गद्य निदिचत धामिक् विश्वास ह?" मैन 
पृष्टा 
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“निरय हौ । ही ना भ्रात्म वततिदान बे तियं इतनी वदी ररणा 
दी मुम कम त्रितती जो $ समरयसमेरमन भ्रोर मन्तिप्प काद 
पूर्यना मद्ययरै त्रि उक ज्पर्कुद्ध मोच ही नही पाता ह ।' 

“पर य्‌ वान तुमस्वीयार भोग पि वी घाम्िक प्िद्वास वा 
भथमाव स भ्रपनान ब्व कुप द्‌! खरता दै जा मुन्लिम विश्वापनिपा 


मैक्खोकी चस्फरमरे निरपराथ काद्य की निस्यक माम्रू 
दकि ह्या द्वारो प्रदनित्त विया धा, श्रथवा जादे धर्मौ 
खाई विष्वालिया न % 

न्कोईभी नयी सृष्टि तभीहौ सक्ती है जमर उसके पूव प्रतयकी 
सामूहिक विष्वमकः नक्तियो का साड्व मचे, ' वीची म मेदी वात काते 
हए वीरेद्रमक्हा, “उस्न सामूहिक ध्वतक्ौीदही मिदर पर्‌ नयी स्वना 
मभवे हा सकनद) यहठीकदै किक पौराणिक धर्मोवे परध ्मनु- 
मायियानेश्रपनस नित धर्माविलव्ियो कौ निरथकं सामूहिव हत्या की 
धी 1 पर हम मासी धर्मावलबियो वे रागे एकत निरिवित योजना रै,भो 
एक सागुहिक प्रौर स्यायो कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्या बी स्ापना 
कै श्रोर निरन्तर श्रग्रसर टोतीचलीजारहीरै। म दमवत्तिपर भी 
जोरदना चात्तह्‌रि स्थाफी शाति दीम कोम करा तध्यहै प्रौ 
उसमे निय हम लोग मरसक्‌ दानिपूण -उपाम ही कमम नाया चाहते 
ई! पर उस लदय ङी प्राप्तिके तिमर हिखावादो पजीपति र्ट्‌ विध्न 
दर्तेगता हेम लोग उसका सामना क्लेसे पी नहीहयेगे।" 

त द्वसबयातपरगौरकियामि वीरद्रने श्राजवे सार वाद-विवाद 
भे पटली कार स्पष्ट न्दो मे यहे स्वीकार क्रिया फि वह्‌ माक्पवादी है। 
दशमे पटले उसन जन श्रालेलन के सम्बध म निनी भी वात कही थीं 
यै सव ग्रस्पष्ट प्रौर धनिरिचते थो श्रौर वम्यूनिस्ट घ्ा-दोलेको कै कटर 
नेका उस्न एवं प्रकारसे विराषदीकियाधा। 

उसकौ इत निदिचित स्षीकापोक्तिमेमेरं भीतर बहत दरपदवा 
इभा भ्रविग कूट पडा । मेने कहा--""तव षया सामूहिक हिमा रौर सामू 
हष विना होकर दो रदे ? पृथ्वी के दतिहास म जितना मानवीय 
रत श्रच तक उसकी निद्र गे उपर वह्‌ दकार वह्‌क्या म हद तव 
श्रपयति है मि फिर एक बार रक्त के प्यासे दवताग्रावा सतुष्ट कले के 
निथे लो मानवीय वकरो बा बलिन नारी होगा? द्रुगरदेाकौ 
बातजनेदो, परतुम्हारेदेामतो गापीके म्हिगादादी क्रतिषा 
भाद, प्रयागं प्रीर परिणाम भ्रत्य दुरे है1 तुमलाम परिवत्तयके 
शान्त पर्‌ विदवास दिया कस्त हौ भीर स्विनिनौदना चो निदा क्रत 
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हो 1 तव क्यो काति के उही पुराने हसात्मक्‌ उषाया का 
ही एक माप्र श्रवलवन पडे वठे दौ? केवल इमौतियि नि 
माक्मने हिमा का पय निदेिन किया है 2 पर यह्‌ क्यो नही साचते वि 
माक्नद्रार निर्देशित प सौ वप पुराना हा चुका है प्रौर् इन सौ वर्पो 
के भीतरमसारका जा मूलत नय श्रपुमवहुएरह वे माक्म कौ कल्पना 
मयेदही नहीं । म्बय मापन वे ्रद्वात्मक मौतिक्वाद कै नियम सेह्मा 
श्रीर श्रहिमा बे वीचनं पुरान सघप > एक तीसरी राक्तिताजमं द्विया 
₹ै-- वह 2 प्रनिरोधात्मरत ग्रहिषा । इस नयी शक्ति का नया प्रयोग क्या 
नदो तुम्हारे दलबालि बरना चाहते ? सव विषया म तुम लाग प्रपन कौ 
परियननशीये वनात हो वेवलरहिसाकेक्षेतेम दी स्यितिीत ग्या वन 
रटना चाहत हा ?याद सवा हिसा के जिस ध्रपूवक्ल्पिन पथ को परिवमो 
श्रौर पूर्वी, दाना परम्पर परिराघी गुट वदी तेमी से श्रपनाते चले जा रह्‌ 
है वह श्रनमदेनागुटाका ही मिटाकरष्टाढेगा । पिते विनायकं युद्ध 
कषिजो सयक मिल चङ रै उषम यद्वि ससारवे दो परस्पर विरोधी महा- 
गुदा दी रक्त पिपागा शात दानि बे वजाय श्रौर प्रधिक मदक श्ठेगीतो 
यह्‌ निरिचत है कि उम ताडव लीला बे वाद पूजौवार श्रीर्‌ माप्राज्यवाद 
तामलब क्लिप विसीन ह हौ जपेन, पर सायो त्य माक्मवाद भो 
धरातल मे एकदम मिट जायया 1 इमतिये तुम मारनीय स्म्यूनिःगा बे 
ऊपर बटन वेढा दापित्वभ्राषडादै) तुमलोगश्रार श्रय श्रनुषरण 
की प्रवत्तिसे मक्त टोवर ण्डे मस्तिष्त म, नान्त धर तरस्य भावसे 
गम्भीरद्िगरर्से एक भौतिक मूप्रद्वारा एक सवमालकारौ महान 
उदय दी पूति वे तिय एद त्रिलदुल ही नयं सायन गो श्रपना मषोतो 
तुम्टाराश्रीरतुम्हार साथी सार दग बा-वत्वि सरे ससार वा-- 
मत्या निदिचत हौ जायगा, पर यदि प्रिचमी कम्दूनिम्टावी रोनिषौ 
भ्रपमावमे भपनाक्ररहटिमाद्राया ही हिमा बे निराक्ग्णा का पयश्रप 
नाप्राये तो मानवता बै परियं एक मदागन टौ सोदन म समय गे 1" 
यौरदर व्यगपूवक भुम्वराया, वाला-- तुम भ्रमी इन मव मामो 
भं वन्देटो। तुम नदी जानत दि मावर्मयि मिद्धाना की विजमे यथाय 
वादो प्रादगबे सायप्कस्पमसखुडी हृद है \ भर्ता हास हिका षर 


विजमी होकर तव मसारमे सुबु श्रौर शातिप्रयं राज्य 

३१० स्यापि धरना माकसवादिया वा ध्यय है। भरहिमा का 
मह्व भाक्मवादौ षु समम्ते ई । महिनावाद का जरह एकयार श्रष 
नाया नही उसके साय पूजीब्ादौ सम्यता इ म्न उपकरणा एकं एक 
करे प्रा चुट शरीर हम लोया की सारी यातना ही एकदम गुड-गोयर्‌ 
टौ जायगी \' 

“तो क्या श्रहिसा प्जीवादी सम्यता से श्रविच्यिप्नरूपस जुडी हु 

है? प्राज सारदे जितन भी पूजीवादी रषद वं क्या श्र्िाके 
सिद्धात कां ही श्रना मूलमत माने हए है ? तुम -पोग दस ज्वनन्प सत्प 
बै प्रति भखेक्यावबद क्पिहा कि हिसा नं मटाभ्रस्प्ा यो श्राज पनी 
वादी राष्ट जिस परिभाणम एकत्रित वियचलेजां रहे है उस परिमाण 
मे एकत्रित करना न रूस वे लिय सम्भव हैन विसो दुषरे वम्पृनिस्ट 
रष्टरके लिथे?ह्धिासंरहिष्ना पर्‌ विजय क्भौ नही पाप्नोगे यह्‌ तव 
निर्िचित हि । प्रधिक् ने प्रमिक् यदेति दाता परस्पर हिसार 
गुट समानक्यमे विन्न हो जागे 1 {हिना का जाउत्तरोनर वद्धि 
प्रलमङर श्प इम युगमदेषते मप्रायाहि यनि माकम उप्त कन्पनाकर 
पातातो कमी हिसाषो साधनम यताजाता1 परजमारि यं पहले 
वरह दुका ह, उसी करषना म पहवा पो ही ही । अरत्तष््व ममपश्रो 
गया है कि तुम लोग--माद्म के नवौनत्तम श्रसुयायी--युग की वदती हई 
परिस्थितिया कौ दषते हण श्रषनं श्राददा कौ उपर्ताधवे विये एवः नये 
हौ साधन क{--प्रतिरोघारमक रहम पो--प्रपनाभ्रो \ गाधी द्वासा 
निर्देनित्त इस चरम प्रर फे भोतर भ्रनत समवानाए नदित ष्। प्राजके 
विध्वव्यापी प्रचड हिसात्मक वातावरण म पयत बही गुट प्रतत विजयी 
सिद दोग जो दस श्वस्य को पूरौ लगन, पूरो तत्पस्ता प्मौर पुरे वि"्यास् 
के साथ प्रपना सकेगा 1 भ्र यया परिणामी), निरथं सामूहिक विना 
श्रवध्पमावीदहै। 


मोटर श्नादमियां श्चौर सवासो कौ भीडके वीचभे 
ष्ठ धीमी मतिसेजारही थी । यडा भी रास्ता 
पातेहीवीरद्रमोटरकी चार दुटव्टा देता या, 
पर थोडी योद दूरौ पर स्व खट वर्‌ चलन बे लिये वाच्य टाना पठता 
या। किमी तरह चौरमी पार करके हम लाग उलहौजौ की श्रोर मूढे 
श्रीरंप्रंट ईस्टन टोटल फे नीचे पर्व गये । 
उपर जाकर मैने श्रमना कमरा टुलवाया । वीरेद्र न कदा--^मन 
जस्सेक्ददो कितुमग्रमौक्मरा खाली कररहेहीग्रीरङ्िराया चना 
वर, सामान निवलवातरठेने म तदवा दने बे लिय क्ट दो। बड मोटर 
टक भ्रिल जाय तो उसम भी सामान जा सक्ताटं 1 


इतनी देर तक वीरद्रके साय जिस विपय पर, जिनत्गनेबाद्‌ 
विवाद चल रहा या उससं मरे ग्रनजान म मरे भीतर मगा गदा वदनेन 
लगाया । मन सक्तौच का वनपूवक माडकर वटी गम्भीरनाकेसाय 


यंहा-- देवा वारेदर, श्रगर तुम वुरान माना श्रीर मदी बात का वनै 
गलतश्रयनलगाग्राता एत वात कटै । 


शाय मेरी गम्भीर मुद्रा प्रौर वात क्न वा कुद वदला हुता ढय 
वर बौरद्र कुद्य चौका । उने कपाल मग्रौरम्रासाक दद गिदकृय 
सिदृट्न भी पड गयौ धी 1 वोला-' कटे क्या नही ? 

“ तुमम दतनं वर्पो वाद प्राज ्रचानक मिलन टौ गया, इसते वट्क्रर 
सुनी इधर भे नटी ई 1 मनियाम विवाद दहाजानम जा एनी हई 
यौप्राजवा ती श्रगर परी नही तो वहत कद्ध ससक निकट पट्ती 
दै तुम्हारा मकानभी मेन दद वरियाहैश्रौरतुमन भीमेरा टोटल दर 
तिया है । मियं हम दाना प्रतिदिन एक-दूमर क्षि ज्व चाह तव मिल 
मते " 

" पर चुम्टारा मनलव वया है, साफ-माफ नन्मे क्टतवयानही?' 
साफी खीमभरस्वरमवीरद्र वोचटहीमयोतं उटा1 

* मेरा मतलव-र् तुमस यह्‌ पनुखध करना चाटना या कि हम 
दानाकोहृट्दटीमरह्नेदा1 क्या ग्रपने यहा रटनेका प्र्रहक्ये 


३९२ भषन मन की वततमान श्रनिदिचत श्रवस्याम व्ययी परे 
गानी मोल तेना चाहतं हो ? 9 

बीरद्र श्च चैहसा क्षण भर वे लिये एकदम फीका पड गया । दुसरे 
ही क्षण -पमतातो दौः गयी श्रौर तीसर क्षण उस्न दड स्वरम 
षदा-मै ल्पता हंति तुम्हारा मूखतापूणा सकौची स्वमाव ग्रभी तक 
वमाहीवनान्ग्राहै जसा कालेजकै दिनाम था } दूसरा के मनाभावा 
के सम्बधमनुम्टारे मनम तरट-नरह के निराधारं यन्ट उत्पत होते 
रहत है पौर उनका श्रय तुम श्रपने वहमी स्वमाववै श्रनुसार विचित्र 
र्पस्तं योगात रन्त्या । परयादरया इमवार्मतुम्हारं मक्डी वे 
जाले भं प्रस्त सन्दीमा काशत पूरी तरह मादे तिना मानमानरी। मै 
भी एक तिद श्रादमी ह, इतना तो तुम भी मानागे। चो मनजर के 
पास । तुम नदी चलते तोर्मे रवप उका हिखाव चुदाश्राताहं 1 प्रौर 
वह्‌ चलन क तियमुटा1 

मन उमा दाय पक्डने हुं कहा-- प्रर मार्‌, जरा ठ्ठराभी। 
कुं देरसुम्नाः निपा जापर । चायाय पीतव वराद चने चर्नेे जग 
कथाह)" 

श्रच्डी वाति तव जल्दी श्राडरदो वायवे निये--पस्िं काफी 
मेगान्रा। 

मैने घलीका यटन दाया । थोडीदेरम एक यटरथा षहटुवा ।र्भनं 
उमदोश्रादमियाके तिये काफी लानेगेनियभ्रारदेदिया। वीरेद्र 
एक सापापरश्रारामसेवठगयाथा। म नो उसके सामने णक कृर्सी 
परवठममरा। 

श्राज एकनया ही भ्रनुमवहुभ्रा तुमसेमितकर,मिय। मनि तनिक 
मुस्करानकाप्रन क्रते दुण्क्टा! 

वेसा नवा श्रनुमव ? उसने उसी तरह प्राव तेद दए गृद्ध श्रनमने 

भावे सपृष्टा। 

“ बुम्हारा एक एमा रूपे श्राय मैन दया जिघकी कपना कातेन 
कै दिनामर्मम्प्नमभीनही क्रसक्ताया। सोचता हवि मनुप्यके 
जीवन म भ्रिटौ भ्रात प्म्मितिते षारणासेन जाने क्व षष 


8 


परिवतन श्रा सक्ता है, यह्‌ कोई नही वत्ता सक्ता 1 ण्व 
प्रच्छे-वासे जमीदार का इकलौता लडका, हास विलाम श्रौर्‌ ३१३ 
विनोद म जिसका प्रारम्भिक जीवन वीता हौ-एकं दिन जनन्ति क 
पौव पागल हौ उदगा, यह्‌ स्वामाविक नदी लगता । षर प्रसयक्ष देख रहा 
है, इयलियं उसे श्रसत्य प्रर भ्रस्वाभाविक कहकर टाला भी नटी 
भा सर्कता 

"एक वात तुम्हँ इस सिननिले म वतादू सामनेकौ च्रार भुके 
सेरवीरद्र वाला, “भेरा जमश्रौर पालन पापण सामतवादी परपराग्नो 
मचिर्‌ हण वातावरण म श्रवदय दृम्मा है । पर एके वात का पता तुमह 
गायद 7हा है । कालेज बे दिनों म तुम्द्‌ यह वताकवा वौ मौक्ाहो 
फभीनटीश्रायादि मर पिताम सामतवर्गीय रक्त वीस विस्वा वतमान 
र्मपरमी मेरी रगा म पचास पभ्रनिःत निम्न वग का रक्त वनमान 
ह। मरीमाएककहारकी लडकी थो । उसवै वाप दादपुदलासे हमार 
परिवार म दासता का पा श्रपनाय हुए ये-विरी जवदन्तौ या दवाव 
सनटी ्रौरन गरिसी कातरूनी सिखा पटी वे श्रनुसारही1 स्वच्छामे, 
स्वामाविके रुप से, सहन पनु-वुद्धि से, पीढी-दरपीटी मादे बुल षा 
भ्व्यव व्यक्ति यह भ्रनुमव कर लेता था त्रि श्राजौवन उस जमीदार परि-. 
वारक प्राणपग सेसेवाके श्रतिरिक्त ग्रौर को दूसरा कतव्य उसवा नदी 
टै1 पम बाई वेतन नदी मलताथा। न वभी वेतन काकार प्रनटी 
उ्टनाया न उसी कई भावदयवता ही मरे मातृकरुरयाला--मर्‌ 
व्ितृकुतम दासा-काक्मौ मटूस टोतौ थी। भ्रनिचाय स्पसे 
प्रावश्यव कामायै तियं उह खच अ्रपन श्राप [मत जाता चा) प्रषनं 
तिये लासत्व मे प्रि परिपू श्रान्यावान--बल्कि गव का श्रनुभव 
फरवाते-निक्षा-रस्छनि श्रौर बु्ध-वमवटीन वग ममदीर्मावा तम 
हरा 1 निम्नतम चग कं उस गोपिते परिवारम मेरीमानवमा 
भाद्वयननक स्प कसं पामा, वन दिनानवे वरिस नियमे प्ननुमारण्मा 
समय प्रा, पह्‌ रम्य प्रमीतव टीकेतमेरी समममनटी श्राया) 
भेरनस्प्रही 7दीर्प्ीतघौर गृणम भीवह्‌ प्रदिनाय थी1 उम 
सारस्यत्तिवम म्पम रगमे मनम, वालनेम, उठन्‌ म, थठन म, 


~ 


चलने मे, फिरनं मे, एेखा सहज-स्वाभाविक श्रागिजात्य पाया 
जाताथा करि किसी भी श्रनजान व्यक्तिके मनम यट नका 
-उपतनही हौ सकती थी मिउसकाजयकिसीकुतीन परिवार मनटीहृभरा 
है । एफ स्मिग्ध, सयते मुस्कान, जिमे स्मगा घरुली हद र्यी यो मव 
-समय उसके मूख पर द्यायो रहती थी । वह्‌ वहत धीरे से, वटी शै यामल 
वाणी म वोनतौ थी । तुम मर घािष्ठतम भिनहोग्नौरमरेसय गुगवा 
सस्वार (यिव कमी किसी माक्रामेमेरे भीतर रहछ्ातो) धपु 
चक है । रसलिय इस सयध मे प्रपनी जानी-सुनी वातो कौ सही-ही 
वताने म कौर व्ययका सकोच म तुम्हारे भागे नही कष्णा। मरेएक 
विदयन्न बरुन नौपरन निन मरेजमसे ही मू ग्रषनीगोदम उलामा 
या, मकि के साथ मुभे यहु वत्ता दियात्रिमरीमा बाश्रेम पिताजी 
से विवाह्‌ब्‌ षले टी स्थापितटोषुरा था) पित्ताजी शनै परिवार 
"म सवसं पहल व्यत्तिये जिहोनं अपनी कौलिक प्रधाके विरुद्ध सुला 
विद्रोह भेल का साहसकिया। वटमीमेरीही तरहं श्रपनं पिताबे 
दकलाति लडके ये 1 उनदे बडे दो भाया कौ मृत्य दुटपन म ही हा चुकी 
थी । दससतिये परिवार कै लोग उनसे उरते थ । जव उदान मरीर्मावे 
सवधम यह्‌ जाना कि वह्‌ गमवती हा की है तव उदान निश्चय श्रिया 
वि बह उस विवाह्‌ करके हौ रह्गे । उ-हाने स्पष्ट दादा म धपनामां 
के श्राग यद्‌ भ्रम्ताब रषा । उनकी र्मांसं उनके पिताजी कभी उन 
राद की सूचना मिती । रारे जमीदार-परिवार म तलका मच गगरा । 
पित्ताजी वा रौक्नं के लिये काई भी प्रयत्न उठा नहा रखा गया। पर 
वहं चषटाने व्यै तरह श्रहिग र्ट्‌ रोर उहोन स्पष्टशन् म भ्रपनघर 
वालौ का यह्‌ चेतावनीदेदी वि यदिवेउमी महीने मेरी मावे साय 
वियिपूवकः उनका विवाह नहीं करते ता वह्‌ माव॑ साय माई बनं 
जामे भौर दृसाई धर्मानुसार विवाह करगे । इक्लोते वंदे बै उम वे 
निर्व षा पत्ता जव मा-वाप कौ लम गया तव उने श्रौर को चारा 
नदेख बर प्रन ममा कै साय पिताजी का विवाह कतिक विधिरे' 
चमनुमार कर दिमा 1 विवाह होने प्राय सातमासवादमाौ न मुभे 
-जमन्पा। मरेदादा कौ पिताजी के व्यवहार ते एसा सदम पटैवाि 


सतीन ही महीने वाद वहचल व्मे\ यट तोहु्भेरी सुनी 
ववात्त। जानी वान यह है वि मेरे पिताजी गभीर प्रकृति के 
च्यक्तिये1 यव लोग उनसे डस्तेये। मा भी ध्रपवादनही थी1 पर्‌ उस 
र्मम मा जस श्रमीम सुख वा श्रनुमवकषस्तौीधो1 दोना प्रेमभ 
विवाहके बादनी तनि भी ्रतरनही प्राया । माकी भृत्य तम्‌ वह 
श्रहुट वना रहा । जव माँ कौ मृत्यु हृद तव मे केवक्न नौ मान का बच्चा 
था { पर वचन की उस मधुर स्मृति से मँ उगते श्रतर कौ जिस वास्त 
पिक्ताङेसाय जान पामा ह, यदि वहं धिक जीती हती तो 
दायद उस यथाय नान म भ्राज धुषु के धवे पड गवे होते । उमकी मृत्यु 
कै वाद पिनाजी म परिवारबाला बे ला श्रनुनय विनय श्रौर प्रयत्नात 
वावतद दूमरा व्रिवाह्‌ नही त्रिया । पिताजी के सवधम मेय मनोभाव 
टीव वया था, इसका स्पष्टीकरण श्रीर पिदोपणा बहुत बठ्नि है । यह्‌ 
निष्वितथा कि वह्‌ मुभम वहत स्तह करते ये, सा वि मपूरा स्वाभा 
विविथा। परः श्रपनं उसस्नह्‌वा खुनवर व्यक्त क्रे मजम्‌ चन्द 
सकाच हाता या 1 रसलिये बहे न्दे प्रर उदामीन दग से वह्‌ मुमि वाते 
किमा मरत ये! भ्रौर उनदा वदर्खा ठग मुम कमी पमद नटी श्राया । 
श्रषनी किोरावम्धा तक उनके प्रति र्मैने ्रपन मनम कभी प्रतिम्नह्‌ वां 
भव जसपायाहौ नटी । तेव तक् मेरी युद्धि इस हद तक विकमित नही 
ह्श्थीयि र्मे उनवे स्वमाववे ऊ्परबौन्सी प्रौर बुरदुरौ परत बे 
नीचे छिपी हई कोमलता या परिचय पा जाता ¦ इसलिय मर भीतर 
उनम विष्ड जते एक विद्रोह कयो मावना-मी पौर वीरं मरली चली जा 
स्टीथौ। भ्राज जवम ्षपने मन या वि्तेपण करता है तव मुभे एसा 
लगतादैि भरे उन विद्रोद बा समभवन एकं गूढ मनावंनानिष कारण 
मीधा। मेरे पिताउसी वग भ्रौर उमौ वन मे सरिते ये जनिमन पीलौ 
दर पीढी मेरे मावृवुत्र वाला को वेदाम का गुलाम यना कररता या। 
जव के इस वात कौ जानकारी मुके हई तव स श्रपन पितु 
वाला विष्ट मेर प्रनजानम जसएक् विद्रेषका मावमर उठाया। 
चूमि मेरी मा प्रतितेरियन थी, इमपरिय मने भ प्रपन बौ वरावर प्राने 
वेरिय ही माना दै 1 धन दिटूवग के दुद सस्वरं निर्य ही मः 


२१५ 


३१६ भोततर रहे होगे-ध्रौर शायद भ्राज भी किसी हद तक वत~ 
मान हप्र उन पर मै बहुत कुद विजयपा चुका हूं ्रौरः 
ल्द ही पूरौ विजयपालाने की श्राश्ा रपता हं " 
श्रपनी माका किस्सा सुगाकर उसने श्रपने जौदन ना एक नया 
म्य भेर भ्राग उद्घाटित किया ! श्रपन पितृदुलवाला के विरुद विद्रेप 
शै वातं वतातं हए गव सं जसे उसकी छानी एूग रही यी । मँ उसके 
स पर चढनं श्रौर उतरन वाले भ्रत्यक हलके से हलकै रग पर मौरकर 
हा था। उसकी खो कै त्यत गभार भावमेक्ही टत्रिमता काकोई 
ग नही था 1 सटज-स्वामाविक स्पसंसरल श्रीर स्पष्ट दष्दोम उतने 
सं श्रपना कलेजा उतारक्रमेरेश्रागे रस दिया धा । 
व्वाय काफीलेश्रायाथा। ्मैदोप्यालाम काफी ढातता हमरा वाता-- 
"पर तुमन तो भ्रमी वताया कि तुम्हारीमावे स्वमावम एक सहज दानी 
ता पायौ जाती थी! तुम्हारीदही वातो स मुेएेमा लगनादैकि 
म्हारी मांक भीतर प्रोलनेतेरियन वग के सस्वार वतमान नदीये 
^ श्र्ितसियन सस्कार क्या समी -यक्तियो कं जोवन म चाहर उद्धतते- 
दने फिरते ह 1 वे निश्चय हौ उसके सचेन मन बै भीतर दवे पडे हागे ।' 
एवः दुकडा टोस्ट का मुह म डातते हृए म वौरेद्रकी प्रालोद्राया 
मसे उसमे भीतर खुदा हुश्रा उसक ग्रतर्जीवन का सारा इतिहास पठन वा 
मत्न केटन लगा । दो घूट कयएी पी चुकन कैवाद मेरा खोया हुप्रा 
पाहस जसे लीट भ्राया । वीरद्र श्रनमन भावसेवाफी पीरहाधा। 
ोम्ट वै प्रति स्पष्ट ही कौ प्रतोमन उपेनहीहोरहाथा। 
मने श्हा-' तो पितृदुनवे प्रति तुम्हार दविद्विपश्रीर व्द्रोटनेही 
राज तुम्हार मन म समस्त उच्चवर्गो के विरद प्रनिटिसा कौ भावनाभर 
री दै? 
“कमस क्म एव वारणएतोयह श्रवश्यहीदै उसी श्रनमने 
माव से बह वोला। 
“क्भा-कमी मुके एमा लगन तगता दै प्रतिम चूट समाप्त वसते 
हए भन कटा--“कि कुद धवमरवादिया षौ छोडकर देप जितनं मी 
नवयुवके वामपलीय नेताग्रा द्वारा पर्विातित भ्रादोलना म भाग ले 


। 


स्ह उह जीवाम विसी-न क्सि कारण से श्रवद्यही ३१७ 
कर गहरी चोट पो होमी--विशेष कर उन नवयुवके 
की वात क्हुन्हा हं जौ श्राजश्रपते प्राणो का मोह एकदम त्यागने वैः 
साथदहीदूमसेके प्राणोके प्रति भी निमम हो खचेह! निदान धिना 
किसी निदिचत सैर सृष्पष्ट ध्येय दे मरो श्रौर मास । इम निदत्तवे 
पालन बौ श्रपने जौवन वा मूलब्रत वना निया है 1“ 
जाभरनेको तयारहै, रपत पण कातनि्वभी मोट जिते 
महीर उपेदरूसरो कामारनेकाभी पररा भधिकारदै1 उसे ्धि- 
कारक्लेद्धीनने कीगक्तिद्मविदवम क्सीको भीनहीरै ' मह्‌ 
कहते हए बीरे द्र सीधा होकर मीना तानकर वड गया । उमक्ी नात्रा 
मणक श्रम्वाभाविव प्रवा चमक रहाया\ ओ बुद्धडर गया! चुप 
चाप, सक्ति दव्टि मे उमक्ी भोर दवना रहा । वीरेद्र वुटक्षणातक 
श्रषनी उमी जलत्ती हुई दृष्टि स जसे मेरे भीतर बे समस्त कामल सम्कारो 
षौ दण्य कणेका प्रपत वरता रहा 1 समग्रे वाद वोवा-- स्तुम 
सरागं हिसा बे उस स्पकी केत्पना करटी नटी सक्तजाभ्राज 
के युग बे मानवक भ्रस्वाभाविङर ्रवत्तियोभ्रौर भ्रासाधारण परित्ियि 
नियो कौ चरमं परिणनिवेख्पम जल्दीदौीएकद्वि तुम्हारे सामने 
श्नायगा । जसा विच्छिने, भ्रव्यवस्थित, प्रौर्‌ नाना विषमताधो मपू 
जीवन ष्य युगम समग्र विद्व की मानवता वितान वौ विव टि उमका 
(मवतादमेणन केवल सामूटिर हिमा को प्रलयवादी प्राग ल्लानसही 
हो सकता 1 श्रौर उसकी क्ल्पनामे स्थितडउम नावी चघन्निकी 
सपे जः उधकी दण्वनी हूर खा मे मटाकान की र्तजिद्वाकी 
सरट्‌ सप-तपषरर्टीधो) 
भं घौतरिउटा) मीत पौर श्वान दुष्टिते उसततीश्रार दणनान्प्रा 
योता--^तुम दम सवनाकारी प्रवत्ति वौ "सवरादयेगन वदत हा ? श्म 
चोर विष्टनिसोतुम धरम सुषिरे रपम प्रचारिलि क्रा चाहो हो?" 
शभरचार श प्रन यादम भ्राता है-रपतो प्रषने प्रातरिमे विद्वासं 
षी माते तुम्हु धता रहा हं" उसी एत, गम्भीर दयादि तामह्यस् स्प 
सेदि दुचष्टिकोयेदय परसो दात्ते द्‌ वीपरेद्रनेष्टा। 


म ्रपने सव तक मूलक्तर वेदो की तरह उसक्रौ श्रौर 
दैखता रह गया । वह उसी शात तथापि दडस्वरमे कहता 
चला गया-- "धीर पीरमै इस विश्वासपर पुव रहा हुं किप्नाजवै 
युग के मनुष्य के सिम मरणधर्मी वनने के प्रतिरिक्त दरूखरा रास्तानही 
है1श्रतरकिवल इतनारीहै दि भ्राज कै राहिसावादी कौ सड भलकर+ 
श्रूष मरौर रोग का शिकार वनक्र मरना पडेगा श्रौर हिमावादी थो श्रपते 
प्रपयियाकी हत्या मे वाद । जव मौतकोवरण क्रनाहीरै तव क्यो 
विवनता खहेमा पिपा जाय2क्यान पूर्‌ मारोह वे साथ वहे वरणा 
उत्मव मनायां जाय ? महत्त्वाकाक्षाहीन उदेश्यरहित वचित्रगुय जीवन 
विताते हुए, रोग ल्यापि का निकार होकर सड गलकर विच्छि्नरूपसेः 
मरनेषोवा"य होने मै बरावर कापुर्पता दूसरी षौ सक्तीदैर्मे 
ममी समभना । सामूहिक रूप से चजे-गाजे श्रौर 7ाच गान के साप. 
दिस एक विदेय कानिकारी राजनीतिक मतवाद कै ताले म ताल मिलति 
हृए रक्त की होती रेलवर मणे मजा सुखटै जीवक जो सापक 
प्रिणनि है, उसकी कन्पना तुम्हारे समान यूनुवा सस्वारा के घोरत मी 
धुतुरमुर्गीयि सुरक्षा कौ सीमामचधं हृषु लाम नही केर नपते, जो नाक 
से नेकतीर निक्लते ही, रतत बौ एव दरद कटी देखते ही घवरा उटते 
है । मानवीय रक्त मा मटच्व श्रवश्य है पर ह्‌ महरव दै उसके वहने 
म उरएवं स्माभाविक् प्रवाह कौ भीतर ही भीनरसूपेर्हन मनही। 
यह धरती, जो मानवे जीदेन का पम इतन युगो मे कायम रषे हए दै 
नजानक्व वजररहौ मयौ हानी उसकं सारे जीवन प्रदायक तेतत्वे ग 
जान क्व लुप हो गये हात, यरि चीच-वीच म राजनीतिकं उथल-पुयल 
प्नौर भानिया के कारणा उसकी मिदटी पर खहत रष रे भावीय रक्तन 
वहता रहता 1 -पापक सदारु दारा महामरणके हाथा म पिरे गयेये 
ही स्लवीज फिरिर्रि जीवन्‌ बै नपे-नये ख्पौ बो पृथ्वी पर प्रस्फुटित 
परते रते ह । माक्मवादी इम भ-यकोजानम याश्राजान मं सममः 
शुके है, दमीत्तियं उनरौ साल छनि वा मटेच्व है 1 प्नौरपेवन इसी मत्य" 
षो प्रनुभव मरेवाते दी निर्ट मविष्यम समस्त प्रिदयमे विनयका 
लात मश कटरान कौ रमथना रष्तैहँर? 
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मेरे गुह्‌ से वस्वम गिक्ल षटा--“"उफ 1" मैदेवा रहा 
भावि वह तक श्रौर उपदक् चे एकदम परे एसी यह्सदः 
न्य चुका या जहा से उवर सदना कितो भी मनुष्ये तियं नायददीः 
समव टा कूर्मी पर पीठ प्रडाकर परश्रागे कौ मोर्‌ फलाकर रौर दाना 


हाय दाना रार पमार कर हता यवस्यामेर्म आधा लेदाटह्मा सनाटा 
सीचनं लगा! 
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बु देर तक सारे कमरे म मृत्यु मौन सादा छाया रहा 1 सहसा 
भ्रीरद्र ठठ खेडा हृ्रा भीर ोला--श्वला, धव काफी दर हो 
सीट 

म॑भीच्छ\ नीचे जाकर होटल का पूरा वित्त कान वै वाद 
मेन ्रमरेजे मनजर वो वीरेद्र बे मफ़ान कापता लिखा द्वियाश्रौर 
वहुद्वियात्रि मारा सामान वहां पहवानका भरवधक्रदा। जरी 
समान के तीन यक्रम, जिनम मनिया के कषद श्रौर गहन प्रोरमरनिजी 
कपटभीय एकवुतीकाउपर्ेजाकर म नीचे उतरवा साया प्रौर वीरद्र 
क्म माटर्के पीये उद्‌ रवा द्विपा \ उमे बाद इम लाग लौट चते! 

मवीरद्रे की वगत मही, ग्रागवाली मीट परवठहू्ाथा। 
वीरेद्र एकदम मौनथा श्रौरमनोयोगसे मोटर घलार्टाया।भाटर 
जद दूर नित्त गमी तवर्मने कटा-- 'तुम्टारी वाते मुनकरर्भ जाने 
कया, वदून घवरा उठ हं 1 

घटशान फा बौद वान नही है" भरो प्रारधिना दष हौ 

प्रत्यत मम्भीरमावस्तेवौरद्रन कदा, तुम भ्रौर तुम्दारे साथी द्रुमर 
यदु स सप्र साः सुरता दे तिस रीतरेपर वटेद्एष्, वहस्याना 
मुमी बे मुहान पर न्थितटै मदी सूचना भित जाना तुम सोगाने 
निय वहन श्रावस्यव रै । इमवरिय श्रभी से सावधान हा जग्रा । घराने 
समादताभनरीहागा 

“तुममेरी चान गपेठ समफ हे! घवदादृट मुम म्रपन निय ल्ठनी- 
नही दै जिननी वुम्टारे विण) 

ष््यद्व दा +' एक सापनी, मीतिक हनी वीरेद्र कमुत 
निकल पदी पादद्विन दा उछ्ा ! "दादिमा की दिकाप्पुरोषे 


गक हाने के ठीक पूव वेस्युवियस की हरी भरी चिषदी चटी 
पट खेल-दुदमे मग्न जनेता भी यौ सोचत्तीथी कि वेह 
ससुरक्षा की चरम म्थितिमदहै” मोटरकौ एक वाडागारी वी वमलमी 
रार धरुमाते हए बीरेद्र न वहा-- प्ररेमर चि घघरानशोजावात 
सुमन दही उससे यदी प्रमाणित दानारहैक्रियातातुम ऋरढेहो यानिषट 
मूस । शपनी श्रनमवनार्नाका विदतेपण यदि तुम ईमानदाा श्रीर 
मपम्रभ्यरी करने मसमय होतेतोकमो इस तरहक्यी वातमृहसन 
निश्नालते । सच्चाईतौ महनि तुमश्रौर तुम्हारी ही स्विनि के दरुमरे 
व्यक्ति अपनी विलास्ितापूण जीवन की जडताग्रस्त नानि म विन्न पडते 
देवर, श्रषन अलम भुल के स्वप्न के सहसा भग हाने की प्रानशास 
धयराये हए है । यदि दुम लोग रमी से वास्तविकता बे निय तयार नही 
रहागे, ता यहं निशित है वि एक दिते प्रचानकतुमत्ोणाकै व्प्ररएषी 
प्रिजलौ भिरेमी रि फिर उससे क्भी उवरनासमवन हौा 1 इमिये 
सावधान । / 

उस वात का प्रौरं क्हनेक ठगका एक एता मनावनानिक 
प्रभाव मरेमन परप कि प्राग उमरिपय की चचा कां वटाने यातव 
करन का पराहुस ही मुमे ही हमरा । मरे मन पर एक श्रगीय सा प्रात 
छा गया, जिसने भरी जवान बो जकड पा लिया । 

जय माटरनवीरद्र वे मानकं फाटक के भीतर प्रवल दियातव 
मे यादभ्राया किर श्रकेला नही ह, मरेसाथ मनिया भी है-वहभानी 
भाती पटहाडी पी जा ऊपर प्रनत नीलाकाल स एकाकी उड़ान भर्ती 
इई दिन रात भ्रपने श्रनजानम किसी एव नीड की खोज म भटपती हई, 
न जानं भाग्य मैः क्रिस रहस्यमय चक पे, उस प्रदरूल समुद्र म एकाकी तनं 
वाली मेरी पालयुक्त नाव सजा टकराई र \ उसी पाल पर नीर निमि 
करने बै श्रनिरिक्त मरौर कौ चारा उसके तिय नहौ रह गयाहै। वेहनाव 
मी तता उसे साय उसवा वह्‌ नीड भौ मदा बै लिय गक हा वायगा। 

यह्‌ विचित्र, विश्रामक कर्पना पलमे मरे ग्रतम नो तलं सं सतह 
तक भय गमौ भौरपिर सहा उसी प्रकार भनतशुयम वितीनमी 
दा गयी 1 


३२० 


हम लाग कार से उतरे तव नीचे न मनिया दिखायी ३२१ 
] शोमना भाभी । एक नौदरन वीरद्रकये मूचित्त 
एन वहूजी का ब्रादर है किं ज्यादी हम लोट श्रावं त्वाद्य हम फषर 
ना जाय 1 फनत हम दाना मीघ्ियास होकर उपर वल गव। 
उपर किमी मीक्मरेम उनलागाका काई चिल्ल नटी दितायी 
1 । ए नौकरानी ने प्राकर वताया करि दाना वहु राइ कै कमर 
प्रौर कटी हम लोगो का बुलाया गया है । वीग्द्रके मुहु पर्रात्रव 
चिह्ध लिम्वाई दिय 1 
वहाक्याररहीर्हषे?श्रर हम लोग वहा जाकरवया वर! 
नाागयारहौतो डा्द्निगद्ममेते प्राप्न 1" 
सौत्ररानी मे मृह्‌ पर क्ननुकपूण मूसकान सलक रही धी 1 मुमकान 
श्रीर श्रचिक परिस्फुट करती हई दत्रिम लाज भरं स्वरमे वोती-- 
रीन! भितगर्‌ खाना वना रही ई \' 
ष्हेहा टो 1 वीरुद्र श्रटृदाम कर -ठा1 उम श्रटृहाम समु 
7 वि जा गाढे काते वादल ध्राकागम धिरतेचते प्रारह येवे 
ववं एकर प्रवल किसे फल्वर साफटोगय। 
“चनो नृग्र, दतेवया तमाशाचतग्टाहै। 
चद्‌ मुेकरई वरामदोम दाकर चक्र लिलात्ता नम्रा उत्तरको 
र याच, एरलम प्रन म स्थित एव वमरमलगया । दरवाजेपरने 
हम तगाने दवा, एव परात म मंदागृघाहूधा राट, एक नौकर 
ममेम मला निकालकर टित्रिया वनाताचलाजारटाटै मनियाएन 
क केर उन टित्रिपा का उटानी हई पास ही णक यासी पर रखी हृद 
मेढी षतरट्‌कौ बो यौत उटाकर उनममसतीचप्रीजारटीरै, एव 
#कररानी उह बली जात्तादै तीर भानी जी केचौगियाौ तततीण्य 
र्द, हदये दही दाना वितरणिताकिर हेन पय । वौरद्रमाकिर 
ए्व चार ट्दाग करच्छाम्नौरर्भेनीदूमौनरोक्षाया। 
भामीजीकी पार्‌ दङ्‌ वारद्र याता-- "द्‌ मच्छा नाव्वे तुम 
मेषान ग्वा) मदारज उही ~या 
भाग्ण ती प्रानं नचानी हदं वाला--“मात दंवरनयी य्दा 
रष 


३२२ लर, पट्वी बार हम सोगा बे यह प्रदेह । चाज भ्रपते 
हाय से खाना वनाक्र्‌ विलाना हाना, श्रीर्‌ वहू कौ बनायौ 
पीन भी चनो प्ट) इसत्पिर्ैने महारायणेदुष्रीदेगोहै। 
+ बहु श्रच्या किया, बहुत भच्छा प्या ! “कहकर वीरेद्र स्टार्‌ 
टेम पडा । पिर योला--' वहने कट खास चीज वनायी दै षया ?“ 
भने फटा वह्‌ केवेलण्क दी चीजदटीक से यनाना जानती रहै, 
श्रौर ज कये विनेपश्रनिवि घर परश्राताहै तो उषे यही चौज विलातौ 
है \' वषर र्मैन इशित से मुम्कराते हुए मनिया की श्रार दा । 
भाभी जीन पृद्ा--"वह्‌ क्या चीत 7 
षकुम्ट्डेवा टवा)" 
सव लो जोरसे हेम पडे) पनिपा स्वय भौहमन लम! 
भाभी जीन पचौरी कगानातक वद्र दिया) हुमते हषर उनकी 
भ्रौवोमम्रपूप्रागपय) 
वोरेद्र जव कंय भेला ततव उमने माभी जी मे पूषा--“"्या सच 
मुच यही षातदहै?' 
भाभाजीने निर हितायर बताया वि टीक्‌ वही वाह श्रौर किर 
यद्मरितयाग हेमने लगी 1 श्रलयधिक्‌ टमी वे कारण उने वो्ानहीजा 
स्टाथा। 
काषयी देर यादभराभोखी इदं मेधी प्रौर रिरि क्नौडी तलने 
लगी । उसमे वादनौक्रकौ उहौनेश्रावादी वि वही पर हम दोनो 
के लियकयतीन विटादिपा जापर 1 जयेम योप कासीत पर वरठभ्ये 
तवदो पीडे वाकिपि रष्मेके तिमि हमारे घामरख त्वि गये । मेज 
परसानेका भादी था भौर सभवत वीरेद्रमी । परवह मयोशनु 
सव भमव नह लगा, बल्कि विनेष श्रियौ मातरम हुमा । ग््ठ 
विनेप प्रकारक तरवारि्या, मास, मदनी, चटनी, रापते प्राणव 
कटो श्रीर्‌ त्तरिो से यालियां श्रौर्‌ श्रास-यास को जगहे चिर गदी । 
ष्ुम्न्टेषा हनुप्रा, निरते उपर विध्न वतरकर छोड न्पिगयये भामा 
जीन पाली वीचम सजाबररप दिया {यद स्पष्ट्‌षौ उत्व 
दुष्टताथी। 


वीरद्र रे खयन पट्ते वहं हतका ही महम डला) ३२३ 
एव कौ- खाने टी अव्य गम्मैर मष्वसे वोका--सच 
मूख बहत शष्ट वना रै 1 यहे वया उचमुच बुम्ददे का श्यवा टै १ 
भैरी शरोर दंखकर उमने कहा । 

घनं चोदा-मा चलकर कट्टा हैत दुम्ट्डकाही 1“ 

“टुत ही प्रच्छ काः है + उसन पपत वात दुरेररद । प्ट चट 
कम भाभी को उवराचा--"पौरदो 1" 

श्र, तषे कपा हतवती षट मरलामर' माभीजौमे च्छ 
“वट्‌ कौ वनापी चाजदे प्रनि ममता हाना स्वामाविक दै, पर ईदष 
तव श्रच्या नदा भोरपह्‌ कटकरमामोजीन, नजानवपो, एक 
वारव्यद्वु भरी मूकानश्रौरे निरी दष्टिस मदी ोरदेखा] 

व प्लटत्ता धमे म-नेमश्रोर् खानदा, उस्र काद टोस्ना +" 

दीरप्रेनवदहा+ 

कर्‌ ण्क णार हैमी का फैदाय दृद पदा भामोनीने दुवारा 
सौर कष्ठे हलवममरदीए 

यैमाभीजोकी तती रं ग्चौहिं जाता चला ददाधा। 
मती मी कचौषहटिपौ थी, जा वेवेत्त एन वानी मटका हौ वना सवी 
दै ( वष यदी बान यसी ङ्ि वगदेनय प्रया तरट्‌ देतलमेनटी 
मनायी गयी यी मरन वनस्यतीयपीम! प्रिद देसीषी भाभोखौ 
ितजानकहसेप्रक्गेकंटनियाषा1 


भाज कर्‌ वुद्न्‌ देवाः मेरा गरट्‌ प्र्तसाम 

४८ स्या एकतो यात्रा दी थङावद, उद पर धरे 

स व्दीदन मर्य सम्बधी पल्न शटन वरिष प्र्‌ 

स्वा वान विवादी उप्र परमी मगनदौ गृष्तर 1 मेरप्टभद 
मजवनिनस्वचस्ययाषा) 


जो कमय मुर दिखाया गया वह्‌ माफ-मुयरा रौर सुसश्जिति 
देर या । परामन सामने दो समगदार पलेग लग हए ये, जिन 

पर्दो नीते रयक्ी आतरदार्‌ सुजनियां गिरी हई थी 1 उत्तर की श्रोर 
चीदम रय द्ान-यौ मौल मज एक समानुमा तक्डी पर वडी धी, प्रीर 
उसं पर्‌ पालि रग का जा्तीदार टेविल-क्लाय विद्धा था । उसकी भ्रगल 
वगनमभे दो कुया आमन सामने रखी हु यी 1 हर रमकाष्यनीनि 
को तरह चव स्दाथा। दो पलेगोके वीचम एव ईरानी कालीन 
यिघठाद्ृभ्ाथा । नौनेरने एकं पलेग पर्‌ म्र सुजनी हटा ली 1 भ हलकी 
सी रेमी रजा के भीतर धुस गया प्रर आवर्दार परो तकि के 
उपर सिर रख केर चिते लेट गया। 

"श्रीर्‌ कोई चीज दरकारहै बादर 1" फलकततिया नौकर पषा ॥ 

“वस श्रीरकुवनही चाहिय ! वाहुर से रिवाड पैर देना \' 

नौकर चला गया प्रौर धीरं स उमने बाहरस भ्रिवाडकफेर दिय। 

परम प्नाराम वर भ्रयुभवे करता हुभ्रा अपरद्न श्यी प्राग दषने 
सगा, भिस पर रगीन ्टाद्लो के दटुकृडा से नाना गोलाकार चक्र पट 
कोण, चवुष्काण श्रौरत्रिकाण कनेहृएये) तकी ग्रोर देखत हृएु 
भेरी दष्टिवादप्रीरकी दीवार पर पडी जिघपर तीन वदेव चिग्र 
त्रिणवे न्पमसजहुएटेयये! सवेसेञप्रर कल माकन काधेर 
कीसी दादी प्रौर्‌श्रयात दाता सुप्रसिदध चित्रया वाइ भ्रोर लंनिनका 
चित्रया, निवकौ घछोटी-ती कितु गहन रहस्याटमके भगोनिमन भ्रति 
जस दस तोत के मटास्वप्न की माधी सफतता के वाद शरूवर श्रौर वतमाने 
के दष्पानी पदेकाचार क्र रिसी प्रनात भविष्य कौ परिप्रण सक्ता 
कौ श्रपना ल्य बताय हूए षी, दाई प्रोर मटात्मागापीवाचित्र धा, 
जिरम विर्व पिन्नि मीन गम्मौर, सहन गात, श्रयत मुसपानमवी 
शअरभियञ्ञना स्पष्ट भवर रदो धो 1 उत्व दादर्मन दाद श्रोरदुष्टि 
परमाय 1 वहा भी ठो उसी प्रिर फ चिप उसी धरिकासात्मव रसे 
साम्ने वालि चित्रा च सामजस्य रपते हए, टम यं । सवम उपर ब्ष्णं 
वाचित्रथा! चिर स्पदट ही रमी योग्य वलावार द्वारा परगति बिया 
गाथा, जो माणिराा प्ण बे गहन रहृस्पात्मय भ्रौर साय हो विश्व 


"ठ 9 न "क" 7 - 


मं एव निदितं धारणा रखता हा । उसवै नीचे 
र इसामसीह श्रौर दाइ भ्रोर महात्मा बुढ वै चित्र ये 1 
सोचने लमा कि कुद ही समय पल्ले मे जिस हिमावादी त्रात्िकासै 
तँ सुन रहा या उसके घरमे महात्मा गाधी, कष्ण, इसा प्रौर वृद्ध 
दर वैसे ममवहूग्रा ? वीरेद्र वे चस्ति ग्रौरस्वमाव बे भीतर 
द्वात्मवता या ध्रामास मुके छान-जौवनसे हौ मिल चुका था, 
मा नया गौर ददला टूना विकसित स्प भ्राज वी वातो मे मुके 
याश्रौरय चित्रम उसी कानिदानक्ररट ये! एकश्रोर 
माक्प श्रार तनिन श्रौर दूसरी श्रार बुद्ध, हा श्रौर गावी, इन दोनो 
र विरधी व्यन्तरा की समान पूजा यट र्मी मावारणा व्वक्ति 
भाव गी वात नहीह, यह्‌ तय्यमेरं ग्रामे ज्वलत रकाषिडकी 
स्पष्ट हो गया । 
यद्र वे विचितश्रौर जटिल -यत्तित्ववै मम्यधम सोचतेटए 
परी प्रापे लग गयौ, यदर्मेन जान पाया । तयप्र सुली, तव 
पपा रि मनियामग सिरहाने वटी हइ गला वरामाला की एव 
जयम निय ममवत प्रकषराषो पट्चानन का प्रयत कर रही दै! 

7 श्रै लेत हूए श्रलम स्वर भे पृद्ा--“पया मँ बहुन देर तक 
धा?क्यावना >? 

“नीत वने," मनिया न कटा--“^श्रव भ्राज रात तुमठीवमेसो 
पाञ्मागे ॥" 

'्यह्‌ वेगला-पूतव तुम कह सेने भ्रायी ?' तटे टी तेद उसकी 
पर टाव रतत हण भने पृष्टा 1 





३२५ 


यद मद-मघुर रवरसे विन्न" करब दमी, 'वुम्टारीमामी ने 
{। कटन लगी--^तुम वेगा मसो, म टि दी खीमूगौ । तुम रिदी 
वृ दुस्तरे ला दने व्यि उहनिवटादहै +" 
“षया? हिदोप प्रति धानक उना हना प्रेम वैम उमदउठा? 
(तुम वेदा सौमन वा इतना प्रा्रहु वह्‌क्यावरर्दीर्ह? 


| ~ दमो सि 


"उनका हिद प्रेम कोई नया नही है मनिया वाली-~ 
षि *“उ-हाने मुर बनाया क्रि विवाहके पटनेमेटीवहहिरी 
जानती रही ह श्रौरहिदौ की काफी रिता पलमी चकीहै) परभ्रवं 
वह्‌ भ्रपनेहिदी नान कौ श्रधिक बढाना धाहती र! मैनं उह यताया 
करि तुम ह्दी-साहित्यके इच्छे जानकार हो। उट साहित्यसेप्रेमषहै 
इमीलियं उ होने तुममे कुद ग्रच्छी साहित्यिक पृस्तकं ला दने के लिे 
क्हाहै। मैने जय उह वतायो कि तुमसे परिचय हान बं पहृलेर्म निपट 
गवार्थो गौर परिचयदह्ाजनेके वाददुख टो महीनोंके श्रसेममेन 
श्रपना हिदीश्रौरंत्रंगरेजी भाषाभ्रो का नान श्रच्छा वडा लिया, तवे 
उ दोनेक्टा वि तुम वेगला मापा भी बहुत जल्द मीषसक्तीहो। मै 
भी सोचततौहग्रि एव नयी भापावांनान यदि हो जाप तोबुर 
छया दै 1" 
कुद्धदेर मौन रहनेके वाद्व याला-- मुम प्राया नहीथी, 
मनिया, किनुमभामौजीस इतनी भल्ली दम हद तके ह्गमेल वदा 
क्ोगी ॥" 
“व्या? मेर सम्बध मं तुम्हारे इतन वडे ध्रयिद्वासवा कारणा 
चयाहै? 
तुम म्री हो, ग्रौर सिसी भी विजातीय बेताबरणम रहिकना 
तुम्हार स्वमाव नही 1 
जये तुम र तनी जल्दी हित मयी थीततवे भी दस स्म्बधमे 
तुम्टारी राय ह्‌) बदलो ? प्रावा मे एक साकेनिक मुमकानं भवति 
दए मनियानक्हा नव पहले पटेल तुमसं मदा परिचयह्परावातय 
तुम क्या मरे स्तिय दुद कम “विजातीय"ये? 
उमने एक एसी भ्रूल की श्रोरमेरा ध्यान भ्रक्रपित क्रन्या जिम 
परकभो एकात से विचारहोर्गेननदी वियायथा। सचमुच प्रारभे 
म मनियो ने तियं निद हृद तक विपातीय रहा हमा उमद्दत्क मामी 
जीवितौ मीम्रवस्थामश्रौर किसी भी स्थिनिमेनरीदहासवमी यी1 
सदसा यह्‌ सत्य मौ मरी प्रासो रगे मवद गयारि कारमीनारी 
क्ती भौ वातावरणम्‌ गिमी भी दरसरी नारी वै लिय विजातीय नादौ 


सवनी \ श्रयेक नारी कय सनातन मावृहदय सती नि दूरौ २९७ 
कारी मातृ हदयस ारक्त एक क्षण म पक्डलेना है। 

साथीजी ता भगी जनी, यदि काइ एस्किमोनारी भो हत्ती छरेनी 
परिभ्यिनिं म उषस सनिया का मौदाद ष्टे ही कषस मस्थापिदटागया 
हता, यह्‌ सव्यं परभरभेमेरे चे घूयकेप्रकाः कीतष्टरस्पष्टहा 
उठा) पर-रतेन सोचा प्रेद पुस्प प्रसेकं नारी वै लिय प्रथम प्रि 
चय कै पफौ समय ताद तमं प्वमातीय रहता है \ लिह्विया का समभन 
शरीर उम हवमत बलान म्‌ मलिया सत एक स्न का--ममवन एक पषण 
नी समए नदी सगा, पर मुम वट्‌ क्फ दिनो तक मन्ट्‌ आर जना 
कादद्दिस् दती रही । नम्भवव पुष्य श्द्ति की, पृन्प हृदय षौ सह्‌ 
धिजातीषतता हौ उमते प्रति जारी के म्ाक्त्प वा कारणः ६। यह विजा- 
तीपता जट एकं प्रार उग पीठे शनो ट्यचनी दै व्ह उसी वेर्से 
वरयम मामननक्य शओोरभी टेष्तीै ! भ्रोरच्ते जाने की वन तिया-- 
वह चवय एविदाव--कमी-रमी एमा प्रव लोका घि उमवे तिये 
श्वल समृद्र म फद पड फाचहनसे टवराकर ठय पर्‌ श्रपनाधिर 
पकर वेः तिय भी वह स्वेच्छाम रारोलोजतोहै) ौद्‌ पपौ प्रार्‌ 
पुरपः तिय नारो भौ उतनी ही विजातीय है! यही कार्णरै शि प्प 
एक प्रार उत प्रति प्रषवेदम्‌ प्रात्रयिन दता धीरदूमरी श्रार उमके 
भरति उतनाही गित रता है उते्े क्नग्तारटनारै) युपाव्रा 
साद्ियिक इविददस द भान बा सारद वि उर्दाएकं श्रार्‌ पुष नारी 
भे माहिन स्प भीर मात्य दे सदय का गुणगान करत्त-करत नही यका 
द, वही दूष श्रार उम लोल बर्‌, उ पर हीन से टीन शरवगुरप 
सौ भारोपिति परनेरो गो वाज नदी श्राय दह १ यह्‌ व्िसषामास मृष्ि 
ब भादिम श्ट्स्य है प्नीर्‌ यहं दटून्यही पृथ्वी षठ कटार सधपमय, 
भहिथिर भीर्‌ ्रसामजस्यपूा जीद को प्रनिनण हसा दनाय स्पदै। 


पमे उत्वामेसेपरवाथम यड बत्य मरी भराम चक्वा क्या 
पा 1 मुन भसमन अवसा तुम टक कटा टा भनिषा, भै 
ही यलनौषरयायृकेदुमदटैतिमेवृ प्रमी तक्‌ मलय नमसः पाया) 
भमी ठ पुम्टमे मम्ब मेमररेमनम शष प्रकर दी श्रानिय वने 


हुई है । तुम वहत महान हो भिया, तुम्हारी प्रात्माके 

विस्तार का पार पाना मुक जसे सदीण प्रति पु्पद्राय 
समदनदीदहै। तुम # 

भावुकता कै प्रवाहम वहकर मैनजनि प्रौरभी क्याक्या कहं 
जाता ! पर सहसा मनियाने वीची म गत्यत स्नेह भरे स्वर मे टाकते 
हण कद्ा--“्रे,वुम्ह्‌ वरया हो यया माज ? इस तरह कौ वाते षयो 
कमते दौ? मुभे सगतादै कि भ्राज किसी कारणसते तुम्हारा मन वहन 
निमिहै।' 
मैने श्रक्सर दारै कि नारी पमे ग्रा"चयजनक यतदष्टि के श्रागं 

कभी परभी सारे मनोवक्तानिक विदलेषण को हार भानना पठता टै । मेरी 
सिनता का काद्रभी व्यक्त कारएाकहीथाो भौर नतवततव इस वात 
कीम्मोरमेयाघ्यानहीग्याधाक्िम षिनहू। पर सनिया भ सुभाते 
ही बद्‌ भना पदाफट पाजो उम समय तक भरे भीतरकी प्रनात 
वेदना वा मृभमे रावे हए था। मुमेलगाकि म सचमुर न्निभर 
पिप्निरहाहूश्रौर वह विनतां मेरं त्रनतान म मरी निद्रावस्थाम 
भी भेर सपू प्रात्मा को छाये हह थी 1 मनियाके मुभानसेर्ग 
वेवत उस वेदना कै प्रति सचेत नही हुमा वचि उस दयी हई 
चेदनाका कारण मौ मेरे श्रागे स्पष्ट हो गया) वीरद्रेससुवहमरीजो 
यातं हूर थौ उने सवका एता सचयात्मक प्रभाव मरे भ्रतमन पर पडा 
या गि उन भेर बटूत भीतर, भ्रण प्रण म एक श्रजौव-सी वचनी का 

} मीढ विप सचारितन्कद द्विषा वा । द्रुननी देर तक उस वचगी घै अ्रषने 
श्रनजीन म भात्तर ही भीतर दवाता हुप्ा म उस प्रति उपष्षा बा भाव 
रखता जा रहाया1 पर यह्‌ विपदवा वाला नहीयाभ्रौरधीन वीर श्रत 
भवसञ्परही उटनाचलाजा राधा! मृमेयान्श्रायानि वीग्द्रकी 
चातानमेरमनमुी श्रपक्षाङरन घाति को कचल श्रानेवालो घ्रानि काचेननाम 
दी नही भक्म्मोरा था, वा स्वय उरदे व्यक्तिगत मविष्यदेसवधमभेभी 
एक एते रहम्ममय भ्रातक का पूरयामास मरी श्रतश्चेतना भ भरु न्या 
या जिय श्रत्यत श्रस्पष्ट स्वत्पवं सम्यव मेको निभ्वित धारणा 
धरम ग्रपन षो णवदम समयपा रहाय! “घदरान्‌ यी का 


दरत्‌ 


बात नदी दै" वीरेद्र ने जपि मुभे दिला दैनेके टस्य 
बृ था पर यद जनना कटिन था वरि निला्ता बह मुकेदे 
स्लथाया स्वस श्रपने को {उदकी सारी बादाम मुकेलगाया कि कौ 
श्रनति शिनु ्रनिवाय चत्र उनेव्िखीरैसीद्टौनीकौ श्रोर यस्वसस्यि 
लियजा रहा जिसमे तियं पूरी तथारौ करने का उपगक्त समय दी 
उमे नदी मिल दायर । श्रनर क्य रा नूपक्षणीय श्रादण उसे उष 
भ्रात ग्रीर प्रस्पष्ट वल्य की अर सुकते चले चायनै किय भला 
वह एसः श्राकरसिमिक है फिउमसा वाला शष ठेगमे करना चाहम पट 
बदु ठीष ससम तपा रटा रै, श्रौर एक मिचित मेवरजास मः 
पड गयाः हे । पर इतना वट जम्‌ निदधिवित स्पसे समभवुदरैषि 
उभया पालन रहुर्हता मवकसनादैश्रौरजदहीकस्वादै। उपरम 
उमने श्रानेदातोप्रातिदे सवेष कमा टी वटीक्डी भारी मरस्वम 
ा्नँवयान वदी हा, जीतरमे दह स्वय भौ यद्‌ निरविन स्प ख सममे 
वाट प्रि वद्‌ उह लिय पूरे तीर मे तयार गही है श्रौर पूर श्रात्म- 
वरिर्मासर्थे सापसगभोर्‌ करप्रनहावता सना परश्नातम पिवाम 
चाहम समं धार उस कल्म चलना ही रेभा 1 उमे लिय जः श्रनान 
भ्रात उम तिम भ्रातादहौ निग च पिता टै उप्ते मूर माघ्नचोरमः 
परसि कर णमा नक्तिद्िन्वमवक्हो तीनदीदै। ठम त्रादयमयुग कै 
दलन पा प्रितना हायर श्रौर प्रिर नद्य श्रतरीगप प्रयति वंक परितेना 
दै, दम पर च्ड वित्तसएकान म पिवार कपया भ्रववराय ही एतेन 
दै 1 जाश्राद्धाने पनिटिदिासे श्राया है उधका ग्रनुगमन एवं प्रणव 
सूनिव की तरत्प्मक्-ना होगा, बवतत दतना ही वदे उानताटै४ 
भ्रीर एत्रा श्रद्वा जोढदने म दम्या कार नटी श्रायय्या यटमीः 
निवन दै 


देम 


नीरद्ररीह, दानायमरश्रगयह्‌ दातभीस्षव्ट हाद्धुकायी 
तिः उग्राहदादे परीर यृद्-तैव मे कृद पडन य अनिभ निन्प्टिनिि 
मे याच जौ प्रत्त स्वय भकग वा समव उसभिना है उनते समयम 
मत युग प्रवमिष्ट सम्क्ररा कौ काहष्ट्मार भर यार्मर दनः 
दामा पर्‌ व प्रविष्ट स्कार षस कदर छिपन्यि द्वि वयसे महन 


३२८ हृद है 1 तुम बहुत महान हो मर्निया, तुम्टागी श्रात्माके 
विस्तार का पार पाना मु जे सकीण प्रटृति पुर्प दारा 

समयनहीहै। तुम “ 

मदुक्ता दे प्रबाहम वह्कर ्मैननजनि भ्रौरभी वया-क्या कह 
जाता 1 पर सहमा मनियाने वीच षीम "त्यन्त स्नेह मरे स्वरमे टाक्तं 
हण कटा--“्रे, म्ह कया हो गया भ्राज ? इस तरह की वाते क्या 
कररेहो? मुेतगताहै कि ग्राज किसी कारणस तुम्हारा मन बहुत 
लिने है।' 

मैन भ्रक्सरदवादैकि नारी की ्ादचयजनव तदष्टि के श्रोग 
कभी कभी सारं मनोवनानिक्र विदलेयण सो हार मानना पडता है । मेरी 
सिनता वा कोड भी व्यक्त कारण नही था, भौर नतवतक्‌ इमवात 
कीश्रारमेराध्यानदहौीगरयाधाकरिर्म खिन हू । पर मनिया के सुभाते 
ही वह्‌ रीना पर्दा फट पडाजो उम समय तक मरे मीतर वौ ध्रनातं 
वेदना का मुभे छिपाय हृष या। मुमेलमाकिर्मं सचणुच नलिाभर 
सिन्न रहाट ग्रीर वह्‌ पिनता मेरे ग्रनतान म मरी दरावेस्थाम 
भी मेरी सपूण श्रात्मा को छाय हृद थो । मनियावे सुभनेसेर्मै 
मैवन उसे मदना कै ग्रति सचेत नही म्रा, बल्कि उप्त दमी हई 
वेदना का वारण भी मेरे भ्रागे स्पष्ट हो गया 1 बीरेद्रसेुदहुमरीणो 
याते हुई यौ उन सवका एषा सचयात्मक प्रभाव मरे प्रतमन प्रर पडा 
धानि उसने मर बहत भीतर, भ्रु ग्रणु म एवे भ्रजीव-सी यघनी का 
मीया विध सवारितश््रन्यिया। इतनी देर्‌ तव उस वचनी बो प्रषने 
प्रनजानम मत्तर हौ भीतर दवता हना मे उसकं प्रति उपक्षा छना भाव 
स्पनाजारटाया। प्र बहू विषदवौ वालानहीयाग्रौरधीरे धीरभरत 
मनमे ऊपरष्टी उठ्नाचलाजारदाधा। मुेयालघ्रायाम्रि बोरद्रमी 
यात्तान मेरे मन व श्रपक्षाहूत दाति यो मेवत धानवाती पानिकीचेननाम 
ही नय भकभ्मारा या, बद स्वय उवे व्यक्तिगत भविष्यवेसवधममभी 
एव देसे रहम्यमय भ्रातक या पूर्वामास मदी अतदचेतना म भद दिया 
था जिसे भरणत श्वस्पष्ट स्वग्पके सम्यथ में वों निदिचत धारणा 
खरनम् प्रपनबौ ण्वदम भरसमथपारहाथा॥ चववराने कयौ कोई 


दात नदी टै!” वीरेद्रने जमे मु दिला देनेवे रटे्यसे 
क्टाथा पर यह जाननाक्टिनि या ति दिलाना वह मुकरेदे 
रटाथाया स्वय अपने को! उसकी सारी वातोमेमुकेलायाकि काट 
श्रनान क्तु श्रनिवाय चमर प्नेक्रिमी ठेसी दौनी की श्रार यरवसस्तेः 
लियजार्टादटै तिक्ते निये पुरी तयारी क्सेका उपयुक्त समय ही 
स्मेनहीमिनेपायादै। नर क्ता जा श्रनुपेशधणीय श्रादे ते उस 
प्रनत श्रार श्नम्यष्ट तन्यकी प्रार सुलक्त चते जाने लिय मिताहै 
वह पेना श्राङन्मिज है ङि उमा पालन क्मिडगमे करना चाहिय यट 
वह्‌ टीक्मेसमफटीनहोपाग्हारै, ग्रौर एक विचित्र मंवरजात म 
पटगयारै) पर दतना वह जनं निदिचत स्पमसममःचुवाह्ि 
उमका पालनं हर टालन मकरनाहैघ्रौरजदीहीक्रनादहै। उपरस 
उसन प्रानवाली दानिके मयवमे क्मा टी वडी-वही भारीमरवम 
वा्तेक्याने चटीहा मौतरसे वर न्वय भी यह्‌ निदिचतन्पसे मरमम 
यटारै नरि वह्‌ उस सिय पूर तोर नेतयारनदीरै श्रार पा भश्रात्म- 
त्रिःवान क खाप यनभ्रोर कदमननावटा सर्ता] परश्रात्मपिदानते 
चाटना स्मग्रार उस कदम वलाना री हामा | उनके लिय जो श्रचान 
भ्रात “स्न परिसी श्रातत टी ट्णासे निला टै =्ममे मह माह्नकोरउस 
प्रेरित करे णी गक्तिविन्वमवरीमानदीटै1 उन भाद मयुण् न्य 
चतनायादिननाटायरै ग्नौ त्रिखीश्रलदय श्रतरोग्ण प्रवनि का प्रितना 
दै, दमपर ट्ड चित्तसेएत्रातम परिचार क्रनबा श्रववाग दहा उमनरी 
दै 1 ची ग्रादान धनिष्टिन्िासे श्राया है एका श्रनुमन एव प्रण-वद्ध 
उनिवक्ौतरट्उाक्ग्नाटोग केवत इनना ही वट जानताटै। 
भौर एसा श्राह्वान जोयन म दरूमरी वार नदीं श्रायाथा यहम 
निस्त है। 


ध 


वोरदकोहावानासमगे प्रागयह्‌ वाननीस्पष्ट हाच्ुकीषी 
रि उगप्नाद्धानक प्र यृद्ध-तेत मदूद डने कौ श्निम निर्ष्ट विपि 
मं वीच जः प्रत्न म्दन्य धवदा का मनय उतभि है उत समयं 
सीन युगे प्रवनिष्ट मन्कारो कौ जार-प्ल्मार कर मफबर दना 
हमा 1 प्रवे प्रवनिष्ट उम्बार च्छ बदर चिपचिप हद्धि व केवज श्यदन- 


पै) 


५ 


पटकासे से साफ नटी रोना चासते! उह चोर चिमक्र 
समदक्र्याद्रिसी रामायनिक प्रयोग स्ेसाफक्णना दोणा॥ 
्देखस्द्ायां कि उसकी वतमान यचनी का कारणं ही यदै गह्‌ 
श्रादे वे पाल वे पूव पूरी सफाई चाहता है, जो वहत कछिनिनिप्ट 
रटीटै। 
श्रौर उममी वह येचनी री विकट यी! ने वारवार दस यात 
पर गौरक्तियिया छक श्रटरास वसन दे समय मी उमरी वह भीतरी 
वेचनी उमर पी नही द्यडर्टी धी! उमका श्रटरटास नी जने चमे 
ग्रतर कौ विषलना कौ गुदार ची 
दधन मन्निपासक्हा-- ठम डीकहीवटतीहो मनिया, मर चित 
मश्नाज ायदंग्रवारए ही एव उदानी सीद्यामयौ टै "यद यह्‌ दिन 
मैसोनवाप्लर वयामि इसका प्रादी भ नरीप्टाह। 
जीजी म जवर्मेन वताया बितुमसोरट हो तव उन्दैमी 
श्रादचय दुमा । उान ठीक से बताया नटी, पर मुमेः गा व्रि वदं 
नुमसेवुट वानं कणा चाद्ती है। 
म वाते करना चाहती रै ? मनियावे दस प्रन ब प्रादचम 
सि दृहयता {श्रा नं उठ उठा, बोई खान वातया-- 
"या प्रेालाप 1 तुम यही पूना चाहत येन? कट्कर मर्निय 
श्रत्यत दुष्टतापूवक वि्लिला उठी । 
मुभे उतवा यह परिटास कनड पमद नहा याया 1 उव दस पि 
हास स मुम परादचय मीकुछवम नहीदट्म्रा। उसके पद्म मेन कः 
उतरे महम प्रम श्रयवा सर-गुम्प के द द्रात सद्घ विषयत तिमी" 
प्रकार दौ चर्या नदी मुना योर्घैन वारवार उष क्ट्र पवियनानवारि 
पायाया 1 स्मन्ि प्रान श्मवानव उयवम्‌द म तेमा परिम गूनं 
निस प्रवि मानना या मुम एव्‌ धक्का सालगा। 
स्न उमषीदेसौम तमिदिमीयोगनया द्विया 1 श्रयत गभीरम्‌ 
मुद्रा वनति दृष ने तनिक तिरस्वार भर स्वरम षहा---" दम तरह 
प्मनुचित यान महम निकलना तुम्ट्‌ "मा नहीं देता, मतिमा! 
कीर प्रति मस्मनमेश्रठा क्यौजा भावना जग उढी दै वद वृन्दे फ 


श्ररक्रिसी मे परिहास से डित नटो हो सकती, यह विद्वाम 
भुमेहै) फिर मी तुमसे भेरा यह म्रनुरोधहै कि मविप्यम 


भामीजी कौतेकरइसत्तरहकेव्यमया विनोदकी वातमेरे प्रामन 
क्या करना ।'" 


शतम क्या मचमुच नाराज हो मय ?"* श्रपने दाहिनि हाथ मे मरा 
-गला जकृडती हृद मनिया वाली, मुम माक करदो। मैन तुमह पौडा 
पहुवान देः लिये देसा नदी कहा था, विद्यास माना 1 जीती न ही मुके 
वताया पि दवर्‌ मौजाई बे बीच प्रेम-नवधी परिहास की वते चलती 
ईै-ध्मद्लका यह्‌ रिवाजदै, नीतो कमी--” 
जीजौ कौ क्या निकायतक्ररही हा? कंहती हृदं सहमा भागी 
जी भीतर चली श्रादो । मु पतानही धातरि दरवाजा खा है) मनिमा 
मी ग्रमाबधानी मुभे बटृतते खली । 
मनिमाकोभेर गलेम हाय डले टृए देपपर बह सदसा लार चलन 
हीकाथी {मने कटा~-"वघ्यि, भ्रापम कुट जरी वात्त करनी ह 1" 
मनिया उमी क्षण हाय टेटाक्र पलेग परस उठ खटी हृड श्रौर 
यदृ.सा मुहु बनाकर सामने खडा टो गयी 1 मेन भ्वेते सेउमसे 
माभीजौकै लिय एक कुर्सी लिश्रा? कावहा । मनिया जव भुरमीं एठानं 
लगी तव तन नामी जी स्वय तारर दूसरी कर्मी च्छा लायी । ज्वदाना 
श्रमी श्रपनी लायी टू बसिया पर चटगयी ततर मैन माभीजीसेक्टा-- 
“भ्राप प्रपनो दवरानीकेरगन्गतादटी बुकी हामी श्रीर्‌ श्रमी 
यह जाणूयक्हुदटीथी वह्‌ मौ पूरानहा गोश्रधूरातायुनदातिया 
गा 1 दवर भौजाईकं रसमय सम्बध की जा यान श्रापन द्मे वतायो 
होमो उमवा यह्‌ वु वच्विरीधवलानजारदी थौ! मेनजाटेवा 
ताश्रतनारानहागयीट्‌।' 
मनिपान ण्व वार तो, सेनक दश््टमेमेरी प्रार्‌ दमा, जम 
यह्‌ जनाना चाल्तीदिविर्मे एसी वातक्ड रदाहै जा नौ क्ठनी 
चारिय, भपौरशर्भावकेरसी। 
"प्ररं तो भ्रापनक्या टोका मरी मालो प्रौर भनी देवरानी कौ? 
यह्‌ क्षर मामी जा स्नह खे उमकी पीठ पर हायक्ले लीं! 


"मनिया अधिक सकुचित होकर भ्रौ कृद्ध स्िमटवर नीचे" 
वेर क शरोर देले लगी । 

“देवर भौजाई वै रसमय सम्बध कौ वात चनाते हए ठुम परत्ति- 
पतनी वै रसमय सम्बध कधी वात बयो भूल गयी वहन ?“ मनिया को 
मनाने का प्रयत्न करती हृ भाभौ जी वाली। “लालावी तनिकसी 
परिटासकी वासे तुमनाराजदहो गयी?" श्रीरवह पिरिषौरेसे 
उमरी पीठ थपथपानं लगी जते वह एक नहा सी ठच्चीले। 

श्रौर सनिया सचमुच नही-सी वच्चीहीथी। भाभीजी बृ्हीः 
धा मैः परिचय स उसे ठीकं सम गयी थौ । 

उपने सिर चिनाउटाये ही भामी की वाते क्या उत्तर दतं हए 
कहा--““वट मरे तनिक से परिहास सक्या विड गथ ! 

भागौ जी का स्पष्ट ही दम सरल मान-नीला से श्रच्छं कौतुव गां 
श्रयुमवहा रहाथा। उनकासुदरमा गोयाउजदा मुख चमक उका 
वा, प्रौर घनी काली बरीर्नियोके दीचमदा वदी-बडी नीली घासोम 
सम पुलक वक उखाया । 

भरी श्रोर दष्वपर उटान प्रश्ल स्रिया--"श्राक्षिर दात ष्या 
हृष्थी? 

मैते अपना ध्रादस पिना कुष्ठ पेषे षटाये मनिया क श्रौरश्रपते 
शाल वा ठीक्र-टीक दुहरा दिया। जय रन मिया द्वारा -यवहूत 

शरेमालाप शद का उल्लेख किया तव मामौ जी एमी चिततिलाज्टी 
ङि हुतं हंसत उनकी भाला से सू निक्त श्राय । दूदयदरवादग्रासुग्रा 
या पोटी हई बासी-' तय वावा, इस सारं भगे म पटा भ्रपराध 
तो मुभ वुम्दार ही लगता है । इतन। खी वाते लिय वहन्ते विगन्नं 
यै क्या भ्रावश्यक्ता थी? वचारी ने सरल मावराएट्म ट्लया मा परि 
हामवरदियाताष्या हानि मयौ? 

मामीभीकमृहस निर्ला श्रा तुम सम्बावन मुभे इस भरर 
सहन स्वामाविक प्रौर प्यारा लमा किमे कतनता मरी श्रां से उनकी 
स्निम्ष सुदर छवि षी श्रार देता रह्‌ गया । मुके लगा तरि उने मेर 
परिय प्राजा टी उमदिनसदै वर्मे पातनम लेटा शपा, 


1 
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दाय पावि नचाता श्रा, परिपू वुतूहन भरी विस्मित मालो ३३३ 
षि ग्रान विद्व का सममन का प्रथम प्रयास करता रहा 
हमा । ना महज स्नेह-मम्ब व उस समय उनकी वातो सचे श्रौर व्यवहार 
सेग्रचटटोरटाथा वह एसा मृक्तलयरहयथा किकी कण-मात्रभी 
श्रवराघ नही दिपाई दता था 1 
भामी जी कै उस्र सहन मुक्त माव श्रौर वेतवल्लुषी का प्रमाव 
मनियापरभी प्टेविनान रटा1 वह मिर उटाकरमेरी श्रोर दैखती 
ह वोली-- 'सुन लिया तमन ? मुभे निपट मूख जानकर लगे यं गुमः 
पर विगडनं । भने कौन-सी एेसी भ्रनुचित वात कटी थी? बडे श्राय 
विग्न वाति 1" 
उम भोलेपन पर कौन स्िनदटहोता। भपुलवक्तिहानाहग्रामी 
मदमद टेम पडा ग्मौर वाला--“श्रच्छा, श्रव मै मान गया विं गनी 
भेरीटीयी। प्ररतो माफवरदो +" 
वडे श्राय माफी चाहने वात्ते । पदे क्या ढांदा था ? ' प्रौरउसकी 
आखा स वरवम दा दृद श्रासू टपक पटे । 
^ प्रग, पगली वहा की 1“ मामी जी ने उसक गल पर प्रपना वारमा 
हाय जतरर एमका सिर धीरे से श्रपनीभ्रार करत हृए पूचकारभर 
स्यरमक्टा। ध्यह तौरोनेमीलग गयी 1 शातहाणजा । श्रवत 
मगडेषौ पई वात नटी रही 1" प्रर वह्‌ श्रपने दार्ये लाय की नम्बी- 
लम्बी, पतली उगलिया का धीरे--बहूत धीर--उख्वे निर परफेरन 
वेगी } मनियान मी, जम दिसी भ्रनात रहस्यमय श्राक्यण से श्रषना 
प्रिर उन दनम दरा पिया-जते माकी ममता की यूगास दवी 
हु भ्रू भा पटरी वार तृप्ति पान का श्रव्खर भिता 1 नामी 
जो वी पनी कासी वरौनिपाँ सहजत म मीगकर चमबनं लगी धी। 
मनिया बै सिर पर टाय रती दृं वह दुम म्यिव करियी श्रतभ्य 
्द्ि कै भोरे भ्रपनी प्यारी-व्यारी, सुदर, स्नत-मरल श्रं गडि 
हण पी ग्रपनी प्राच पादन वै तिय च्नका एक नी हाव पाती 
मह्यया। 


म माव मुग्ध हार विस्मित धावा उ वह्‌ श्रपूव दृश्य दमवा 


रुहा । कु देर वाद मनिया ने धीरे से श्रना सिर हटा तिया 
श्रौर मृदु मुमकाने मरी दुष्टतापख तिरी धासो से वह मेरी 
श्रोर दनं लगी } घ्रच्टी तरह्‌ धुल षने वे वाद उसी श्रभिमानी 
श्रांखा म एक देया निसारभ्रा गयायाजो मुके वहत प्रिय लम रहाथा। 
मैन मी सकेत भरी मुस्ता से उमको पवि सूचक दष्टिषा मौन उत्तर 
दिया । भाभा जीनश्रवसर पाकर वडी सप्तमे श्रपनी ग्रसे पोच 
डाली । 

“बहू मा, चाय यदाच भ्नाऊ ? कलकतिया नौकर न (जाउच्वा- 
रण॒ सं प्रहारी लगता था) दरवाजे परसे पद्या । 

न्तही इद्कगन्ममलेचला। वह्कर भाभो जी हृडवडानी हृष्ट 
उठ सी हद्‌ । उसके वाद भरी श्रार दखनी हृड्‌ वाला-- उठो लाला, 
श्रव क्व त्व पलग पररवठ रहाग?वह्‌ व्डीदर सतुमलागाका 
इतजार ररे र्मतुम लागाको सूचितक्रनं ्रायीथी प्रीर 
यह प्राकर तुम दोनो क दीचके मगडे वा फसला करने म सवे रुत गयी । 
चलो उटो ! गै चलती हू । तुम दोनो चते प्राना नीवे डादगस्मम 
जल्दीही। श्रौर वह्‌ वडी तेजी स वाहुर निक्लं गयी । 

सचमूचमे वीरोद्रकं श्रस्तित्वकाही दुद समयक्‌ लिये एकदम 
भरून-सा गयाया। भामौ जीन जव उसकी या दिलायी तवर्भभी 
हव्ढाता हुग्रा उठा । कपडे विना बदले ही, चप्पल पहनकर जव चलने 
लगा तव मनिया बाली- कपदे निकाल ला? इस वपम जाग्रगित्ता 
जेठी हमेगे। 

"वह हमा दमीलियेनो हम वप मलजास्हाह। चतोतुमभी 
भ्रव भ्रधिक्दरनवरो। 

वर फिर कुद न चोरी मरौर परुपचाप मेरे पौदे-ीडेटोनी। 
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“हो तुम नवरी बूजुवा, इसमे कोई शक नही 1" वीरेद्रः 

&० ने मे देवत ही परिचित अटृहास केस्वनमेवहा! 

वूर्जुवातोर्म हरी, यह तुम्हारा कोड नया श्राविष्कार 

नही है,” भनि हंमते हृए कहा, "मौर शायद नवरी भी हु । पर यह 

बताप्नौ कि दम समयक्रिमबातसेतुम्दारा ध्यान मरौ इस विशेपताकी 
श्रोर गया?" 


"पटी वात यहेकि जदेके दिनामेभी दिनम सोना यह्‌षएक 
टिपिर्ल दूजुवा बा ही गुणै । दूमरी वात यह्‌ पि जसी श्रस्त्यस्तं 
वेरभ्रुपा मतुम चाय पानिभ्राम टो बह भी एक बनुवा कीही 
विगेपता ट--चुघराले वाल प्रापे प्रिषरे हुए हरेर्गका पुतावर गल 
पर केवल । ग्रावा लोटाया हुप्रा उसके नीचे सिलटी रग की गरम 
कमी, उसके साय सौ-सौ मिङुडनो सहित डिवन के ललाट का सफद, 
फलभन हप्र पायजामा श्रौर उत्त पर पीते रबा पदनदार 
दनास्वद नीचे को लटगता हभा--वया लगनोवा टाठ ह तुम्दारे।” 
भीर यह श्रपनी ही वात पर दुगुन जारसेष्ठाक्रहस पडा) 

^मेनेक्हा नया} मनिया एकवार मरीश्रोरप्रौर एङ्वार 
वीरेद कौ भ्रार दती हृई ममे उलटना देती हई बोली 1 

^ तव तुम्हार भमौ यही राय हैर यह प्ववा बरूनुवा है? मुम 
यडी खुगी हद भ्रपनी पातका समयने पाकर ?श्रौरकिर श्रटहाम । 
मनिपा मभीजौ कौ वगलमवंठ गयोश्रौर्े वीरेद्रके पाः) 

मामौजी चाय प्याताम चाय दालती हई वीरेद्र को मवोधित 
करतौ हई बोली ^तुम वात-वात म॒ लाला कौ हेमो उडाया क्रत हो, 
मह प्रच्छ वातनहींहै 1 वममे कम भरषनी बहुमा तो तिहाभ त्रिया 
बरा । वेचारो मोटी सिमदी मिकुडी-सी रट्वौ टै 1" उनम मुख पर एकः 
दवी हू मुसरान मलकरही यौ 1 

"ह्‌ वनतुम वहु की ्रनुपन्यिति म मुके सुखानो ता दमण कुय 
फन मौ हाता 1* 

भरवगो पुराय कयै वारौ मेरी यो] सने मनियावौ भार्‌ दता ॥ 
इस वार उमम मुत पर सदय प्रमत्नना कय माद दुदत हए देमद्र 


मँ सम गयाक्िजेठनीके प्रत्येक व्यगप्रौर परिदासको 
२३६ 
वह सहनल्पम दही ग्रहण कर रहीहै। 

जलपान कौ चीजो म वागवाजार कं प्रसिद्ध रसगुत्ते, भीमनागके 
सदेश, रममलाई ग्रौर समस्ते (जिह भागी प्रौर वीरेद्र धादे कह 
"रटे थे) यही प्रमुलये । घर्‌ की वनौ क्रौड चीजेन थी । 

एक रसगुल्ता मह म॒ डालते हए वीरेद्र वोला--' रसगुरला चाहे 
वागत्राजारक्ाहीक्यानहो इमम वहस्वादहोही नही सक्ता जौ 
सुवह्‌ कूम्हडेके ह्गवेम मिलाया! 

स बार उसके चेहरे परदेसी प्ालेशभीनहीया। परभामीजी 
श्रीर्मे विनाहसेन रह सवे । 

ष्हमीकी वात नदी हि! सवश्ुच हतवा बहुत श्रच्या कत ग्या वा) 
मैतोवहू स यह ग्रनुरोध क्रा चाहनाथा कि वह्‌ कौरदप्रौर नयी ची 
भ्रपनही हाय की वनी लिनावे। पर तुम लाग चवि यट चात हीमे 
उडा देना चाहते हो, इमतिये श्रय मुमे साहस नहीं हाना 1” 

“तुम जरूर ्रनुरोधवरो वहू स, भामोजीने कटा, भुभेतो 
इसमे लाम ही होगा । कया वहत दिना बाद क नया पक्वान पनि 
को मित्तेणा) कनकविपा चीजासेतो प्रव मुके भौ श्रद्चि हानी 
जानी दै। 

श्वेह कोैतिवती चीत बनाकर हम लोगाकेचिनाप्रो, वीरे 
ने प्राग्रहपूवक कटा । 

मनिया न सहन प्रसघ्रता मरी पूरी दृष्टि वीरेद्रकौ भोर दवा 
भ्रौर तव बोली-- "नियतौ चीजतयार करनं कै लियं चेवरगायबा 
पनीर चाहि--यह्‌ भौ महीना वा सुखाया हूभ्रा । तरिना उस कई 
श्रच्छा नि-यनी पकवान वन हीनही सना । प्रौरताग्रौर,ब्रच्छी 
निनी चावमौी विना पीरवं नही वन मक्ता 1“ 

तव तो गवदय यह्‌ पनीर वही स प्राप्त करनी होगी । 

"वह्‌ केवत तितौ व्यापासियारी सपितर रवतीदै। मिपान 
वहा । 

प्प जानता ह । दानिलि7 म रमन नित्वती -यापारसिया ाष्मे 





वेचते देवा है । वहुन दिनो तक मेरी यह धारणारदी करि 
वे लाग क्पडा घोन का साबुन वेचत हं । वादमे विसीन 
वनाया वरि वह्‌ सादन नही चेवरगायक्ीी पनीरदै1 

ष्वहीक्या चेवरमायकौी पनीरदै? मामीजीनेण धृट चाय 
पीने वाद पूरा ्रौर फिर वानी-- श्र वापरे। उसकी वनी चीन 
खानसेताम मोमम वनी चीज खाना वहतर मममूगी। उफ 1" 
उदान नाक भौ सिकोढते हृए इस तरट्‌ निर हिताया जस्त उनका मासा 
शरीर ्िहुर उठा हा। 

ने भाभीजी की प्रार्‌ दवत हए क्हा--"मेरी ममुराल कौचीत 
के प्रति फेसी अ्ररचि जताकर श्राप मराश्रपमानक्ररटी हैँ नामी 
जी 1" 

भाभीजीचायका धूटगटकंठी हई फिविन करके हेन परी 1 वीरेद्र 
नेभीजोरवा यहाकामारा। 

"सचमुच भं यह्‌ वात मूल दी ्बौयी परि निव्वतती लोगतुम्दार 
सनुत बाति । तवतो उस चौतकांरमै निरमावे रप्रमी साला 1 श्रव 
तामेरं तिय यहजरूरौहोगयाटैकिर्म कटी-न-वटीस उम ताटका 
प्रास्त वदे । श्रौर जिस दिन मुम दह प्रात टो जाय उलन न्नि म निश्वय 
ही तुम्हारी ममुराल बे दाचार सन्जना का नौ निमिति 
वरग 1' 

दुम वातं पर एसा वह्कदा मचा करि दो-नौन नौकर पवरावर वाद्र 
से भीतर चते श्राय । बीरेद्रता स्वय प्रपनश्रटृटासवे ध्रै से दुर्सीं 
महि पीये की श्रार मिरत मरत वचा । मनिया इस कदर साटपाटह्ा 
गयी था प्रि उसनं प्रपन प्याल मसे चाय गिराकर श्रपनी सारी गव 
ब्र डाली 1 उम एत मुक्तस्पसे हमत हए मकं पटले भेन वभा नन 
दमाः 1 मेएभौवुराहाचया 1 मामी जी -वय प्रपन टी परिहास 
सो पूमनीते श्रपन षा मंमालनटा पातीया। 

हणी षा शोर जव बम टृप्रातव वौरेदर श्रपनौ चमवना हुः भरावा 
च भीमक्पामा वाये टायने पादता टमा बाला श्राज तुमलागा 

स्र 
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ददन कैश्राजानेसेवडा दी सुलभ्रिला भाई! हृत दिन गाद 
` रेता वस्र प्राया 1" 

उवे चाद उसने वाम हाय ऊपर उठाकर धडीम समय दसा। 
फिर भाभी जी से योला--"“वतन म चाय हो तो एक प्याला श्रौर पिलामो 
द्स। वात पर \" 

समी लोमा के प्याले दुसरी कार खाली टा भुके ये! इर वीच नौकर 
एव वतन म चायकापानी्रौरलाकररखगयाया। भाभी जीने 
एक एक करे सवके प्याला म क्षिरि से चाय ढली । 

जव सव लोग चाय पो चुके तव वीरेद्रने फिर एक्‌ वारभ्रपने हाय 
खी घटी पर नजर डाली भ्रौर सहसा गम्भीर मुख मुद्रा वनाति हए मुभसे 
योका-- पांच वजन कोह! मुेएक भरावन्यककायसतेजाना है । तुम 
श्रपनी भाभी श्रीर वहू कासाय लेकर चाह गहरे कीध्रोर घमा लाना 
चाह भील की धार ।मै रात मभ्राठ-नौ वजे के करीव लीदृगा, तव किर 
मिलेगे! यह्‌ कद्र बह्‌ सटा उठ बडा हूघ्ना श्रौर दूमर ही क्षण 
बाहर निकल गया । हम लोग भी उल्कर दरवानेकेपासखदेहौ गये) 
वाहृर उसकी "कार खडी थी! उम पर वठ्कर वह्‌ स्वम दही ड़ाद्वकरता 
ट्प्रा चला गया। 

उसकं इर प्नाकस्मिक्ता से चले जाने पर सतारे केमदमे एव गम्मर 
वातावरण छा गया ! टम लोग जव पिरसव्रटगयं तव भाभी जीने 
वरवम निकली हई लम्यी सांस का दवाने वा व्यय प्रयास करते हए 
कटा-- भ्राजक्ल प्रतिन्नि यह्‌ त्रसी गृत सभाकी वठक म सम्मति 
होन न जानं कटा जातत हैँ } भ्राज सचमुच यह वहत दिना वाद हस । तुम 
सामगा भ्रानसप्राज प्राय दावपवादर्मेनङ्ट्‌ इनके पिति ख्पम 
पाया 1 नह्यता पिद्यलेशोवपोसर्मयदीदखरहीह मि विनादषौ 
क्रित मी वात्तमरमनदीतेषाते। धर रदहतष्ताया तो का प्रखयार 
या मावमवान मम्ब पुस्तक पडन म -यस्त रहते ह या भ्रवेते वमी 
कंमरेकेमीतर क्मौ वरामदेमेश्रौर कमी दालान म टह हए प्रत्न 
गम्नीरभावस 7 जान क्या सोयत रमै हे । मुनमे भौ जव वाने वदते 
है तव रवार मही क्न हमचुडेरो श्रौर डदुप्राक सागर 


वनं हुए है, नोभना । हम कोई श्रधिकार नही है कि इतनी ३३६ 
वडी जमीन पर पराह जमयि रह जवकरि लाखो 
किसान धपना सूुन-पसीना एक करके, ग्रपनी ही पसली सुलाकर, हम 
लोगा कै सुल मे साधन जुटान म -यस्त है श्रौर स्वय श्नपने तिये भरपेट 
मादा श्रन्न भी नदी जुटा पातत, इतने बडे वेगते मे राजसी शर से रहकर 
हम दा प्राणी ठनारा प्रिमाना प्नौर मजदूर का कौर दीने म दराव्यापी 
र्त नोपका कासाथदेरह्‌ है, यह्‌ तुम समभे रहो 1 जव-नव तुम 
सुस्वादु व्यजन का एर एव बौर मह मे डालती हो तवतव यहं याद 
वरती रहात तुम इम देश के उन यस्तस्य श्वमिकां कै रक्त कास्वादपा 
रही जो जीवन म श्रपना सवदुयंददावा विव ह, जो श्रपना 
सव-वु गवाय बटे है, शरोर जिनके उवरनं का कोई भी शस्ता भ्राजकौ 
बरूनुवा सरवारे नदीं ्ोटना चाट्ती । र्म मी इस पापमे तुम्दाया श्रौर 
तुम्टारी श्रीर्‌ प्रपनी कोटि वे दूरे लागा ब सायदे रहा हं । मरे पिदते 
जीवन की बु एेसी विनेपताएे, बुद्ध एसे मस्वार रह है, जो श्रमी तकः 
मुभे इस पापरेमृक्तटोनेसरोषहुएरै। परभ तुमसे सचक्हताहै 
वि प्रतिधण मेरो यह्‌ विवगता मुके मो-सौ विच्छुभ्रायेसे टक मारती 
रहता है । एव एक कौर जव ममू म डालना ह तो मुं बह कालकूट 
सेभीक्ल्वा लगा है। वार-वार मरी इच्ाहोतीहै वि श्रपना सव 
कू सुरावर छ्वदाए यन जाड भ्रौर उम सयक गवायौ ह॒ जनता वे 
साथसमानस्तरमे मिलक्रउदीकं सगछित प्रयत्नो से स्वय श्रपनीश्नौर 
दूसरे मपत्तिगालिया कौ सपत्ति गौ जन साधारण म ममान स्प से वित- 
सिति करपाञॐे। भ निवट-भविष्यमण्मा वर नटी पामा । पर रह्‌ रट- 
सर थद्‌ भावना मरेमनम हजारो सुदयौ चुमानीरहती है1 मेरी दम 
भावना का परिणति पहा पौर क्मिषरूपमटोगी, मे कट्‌ मदी सवता । 
दसी तरद्‌ म सेश्वर वह्‌ सम प्रसमय मुभे पिलति रहते ह्‌ । 

भागी जौवेसुदर, धरौर प्रकट म सौम्य मुख पर एक मम विदा 
यम्णद्याया पिरप्रायी 1 भभौर मनिया निस्तव्य भौर निर्वाति हावर 
उनश्ी भोर देव गट थ । वह्‌ कट्तौ चला गया" मकदंवारउनमेवट 
नुक पिसासा भ्रादमी ठेमह्‌ ¬, श्प म्रच्यौ यामायिक स्विनि 


३५० मै लिये तनिक भी ग्लानि वो प्रनुमव पिय निना भी उच्च 
प्रादों का पालन क्थि चते जाते रौर विद्व गन्ाणरे 
निचे प्रयज्ञसौल रहत है, तुम मी उदो की तरट्‌ दाति के साय धेयपूवक 
प्रप क्त-य का पालन क्रिय चते जारा! मन पा षस तरह रणात रखने 
सेनततावुम्द्‌ व्यक्तमिति सताप प्रात हागा न उससे समानवा ही कई 
हिति हो समेगा 1 पर वह मरी ध्म तरह्‌ कौ वत्तं सुनवर यातो गीनतर 
विना षुयु वोतति चल देतह, यातिरस्कार फे स्वर मगठतरहैङि तुम 
मेरा दष्टिकोए कभौ नदी ममक पाभ्रोगी, सवसे वादु ख मुम इमी वात 
कषा 1 तुदं समाना दीदार पर सिर पटक्नेके बरावर टै। सचपूद्यो 
तोमेरे जीवनमे मयते वडी स्कावटतुम्टौहा। तुम्हार समागएव 
प्रदनी-सी नारीने मरे भ्रौर दुनिया वै वौच इतना वडा व्यवधान जडाकर्‌ 
न्याहैकि सुमे श्रादचय होना! तुमन होतोतोश्राार्यं विदवम 
भ्रकला हानपरमभी वाखा करोड की जनत्ताका एम श्रनिमाग्यश्रगण 
ष्टोता । मेरा सयसे यटा दुर्माप्य प्ररं सवस वी वमजोरी येहि 
तुम्हार वारा सष दियं गये -यवधानको नलाँघनयी क्ति पपनम 
पाताहंनताडसक्नेकी1 उनकी दस तरहवी वातम् वरी तदह 
तिन्लमिला उठती हू \ देवल तीन दिन पहने वौ वात ह॑ शुवह्‌ चाय पीते 
पीति उदान दसौ वरह बौ यती-ब टी वाव पु सुनायी । म रटन सकी 
श्रौर उत्तरम वाल उटी--तुमन बया दमौ निय मुभम विवा क्रियां 
धाग्रिण्व दिनिवधा तोड़कर निवलजाप्रोग? तवता मध्यलये 
श्रौरतवभी निश्वयदी द्यी तरह क प्रानिवारो विचार तुम्टाररदै 
हेगे--तेद भी तुम्दारी प्रसमारी म साम्पवाद-मयधी पुम्तपा पाडढेर 
लगा रहता था 1 तव वया उस समय भुमने जानद्रुभ वर इतनी वडी 
संकायट प्रपते मिर परम्रालनी7?पाज जोध नुम्हारप्रौर एनियावे' 
योव इतना वदा व्यवधान डा तिये है मजा कारणा सह वलापिनही 
दैक्रि भ्राज तुम्दार राजगौतिवः प्रौरसामाजिव त्रिवारं वदलमयर्है, 
दमा षारस्पष्टहो महेति तुम मुममे उकतागयहा प्रीरपुम्मे 
शुल्भारा पानकं तिय भोनरेही भीनरवुरौ तरह दछन्षटा स्हहा॥ 
मुभ दटुटकाय पाते धी दम भावना को दवान बे लिय वुम्टारा मन्‌ भ्रपन 





श्रापवो धावा देनेके लियं यह विश्वास जगा रहार १ 
जनत्रानि ये राग म फाद पडनेमे ही जौवन की एकमात्र 

सायक्ना है । अपने भीनरी मावा का टीव ठीक विद्लेयण कर पाग्रोगे 
तो ममभः जाम्नागि कि वह्‌ क्रति की सच्ची लगन नदी, वल्कि पलायन 
क प्रवत्तिका पागलपनदै जो भरत की तरह तुम्दारे पिर परसवारहौ 
गमाटै। मेरी वात सुनकर उदाने यद हसनं का प्रय व्या पर 
ष्डफ। बहकर दान पौमकररहुगये। फिर वलि-्रग्रजी क्यौ इस 
वहावतसेतुममभी परिचित होगी वि शतान मी च्रपनी सफाईमे घम- 
पुस्तग के उद्धरण दे सकला दै) तुम शपा मग्ग स्वायं कौ सफार्में 
मु मनारनानिक पाठ पाना चाहती हो । सचमृच विवाह कं पटेते मने 
तुम्ह्‌ गलत रगभाया। तव यद्‌ सममा यावि जिमप्रकार मेरी 
वीमागीम रात रामर जगङ्रमेरी परिचर्यां उग्रे तुमनेमेरे प्राणाकौी 
रणा क्षै उसी प्रवार तुम वरावर जीवनमरणाम भेरामाथदेती 
रामी 1 भ्राज युग की पूवार्‌ वहत तीखी हा उटीदै। काना के पदो 
तब का फाडे डालनवानौ उस पुर्रार कं प्रति तुम बहरी हाता द्रूमराभौ 
बहरा रू, यह सोचरर तुम पितना वडा श्रयाय मरे प्रतिवररहीहो, 
यह श्रमी तुम नटी समर पाभ्रागी । पर जन्टी टी एव निन भ्रायगा जव 
वाम्तवरिना निराम्रण्‌ श्प मवुम्टारेश्राग सटी हो जायगी । तुम जान 
वरूभपर तथ्यावा ताड मरोडवर उनत्रा विदरनश्रय लगारुगीदटा। 
जानती हई भौ यह्‌ नही जानना चाहनी हा ति श्रगर बेवल तुमसे निक्ल 
भागन ~ सिय री मुके बोई उपाय ढठना हाना ता उनम लियं श्रपनं भीतेर्‌ 
श्रानिका व्रिस्फाद उत्त क्सने श्नना यडा ्रादवर्‌ रचन की भावदय 
वत्त क्याथी 1 बडी श्रामानीसे्मे एमा कर सकरताया। मरी इस 
मुम्पष्र महूदमता श्रीर्‌ ईमानलरी का दूना प्रघलगाज्र्तुममेर 
साय प्रितनावडा श्रयायकर रहीदा यदयात एक टित तुम्हार 
भ्रागव्यये प्रवाम गाफहा जायी 1 तुम श्रपन स्वमावके एक 
स पहसूषा परिचय मूेदेरहीदा जौ इनन दिना तक मुका दषा 
धा] दन वातमेमुनेवद्यी मारी पीडा पटवो है- वदी दौ मागिकि-- 
परद्रतने परमार्पे तुम घादनाहूं प्रौरवुम्हारि प्रति प्रेमङे यथन 


कोद्धिय करने का यल श्रपने भीतर ननी प्राता। मेरी इस 
दृबलत स लाम पठाकरतुमक्डीसकठी वात कहती जागो 
इसका पुरा श्रधिकार तुम्ह है । श्रमी इसका कौर प्रतिकार क्स्नेम 
रसमय हूं ।' रौर मेया उत्तर चुन मे पटले ही -हं उठकर चल न्य । 
म द्यपने कमरमेजाक्र रू रायी-जी भरकर प्फकं प्पवकर! 
सचमूुचर्ैनै तश्च म भ्राकर उनसे वडी ्रनुचितश्रौरक्टीवातक्हदी 
यी । यहुमेराश्रयाय था, यहम जानती ह । पर तुम्ही वताय्रा लाला 
र्म क्या यरे ? उनी जसी मानसिक स्थिति चल रही है उस देखन हए 
म प्रपत मनवो स्थिर नही रख पात्री । मरंप्रौर उनके विचारा श्रीर्‌ 
भावा म जमीन श्राममान का भ्रन्तरभ्रागयारहै श्रौर दिनपर दिन वह्‌ 
श्रतर वल्ताही चलाजाता है1 हो सक्ता मेरी सक्रीण स्वाय 
बुद्धि दी मुके उनके विचारा म उनवा स्रायदेनसे रोक रही हा । 
परमुफजती सानारणृ नारीसे इसे भधिक्कोश्रानावहक्रतटी 
क्यो हैँ । वे वह गुते भ्रक्छर कहाक्रतदै षि (तुम श्रपन न्रौ 
साधास्णु नारी क्था समती हा? तुम निक्षाप्राप्त हो भौर चाहा 
सो गरहून स गहन श्राथिक सामाजिक भ्रौर राजनीतिक विषया कौ 
सममकर उनकी छानवीन करगे जनता के भ्रनि भ्रपने ययाथ कतय 
स परिचित हो सक्ती हो 1 तुमसे भौ स्ाधास्ण नारियौ क्राति 
कीप्रागम कूदक्र श्रपन प्राणाकी वाजी लाकर जन ्रादालनमे 
शरुदपलीह। तुम भी यनि मक्त हदयस भरा साथ दने क्ातमरारदहो 
भ्राजो त्ता भरे भोतर बे सव द्द सभी मानमि उलमभनें दूर दहा 
ज्ये । परर म चाहने परमौ प्रपन मीतरन ता हना वडा वत्त पाती 
ह म यहु विश्वा्तहीमर भीतर जग पतादटै कि क्रानि--वन घ्राति 
जिसे धिल्पुट नमरूनं म प्राजक्ल वलम्ते की सढ्या म दव रही 
है, सन्य प्रयो म जनता षा वल्याण ष पय परला पायी । दौ 
सक्ता दै-भरे मनं की इस स्कावट वा कारण वे सकण सम्कार 
हए जिनमर्मे वचपनसे पलीह्‌ । परवारणः चाहजोभीहा मरी 
स्थिति की वास्तविकता वही दहै नजार्मैने गरमा वतायी है। प्रात्र तुम 
यषेमौक सेप्राय दहो, साला) मर पत ह पस्विपसे समभ गयीधी 
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ङि भ्राज मुभे एसा व्यक्ति मिला निवे श्राय भ श्रषना 
जी खालवर ~तन दिन्नं जमे इए मारकौ हतका कर 
स्वती हं । वट्‌ तुम्ह्‌ पन मग मासे वटक्र मानते यह्‌र्म षह 
ही क्षण जान गयी धो 1 इमलिय तुम्टारे ्रागने वह्‌श्रपनी काद वानं 
यिपायेगेन मरी िपा पाङमी। मरा भाग्य श्रच्छाथान्रि मु वहन 
भौ एमी मिरी टै जिसके स्वमाव म महदयता कट वटरर मरी ह टै। 
इस्ति तुम दानाफेभ्राग जी टतका करके मुके जो गाति भिलरहौ 
दै उसका म वणन नहो क्र सकती । तुमसं मरा एवते प्रनृराघदै 


लाला, वि पृक कोद देपा रास्ता मुभाम्नो जिस र्म वतमान मातमिक 
एक्ट स उवर मकू--' 


एफ बरद श्रा टपक् वर उनके उपरी श्राठ तक चला गया धा तव 
भी डहान रस पटा नरी \ मरी कलव्यविमूदना क्ले सी स्थितिरो रही 
यो । यदिपरं मिसो उपयामया वानी का नायक हानाता स्पष्टगदो 
मेयात्तोयटफ़हदेताक्रि “तुम मी श्रपने पतिक पथ वा श्रनुमरणु 
करता हद प्राग पीये की काद वान सोचे वरिनाटी मानम दरू पडा?" 
यो यह्‌ क्टला वि “ग्रपन पति वो भरसक् समम्माकर उह श्म राम्ते पर 
चलने विरते क्सो प्रौर इतने पर मोवहटन मानता उमकामगदी 
स्यागदो)' पर जीवन कौ वास्तचिकना दितकुन भिनेहोनी है) म इन 
दोमण्नमी वात कौ सनाहमाभीजी का नर्हीदमवेना था । जर्ातिक 
जन शराति का प्रदन या, मै स्वेय इतन श्रयिक् विरोध सम्बारा सेजक्डा 
हृप्रायाश्रि मामी जो उसङी कल्पना तक्‌ नही कर मवेतीथी ।जन 

भाति फे पटले उम्र श्रनुक्न मन श्राति कौ प्रावद्यवना थी। चौरवद्‌ 
मेवे प्म ननाप्रोद्रारा ही मभव टौ स्क्तीथी जा पापण-कीट षी तरट्‌ 
कठोर कमना की व शक्ति पपन मोतर सवने वं साय टौमाय त्राव 

द्रष्टा महामनीपीभी हा, जा बैवलत नारेवाजी, चिद्पुर पदमद्र षी 
कदरवाद्या शरीरं निरथव {हिसावग्ा तकं टी श्रपन केन-यका सामिनन 
रर पपन किट स्वप्नदे प्रुदरूतरटध व्याप दुष्टिभी रन दो, 

मानवन्जीवन्‌ बं भूत, वतमान प्रीरमविष्य कौ श्नीतरी प्ीद बाहरी 

पय रेता जिनको महर भन्नद्‌ प्ट धागे सुम्पष्टदादगोदहो, जाद 
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कालके श्रनुमार यवाय दै प्रति पूण सजग रहर क्रति 
के महारथ के सचालन की योग्यता भ्रौर समथना रखते 
हा । पर दग म मे महानेता्रौ का निपट अ्रमाव सरं प्रागे सुस्पष्टहो 
रहाथा। मँ देख रहा या केवल उन श्रधक्चरे नैताभ्रा गो घो केवले 
पराहर से उधार तिये हुए नारा क्यौ चिनगारिया के वल पर एकदम हरी 
लकटियो स महाकाल की श्राग सुलगाने क] स्वप्न देष रहै ये जिमके 
पलस्वरप यत्र-तन बवल ठेसा धुग्रां उठता दिखायी दता था जिमसे 
भ्रालो म धधद्यानश्रौर्‌ श्राव पिरानेके सतिवा श्रौर वने प्ल दखनम 
नदी भ्रात्रा या। स्वय वीरेद्र भी श्रपनं श्रतमन म इस वास्तविक्ताका 
मरनुभव कर रहाथा उसकी उल्फी हुई याता स यह्‌ तथ्य मरे प्रागे 
सुम्पष्ट हौ चराथा! इमपरभी वट जा परिपू प्रात्म वनिदानवे 
क्निय छटपटा र्हा या इसका काइ दूमसा ही रहस्यमय वारण वा जिसका 
स्वल्पमरश्रागे पूरी तरहस स्पष्टनहीदहो पाता था। उवे पीचे 
निरचय ही दुत) यक्तिगत मनोवनानिक कारणथ (निसकावृदयुय 
समेत वहुस्वयमीदेचुकाया) ग्रोर कु सामूहिवि । माभीजी नं खीक 
वे ध्रायेए म उसर्प मनोभावका जा विश्लेयणा नियाया उसमस्त्यवा 
बुखश्रधथायानही भ्रौरयातो क्िसिहदतबया यटर्भ श्रमीत 
नही जान पायाह। परप्रशनयह्‌ थाङि मै माभीजी कौवेमा पय 
भुभाता ? बारद्र कौ बचनौवे मूलकारण चाहेकुयमीर्देहा पर 
वह्‌ पी ज्वलत सत्य, इतना मामी जी भी ममक हण यीश्रौरमे मी। 
महभ स्फष्टथा बि वीरद्र की उस वचनी नै नामी जी श्रागजो 
समम्यासडीकरदी थी वह्‌ जसी भी हयारतम उपेक्षएीयनदी यी) 
वेट उनके निय वन मर की समस्या थो जिया समाधान पकम 
एक स्पंम नोना भ्रनिवायत ्रावन्यकहाउटाथा। पर मु जसे दुल 
व्यक्तिस उदानं दममम्यपमे सहायतादकी भ्राशा वया साचररकी थी? 
भनिवटा-^्मामीजौ ममक्नटी पत्ता कि प्रापवो वेया सलाह 
द । वीरद्रन भ्राज सुबह मेर श्राय जा विचारप्रक्टगरिय ह उस इतना 
मै निःजरय समगचुत्राटतरि जिग घनेप्रेधेरेमदयं हृण्पय बी श्रनोर 
कल्म वरानन्य निश्चय उसने भिया है उतम उमे दिमान कानक्ति 
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किमीमनहीदहै1 उसकी व्ली वनावदौनरीदहै। जो 
प्ररक गनि उते किसी श्रनातदिगाकीग्रोरवठि तिजा ४ 
रदी है वह्‌ प्राव रास्तेमेउमे षोड देगी, एेनासनवनहीहैष श्राप 
श्री सम॑वता शरैर विदवाद्चके मरनूमार जिम हद तक उनक्ासायदः 
मक्नीरहउसस्द्तव दं श्रीर्‌ उसके चष्दलिसी मौ प्रत्वाहितया च~ 
प्रत्यानिन परिन्विनि कै सिये ्रषने का तयार गवेव । 
मगगदामजा एकश्नयत गटन-गमीर उनम मरी हट थी उसना 

ददा प्रमावभामी जी प्र निचय पदादोगा।मेदेखर्हायानि 
उमके महज-सु त्र गारे-उतते मुष पर मगममर पत्थर की-मी एवः 
निस्तच तडना दा गयी यी । वृद्ध दर तय वह एक्टक्र, निःचलेप्रौर 
विपूट मावमे मरी श्रोर दनी रटी 1 एमके वाद एक लवौ सास सीव 

भरवीरस वानी--' इधर कुयदिनासे रट रहकर एके श्रजीव-नी 
प्राणका तागते भरौरमानममरा गत्रा पक्ड्ती रहती है। जवर्म शकेल 
टता हि तव मु श्रपन चाय श्रार हाय टाय !* कान्मा मीन स्वर 
मुनायी प्ता ह्‌ } दिन-ददाढ मुकेलातादै ति दुद विचिन-सी टामा-~. 
मूनिया--जा जितनी टी भयावनी लगती है उतनी ही दयनीय भी-- 
मरकना च॑ प्ान-ाय प्रतिभा सद राह रती रत्ती है । मनुष्य 
्रीरक्ा टस्सियाके जा विव श्रीर माडतर्मेनं न्ेहैउटीकीतस्ट 
वै छायामूनिया लगती ह {वे त्या मुने परे त्ता रहै, रिस या बिल्व 
लिपटापदाय वरती दमरा कादं श्रानासर्मे नटी पातो) एवकटडीः 
निग्न रतरत्करमेरौ री7व मौनरदौढजानी टै 1 जव वटका 
चले तानर्रश्रीरमे कमर मप्रकेलीदुद सोचननगती ह तमीव्न 
सरट्‌ बा वर्पना प्रत्य सत्यक तरद मुने घर दवाततौर। वभी-वमी 
मैँदमक्दर दर वातीह परि ग्रयनी नौकरानी को पक्रवर उमम 
पामवरिठाक्तेनी ह मौर उममे बनी ट दि व श्रपन य्मौरः श्रपनी भटः 
नियावे वचेपन क श्रौरव्यादे क त्रिस्मभुनाय। वहं वटे वावमे मुना 
दैभीरर्मेनाउतनदी चाव सेमुननीहूं1 उन श्िस्ना को मनकर 
भ्रपन वचपनक्ी प्रौरच्खप्मववामम्न मरे उटन वाने मदर्‌ मनर 
सपना श्यै माद करवै म उन मवावनी द्ायारूति्यो का पिमी मत्रमे- 
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बल मिलाहैय्दर्मेही जानती हं। भ्राज वहतं न्ति वादं 
मुभे यहे प्रनुमवनुग्राहै कि मनुप्यावे वीचमहू] लाना, तुम नाग 
मेर भाग्यसेश्रचानक्एतेश्रागये हा जी पुरानी क्वाप्नौ मकल 
गयाहैदिद्रीपदी षो कर्ण पुकार सुनकर भगवान स्वय प्रा पवये । 
घ्व पुमलामोसे मरी यह एकात प्रायनारै किम हालत म मूभे-- 
हम लागो को--छाडक्र कही न जाना । यह तुम्नो लागो का घर दै। 
वह्‌ तुमह शपन सग भाईसे मी वल्कर मानते तौरतुम नी उदेएसा 
ही भानत हा महरम दख चुकी ह । एतना वडा मधान है प्रौर 
-हम केवल दो प्राणी है । न कोई पी वाला रह ग्या हैन काई्रागं 
दै ।्रागेओी बोर्हृश्राना मी नही रह गयी है) वहन न धमे वतामा 
दैक श्रभी तक नुम्दारा भी करीव-करीव यही हाल ह्‌-दावाफि प्राग 
की उम्मीददहै (यह्‌क्हते हृए भामौ जी के विपादम्लात मुख पर 
-मुसकान ऋ एक क्षीण रेवा मलक पडी) । जो भी हा, द्रतना स्पष्ट 
हैगितुमहार विय कोई वघन नही है। इसलिये म तुमस--ग्रौर बहन 
से भी-यदप्रनुरीध कररही हि लाला कि तुमलागभव हमन 
छाडना । भ्रव तुम जाप्रोगेतारमे निदवय ही द्रसरे टी निनि पागन 
हो जास्गी।' 
श्रतिम वाक्य पूरा होते-न टोतत भाभाजौ का गला मेध श्राया श्रीर 
-उसके याद वहे सहसा प्रचल स मूट ढौपकेर फफक पफववर रनि 
लग-ननरहिम्टीरियाकरादीरा्रागयादहो। 
उनके उत श्रप्रत्पाित भ्रावग संर प्रत्यत विचलित दहा टटा । मरी 
बुद्धि दम कदर चक्रागयीथोजरिर्ग कुद्धसाचरीनहा पाना था कि 
उस परिस्यिनिम मरा क्या कतव्य है। फल पे पुतते फी नरह मैन दा 
क्रि मनिया सहसा उठ खरी हृकभ्रोर माभीजौषौ कुसी ठे पीये जावर 
"बडे स्नु सर उनकी पीट पर हाय फेरत हई पुचकार-भरे स्वर म वोती -- 
“तन धयराभ्नो जीजी टम पुम्ह ढक्र कही नही जायेंगे । तुम मेरी बी 
अच्छाजीी ही, तुम्नारे साथ रहने मे वडकर सुख रौर हम वया होमा ! 
शात दहा जाप्रो +न रोप्रौ 1“ 


श्रीर्‌ कौई समय होता ता भुम भोली मनिया नौ शने 
वचकाने स्वरम वटो दूष्यो कौ तरह सात्वना दते हूए देव 
कर निश्चयी हनी ्आाजाती 1 पर भाभी जीवे ्रतरसेजो निदार्ण 
मम वेदना श्रत कल्नके रुप म पुंट पडी यौ उसने एक पा भयावहं 
वानावरण उत्वतर वर दिया था जिसमे प्रिमी भौ वातत पर हास्यवे लिये 
विदु मात्र स्थान नही रह म्या या । वन्कि मनियावे नारो हृदयसतेजो 
महज-म्वाभाविक समवेदना उश्रल उढो थौ उममे मेरा हन्य गन्गद्‌ हो 
उणा भौर मने उसके प्रति भ्रातरिक इृतनता का श्रनुमव विया, जे बह 
भौजी को नरी, वन्कि स्वय मुभ सात्वनादरहीहो। सात्वनादेते 
हए स्वय मनिया की श्रां छतखना ज्नायी यी । पर उन गीली श्रासोमे 
भन देवा वि एर श्रपूव दुल्ता, एवं स्वस्थ, सल साहमिकता भ्लक 
रही थी । वस्णाग्रौर साहस कामा मुदर सम्मिश्रण केवल एक्‌ न्वस्य 
मात्रहृदयमे ही सभव हो सक्ता है 1 मुभ सवत्ते वी भ्रममता मह दण 
कर्कि मनियानमेरा दव जानने की तनिव भी परवान करके, 
भेर सवन कौ तनिक भी प्रतीक्षा बिय चिना दौ, स्मय श्रपन भरोत्ते श्रषने 
ही उनरदायित्व पर भामी जी का प्राश्वासन दिया । यदि वह रेमात 
परती तो उस सक्टपूण क्षण मेमेरी व्या दला हृ्दाती यहर्मैदी 
आनिताहं। 
भाभीजी का फफ्कना धीरे धीरे कम होता जाता धा भस मिया 
चै षुवफीप सम्पण नं उने भीतरजमे टृण् दाहाकार गौ तौच््णो षी 
नरह बाद्रखौच लिया ह) 1 वह्‌ भ्रमी तक ्रांचन सश्रषनामूट ढि 
श्रा। उह कद धात दाने दलरर मनिया न ध्यान मग-सी टावर दाहि 
दाय कौ तजनी म उनक सिर व॑ ऊपर प्रत्यन देट दवारा से एक कृन्पित 
चास चिह्श्र वित्त किया 1 सद प्रकार कौ मानमिरे मौनि पौर वाधाभ्रा 
कोदरूरकरे करा रमवाण उवे परम विर्वासी ददम बै लिय एक 
मात्र चही घ्रा चिह्ध या । जव-जय वह्‌ धरमन या परिसौ दूरके ऊपर 
शरास विह पवित ब्रती धी तवनव वह्‌ मग्नौ जती धी) सगत्ता 
था जसे उसकी सपुग ध्रारमा उमकी दा बद प्रोक्ते मठर घमा मयीः 
दी 1 उत्त समय उसमा प्रात रप प्रत्यत सम्मोट्क, धाददयजनक प्रपर 
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भ्राक्पक् लगता या भौर देखने बलि वै हृदय म भ्रगाघ श्रदाः 
श्रौर सभ्रम का भाव जगात्ताथा। म-ययुग वे इमाई सता 
#ैर सन्यासियो वे चिवो म उनदे मुख पर जो श्रलौदिक रोमाच का 
गव पाया जाता दै ठीक वसा ही भाव एसे श्रवरो परमनियाके मूख 
र भानित्त पायाजाता था। इ्तवारमी मै मुम्ध दष्ट सं उवी 
पश्र कौ उस श्रपूब सदर प्रभि-यक्ति कौ निहार निहार कर पुसक्ति 
रा भा। प्राप्तका चिट्‌ श्रकिति करचुवनवै वाद मौ मनिया कु 
र तय उसी ध्यानानेस्थाम श्रं वद तिय रही! इस समय उसक मुख 
र सहज भोरेपन श्रौर वचकाने माव कालेशमो नटी टितायी दता 
7 । ज्षगता था जन्ते मादीय नान भ्रीर भावनाश्रो > विकासकाजा 
रम सर्प हां सक्ता है उसे इस भ्रादचयमयी नारीनं तरिटी रहम्मय 
पौत्रि सूत्रा स्रपने भीतर रमाहितिवर निया प्रर उसीकी 
(तिच्टाया एव न्निम्ध मयततसूप म उस्वै मुव पर विभगितलहा 
दी ह्‌। 

गुयल्रवादजयमनिपान श्राव पोली तव ठीक उस नमयमभाभी 
#ी न भी एर भलर से श्रपन मुख पररमगटे नीलरग री सादीका 
प्रचित टदा त्तिया । तसे त्रसी टलीपयिक तार द्वारा दोना बे मनाभाव 
एक द्रूमर मं श्रविष्िन रूपम जुड गय । मनिया षीद खडीवी्रौर 
गामा जा उसे दय नटी मक्नी थी । वेवल उसवे हाये (मौर शायद 
नपे भी) स्पलवाश्रनुमव कर सक्णी। मैने श्रा्चयसद्वार्ि 
गमी 7५ मुख पर दुही शठ परते धिर हण प्रिपाद श्रौर नरादय 
7 घनं काले वादलो के स्वान पर एक प्रात टामाभाम भलक रहा धा। 
रनवे प्रां प्रीर वसोनियाँ श्रव भी गीनी यी-जसक्वार कै महीनम 
र्व भ्राकम्मिदे फनी क यादं भ्रासमान एकदम साफ़ हकर निषर्‌ भाया 
दो प्रीर प्रमातष्ी सोन की पीली धूपमपेडो की पत्तियाम गिरन वाल 
ग्चनिष्ट वर्पाकणा मानीकौ दच्यदङ्ी तर्ह्‌ चमक रट्टा 1 

दस मम्बधममुेतनित्मोमदेट 7 रहा दि यद्‌ मनियागेः 
ही ुम्बकम्पना क जद द्रारा समवद्रम्मादै } मु वद्‌ निनि फिर ण्व 
धार याद श्राया जव मैन भ्रपने दिप्रोटिक भ्रमाव म इम श्रादचयमयीः 


३८८ 





नारी के विद्राहौ जिष्ा-हृदय बौ वाधकर च्रपनी शरोर खीचने 
मे सफलता पायी थौ! तवक्तो मनियामश्रौर भ्राज की 
मनिया म आक्ाश्-मातालका जो अन्तर श्रा गया था उसकी याहु मापने 
कीगक्तिमुकमेनहीयी। 

भाभी जा न सहन स्निग्ध भाव से मृदु मृदु मुखकानसषेमेरी घौर 
देते हुए कहा-- “क्षमा करना लाला, मेरे पागलपन को 1 उस समय 
मुमेजानक्याटाग्याथा। मै श्रपनकोरोकन पायी 1 

उनकी बात से मेगौ मावमणता मग हई । नं केहा-- नही भानी, 
उस्म पागलपन की काई वात नहा यौ) वहु एके साघारण-मी बात 
नयी) श्रवञ्खो हम लोग कटीँ पूमश्रा्वे) घरमे वटे वंठेप्रक्सरजी 
उचट जाता है रौरं श्रकारण ही षवरादहृट मासूम होनं लगती टै । उदा ! 
चलो मनिया तुम मी कपटे बदल लो! 

मोभी जी डुपचाप उटठीं श्रौर हम तीनो उपर प्रपने ब्रपनं कृमरेभ 
जाकर वपडे बदलन लय । 

यंपटे बदल सुवने कै वाद जव हम लोग नीचे उतरे तव भाभीजौीने 
दृाड्वर क्न पुतारा 1 वीरेद्रष्धोदी कारलेगया या! वदी ट मीदा 
वातौ दारगरजमयथी । कंदर बाद ङ्ाइवर उमे ड़ाई्ग-स्मदे सामन 
बालौ वस्मात्ती मनेभ्नाया1 जवम तीनो पीद्धे वठगय तन इादवर 
भैयगलाम भाभी तीन पृा-- कटौ जाना होगा ?' 

"मील दौ तरफ घले, कयो वहन 1" मनिया से, जोहम दनान 
यीचवटीहुरभीगमाभी जीन पद्या! 

मनिया नमङाच मुस्करत्नी हई वाली -- "मुखतो ध्म नयी नट 
मैवारमदुखनीनागनदीहै) भ्रापक्तायज्हा ले वतेगो बही चनी 
चूगी।' 

भरतम तीती तरफ चतेतन्ती टी बात चय हृ! 


(1 


जव हम लोग क्रीत से लौटकर श्राय त्तव पता चरला 
4 ड किवीरद्र श्रभी तक वापस नह श्राया है । काफी दे 
तव टम लोग उसका इन्तजार करतं रह! श्र तमभामी 
जीनकहा, "लक्षण सुप्रकटदहै करि वह्‌ श्राज रातेम वहुतदेरमे लीटेमे 
श्रीरेव सर उनकी प्रतीक्षा म वटे रहना वकारह्‌। उटानेहमनाग 
सेभ्नाग्रहसियावि हम लागसानाखान्ल ग्रौर जराम करे । मुभे यद्यपि 
उनका यह प्रस्ताव नही चचा, तथापि उनवे वार वार श्राग्रह करने पर 
मैन श्रपिक मिरोध करना भी उचित (ही समा | भेन भौर मनिया 
नै प्राय श्रनिच्छा स थोडा वदत चख लिया! भाभीनीते हमारा 
साय नहीं दिया । वह्‌ बीरेद्रके लिय ठहेरी रही। खाना सानं कै वाद 
भीहमलोग काफी दरतेकवकेरह्‌, परवीरद्रनहाभ्राया।प्रतम 
भाभाजीकीश्राना सदेम दाना श्रपनं क्मरेम धाराम करने चते गवे) 
जव हम श्रपनै क्मरेम जाकर भ्रपनंश्रपन पलग पर तेद गयः 
तव भ धपने सफरी यग सं एक पुस्तक निकाल कर पठने लगा 1 दिन 
मेकापीसो रुका था, इसतिये नीद नही प्रातौ थी । मनिया धीरे 
से प्राकरमेरे पनोग परवठ गयी भ्नौरमरे बालोपर हाय फस्ती हृं 
धीरे से बोली मै एक वात तुमस पृषधना चाहती ह्‌ । ' 

पुस्तक भ्रावा के श्रागसे हटाकर उसकी श्रार दवतं हण मैने कहा-- 
“कटो क्या यातहै? 

"जेठ जीकेवारेमे भ्राज जो वाते जीजीन वतायी उहुर्म 
टीव सं समभी नहा! श्रपने सवधमे जा देगव्यापी रक्त्दोपकोना 
सायतन की वात उदान वतायी उससे उनका प्राशय व्याह? 

मरीषद्च्छा होनीदैत्रि श्रषना मवु लुरादेर वहारा वन जाऊ 
श्रौर वन्य मेवाया हुई जनता के साथ मिलकर स्वय श्रपनी प्रौर 
दरुमर सपत्तिरातिया की सपत्तिको जनता म॑ समान ल्पसं विसित 
वरप यल्वातमीमरे भ्रागेस्पष्टनहीद्ौ पायी है) ल्म शति 
कादेयाला की नी र ग्रारदरहीथी उगके मम्बयमभी कोई जान 
वादीमुत्नादे। 

मैन बला--"यत सय ममननिक ट्य दशा गिस्तृत विश्णु 





तरम सुनाना टागा । फिर कमी सुनाढेगा 1 इम समय श्राराम ३५१ 
क्रो ।' 

न} रभो समम्तान्नो + प्राय वालनो कौ तरह भचलते हए 
मनियानक्हा। 


म र्ठवठा। भरसक सत्ये मश्नौर ययाषमव मरल ल्प म माक्य- 
वादीय सिदत कौ व्याख्या उसके श्रागे करन का प्रयत धिया । उसे 
चादवताया ङि श्राज कौ विद्यव्यापौ श्र्यक विपमतादे कारण सपतार्‌ 
म सवत्र कमी ज्रनानि मची हई हैश्रौर भ्रमताप दायाद इमं प्राति 
श्रौरश्रसनाप कय दूर कलबै लिय ए वहू वदा श्रतरयष्टीय दे 
नगौ प्री जनना वौ ग्रौर कमक्िष्ट भ्रौर भ्रमाव-्रम्त मजदूर का 
मपनिातिया कं विष विद्राह्‌ करन वे लिय उक्सा रदा है क्लनत्ते 
मेजा उपद्रव प्रनिदिन टोनर्टनेहैवेमीद्सीद्द तक यमी विद्राट्‌म 
सम्बियत ह वीरेद्र नो नानिके पयपरदै। 

ममाननाह किम प्नपनी वान मो टोक से समाने मे रसमयः 
रहा ! समम्भा स्ना सेम्मव मीनदीमा1 पर मनिया भ्रत्यत ध्यान 
पूवक मेदी वाते मुन रदी थी 1 उस्तवे मुव्व पर एव गहन गमीर छया 
धिर प्रायी थी \ लगता या जम्‌ वट्‌ विष्वन्यापौ विन कै ्रानस्न 
विभ्फोट यौ व-पनाम प्रत्यत चितिते हा उदो 1 नम्मवत उतनदहीः 
स उमे श्रपनं मनम मारी बिद्वन्यापी राजनोनिक प्रर प्रायिक स्थिति 
बे सम्यवमष्ड विपधारणावनालीयी। 

एष लवा सान मरी दं बह यालौ- “वया इम मभस्याकेरत 
का दूमस कादर्पाय नदहीहै7्क्या द्माके विना इसका उचित 
समाधान सन्वनरीहै?" 

“जिम दन स वीरेद्र सम्यधितत है वह कदं उपदक्रम विमत्त है । 
उनमस एक उपदल करायी विश्वादि ह्मे चिना वलग 
प्रपनं स्यम णक कदम भी भ्राग नहा वनां सनं । दालाकि, भद्‌ 
तक मै जाने षामा ह, स्वय वीगेद्र वा ए विः्माच नदी 
ह्र 7 वट्‌ नने हा उभा-क्न्म उग्र विचार्‌ प्रवट कर्‌ वेट्ता हा 1" 


२५२ एसे मलत विरवास का वै लाग क्या ध्रपनाये हए ह ?प्रेम 
श्र अर्ि्ाको वं लला स्कावट क्या मानते ह? 

शदूसलिपे करि उनकी राय मे प्रेम ध्रौरः ग्रहा उस तरह जमी हुई 
भ्ाथिक दीवार कोभेदने म असमथ ह जितेिकुच् मुहीभर लागान 
अक्षय कवच ष तरह सपन का सुरमित्र कर रला है -वहुसरयक जनता 
न्को हर तरह से वचित करके । 

मृ विश्वास नही होता । यह्‌ ठीक हक्क प्रम रार ग्रहिसि 
श्रपनी भ्रारमिक श्रवस्या मदुवलताकंही लक्षण सलमगतेहं। पर 
निरतरप्रपाग ब्रते रहने ते ्रत म उनकी विजय श्रनिवायटै। ग्रमु 
ईसा के जीवन का उदाहरण हमारे सामने है 1“ 

“प॒र प्रमु ईमा गे सिद्धात की विजय को जितना समय लगा उतन 
समय तक सत्य, प्रेम भीर भरिता कौ विजय की प्रतीक्षा करन काधैय 
श्राजके व्यस्त युगम पीडितश्रीर विद्रोही जनता म नही है।' न 
एक भूवी हसी हेसते हृए कहा । 

मनिया दृष्ट शाणा तक मौत भावसे गभीर ताम मम-सी 
भेरी धोर दसन रही । उसदे वाद वोली--, म्रच्छा एक वात मरी 
-समभ्म तरी भ्राती । जव संसारम चारो भ्रोर श्रायिक् विपमता नौर 
राजनीतिक श्रधिकार प्रसारिताके कारय घोर श्रसताप मायनान्रीर 
र्यदृ- ददै, भीरस्नारभर^ षास याही व 


भीत † `हकौश्राग सनगः स्हहैतववमुद्री 
भर्‌ सारी म्नाथिक भ्रौ नत्ति वटारकः 
ध । मा दमस \ 2 जी 
श्रौर भ्राषम 
८ क्या 4 
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श्रपनी गुजर बन्टी तरह कर छक्ता द 1 क्ईदगाप्र रान 
नीनिक अधिकार प्राप्त करने की महत्वा्नाक्ना रखने वाते 
महानता > निय करेवल एक माधारण सौ कृत्या नौर छाट-मे वालक 
का क्षे पयत्तिहै1 तव कयाय ताग अपनी नेप मारी मपनिकां 
प्रधिदधिक सपनि-सचय दी प्रवनि का, श्रपनी क्षत प्रसार की याजनाग्रा 
वा सामूहिक हिति कै स्वित्यारनदी दते?वलाग पडेनिवे श्रवदय 
हणि श्रौर उनकी दुष्टिगक्तिदइम हदतक क्षीणनटाहटा मनीन 
वरिदव-जनता के प्रमतोप, विस्व व्यवस्था मती हृदं गडवयी, प्रर 
विश्वन्यापा विघ्वम कौजो विराट याजनाएु स्वयउही न्प्राराया 
उहीषे दारगचलरटी ह उहदवरीन पतेद्‌! तन सददुख 
जानने श्रौर समभन परभीव श्रायिक प्रौ रातनीनिष शक्िम 
श्रधिकापिक मचयषा मोटे छाड वया नही पात ˆ वह क्या नदी साच 
पातेर दरमाटकौ त्यिनिमवस्वय सव कालके तिए्‌ सुरक्षित नटी 
रट्‌ पाये ? यटि व लोग दानिपूवक न्थिनि दी ययायना पर विचार षरे 
भ्रोरण्य न्ति म्रपनद्वारा पुचिनश्रयश्रौर सचित राजनीतिक बक्ति 
का विन््रजनता म समान विनर्ण॒ करन मै तिय सनिमिलिन स्पते 
तयार दहा जाय, तव राना रात पृथ्वी परने नारयीय जीवने क्ती विषमा 
स्वर्गीय समता म परिणत हा जाय, भ्रार सच्चे श्रयो म विद्वन्यापा 
शाति श्रीद व्यवस्था कायम ननक्साय नवस्व व्यक्तिगतिर्पमे 
मो भरपनी बनमान स्यतिब श्रपणा कड गुना श्रधिक सुख सौर नानि 
मर्ह मकंगे 1 दतनी वदी ममस्या का दतना सरल स्षमायान हा मक्ने 
क द्स समावनाकी ्रोरक्याउनलागाका श्वान नटी जता?" 
मै दगरह्‌ गया मनियाके उष निपट मातपन सेनर्ट्ए्‌ किनु 
मापी मागिकर्पस चुभते दए स्मायान पर! बवदर परिपरणस्प 
स निन्त मौर सम्यताय दुमस्कारा ादातिमास णकदम रात, 
सवया दुद भोरनि्दपि भत्रता से दद्य प्ररार वयमुमाष्‌ 
निव मत्नाया। दुद देर्त्क र प्ररषट चिन्मय ग्रौर श्रद्धामरी 
दष्टिम उग्र प्रोर दखना रहा! उन्त्रैवाद एवलदी प्र नला 
ह्रादा वुमन नमयाका जाद सुभागा चह निः चयी 
भद 


३५३ 


बहुत सरल, सु दर भ्नौर सचा है मनिया, पर मानवःस्वभाव 

३८४ वदी ही विचित्र जट्लितामा ते भरा है । जोक की तरह 
वद्‌ वक्रगति से चलता ६, यचपि जन्त।सवत्र समतल भ्रौर समानं दोता 
है । उदाहरणके लियं दरूरक्याजत्ती हो, मुशीक्ोलो)  निर्वय 
ही कोड पुंजीपति नीह श्रौरन मेरे पास इतनी वडी सपत्तिहैजो 
क्रिसौ विदोप गणना म भ्रा सक्ती है। पर कुष लाय रूपयो का स्मिानां 
मरे पान ्रवश्यहीहैभ्रीरयहुतुम भी मानोगी ति इतना धनदह्मदो 
श्राशिमोके निवाह के न्निव आवश्यकता म सक्डा--वन्कि ह7ारो-- 
गुनाश्रमिक्है। िरिभोवया्मै उस उन लागा म वितरित बरनेके 
मियतयारहूजा निपट ग्रभ।वसे प्रस्त हं ग्रौर उम श्रमावकै कारणं 
श्रत्ते दयनीय दुदशापूण जीवन वितानं कै लिये वाध्य ह? स्वेय तुभं 
कभी ष्व बातकलनिए मुक पर व्दिपजार नही डाला मतेहीकमी 
भावृवतावश दस तरह शा सुभावभेरेभ्रागे रल दियादहा। जव मुम 
जसं एक भ्रदन स धनी -यक्तिका यह्‌ हाल रै तव जो लोग विराट सप्ति 
कं सचयकी माहुमापाकास्वादपा दके ह उनस् यहश्रागा यसंब 
जायति व सव सम्मि्तित स्प से पनी सारी सनित श्रथ दाक्तिसप्याग 
दम का निचय क्रे? वं तव तक उम मटामाहकै फदासेभ्रपने काप्रीर 
दूसरा षौ जकंडे रहुग जय तक वे यथायदही कारणासे उह खालनक 
लिय विव नं हागे । विदव-पापी वद्ध मानवता की व्यापक मुक्ति सरलं 
उपायास सहजरूप सक्मी समयन दायी यह्‌ तिस्वित है) ग्रिना 
वार वे भीषण श्राघाता कं मानवाय व्यवस्था कं नक्तिमदस मत्त एवे 
दारो कौ प्रतरतम चेतना जाग्रत हा सकेगी एेसी वोद समावना मुमे नही 


दिखाई दती । 
तेव बया प्रत म हिसात्मव गक्तिया की--मानवीय प्रात्मा ये भीतर 


धर की हई दानग्रीय प्रृत्तिया की--विजग होर्रदी रदैगौ? ईमा, बुद्ध 
प्रौरगाधी वे रात्व, प्रेम भौर प्र्टिसाकै मटामत्रयुगयुग म॑ भ्ररर्य रोदन 
की तरे निष्फल हैत रहे ? भव्यन हता मावसे मनिया (वहाः 

"महा, व निप्फ्लमनेगहामे । परयन्भीटीग है करि इतये मदान्‌ 
श्राह जत्ली सत भी नटा टागे + मानवता भाज त्क शो तवाक्चित 


वैवानिकं भगत कै बावजूद कमो सदव अरवस्था कापार 
नही कर पायी है। मानव प्रङनि के भीतर महान प्रवत्तियो 
कै जो यौज निहित द उनकै विकास के लिये सभ्यता के दस हजार वर्पो 
काकाल दस वपां के वरावरभीनहीरहै1 जव तक वे वीज पनपकर 
विकास की प्रौढायम्या पार नही कर लेते तव तक उनका बोई फल देखने 
मे नदी भ्रायगा । उसका यह्‌ लढक्पन श्रभी भ्रौर चलता रहगा, जव तक 
वह्‌ विविध श्रनुभवां स परिपक्व यौवन कौ स्थिति प्राप्त नही कर लेगी 1 
ज्ञानिया को भ्रव्यत यय से उस महास्थिति की प्रतीक्षा करनी होगी । 
जव तक वहं स्थिति नहा श्रात्तौ तव तक पगवरो ्रौर महापुस्पो को शूली 
पर्‌ चटत रहना होगा 1“ 
मनिया तव तक भ्राख मूदकर ध्यानावस्थित हो च्ुदी धी) श्रपने 
भ्रागे क्रासका एक कल्पत चि-ह्‌ बनाकर उसनं श्रत्यन्त भक्ति श्रौर शरदा 
पूवक दन्य कौ भरार दोना हाय जादे । बुद्धं देर तक वह्‌ उमी भावमगन 
श्रवस्था मं वठी रही \ उसके वाद श्रपनं पलेग पर जाकर पौद्येसुलेद 
गयी । मेन ऊपर वाली वत्ती बभा कर प्रपन पलेगवे पाम रला हृभा 
टेविल लप जलाया श्रौरं श्रपने वक्म स एकं पुम्तक निकाल कर वेटमेटे 


पटने गा ! प्राय प्रह मिनट वादमेरी श्रांख मपने लगी प्रौरर्भं वत्ती 
।वुाक्र सागया। 


दरूखरे दिन तढये जव मेरी धां खुली तव वमरे की यत्तौ जली हू 
धी 1 मनिया प्श प्र माता मरियमप्रौर शली पर लयवे हए ईसा 
दो प्रेम मवेधे हए चिघो को रघ र उनके भ्रागे पिर खकायि धुटनं देष 
हए, हाय जडे ध्यान मग्न वटी यी मँ तनिक भी विघ्न डालना उदित 
ने सममकर धीरे से करवट बदलकर श्रि वद रिये रहा। 

पापौ दर तक म उमी प्रवस्याम लेटा रहा 1 जव मनिया ने स्वय, 
मु जगानै के उदेश्य से, पुकारा तवरर्गेन मखे सोती । उठकर मै 
स्नानादिवे सिये चल्ला गया, लौटकर कपर वदलङ्र जव इतमीनान सते 
भ्रपन क्मरेमबठ गया प्रौरमनियासलत्निव कायत्रमदे सम्दधम 
याते षरे लगा तव सटा मामी जी न भीतर प्रवण ज्वा । उनः पी 
एव मोहर ण्कष्टरमचायतिये चता धराया। मैन प्रस्वाव दिया 


२५५ 


वोरेद्रषोभी जगावर इ़ादगष्मम साथी च 
३५९ जाय । भाभी जीने वताया पि वीरैर रतम कृच 
मे साथप्राय दोव्जेलौटवरश्रायायाश्रीरमापी दर तथव 
प्रापरसम वहत धमी च्रावाज म~-प्राय कानाफूयीवे ठग पर- 
करते रह । -उसकं चाद जव स्के यले गय तय वह्‌ व्ुपचाप प 
सेद श्या! मुखिलिसदाष्टे सापायाहोगाङ्गि उठकर हायमुट 
वह्‌ फिर बाहर निल मया । भाभीजीस वैवल इनेना ही ष्ठे 
वहेररिमौीश्रावद्यव कामसजारहा है वारह यजे तक लौटेगा । 
हम तीना वही पर चाय पीत चठ गय । चाय पते हए भाभी 
उदास भावस वदा-- इधर कुठ दिना म उनवा यहा कम रह्‌ 
वल गुवद्‌ 7 जान उहक्सयी भेरेसायचलत्ररभीलकीसर्षः 
श्रवन मिल गया! 
म चुपचाप चाय पौतारहा। मनियाभी वयंन वोौ । वार्‌ 
भ्रनुपस्थिति भ मनु नारी मारीसालगरहावा) 
खायपीचुकेनमे वादर्मे मनियाकामाभौी जीवे साथ 
श्षेला, निषद्य भावस निक्लष्डा) वमार टूामा वा! 
पक्डना हृग्रो वालोगञ स भवानीपुर, पहा स धमतत्ला, वहा स: 
केवायर श्रौर रिरि स्यामवाारतफ जा पटैचा) पत्यक स्थात पर 
करयातःस्िमी पाक्‌ मवद समयवेत्तर विधाम क्र लतामे 
दुर तव ईटपाय पर पदल चलङ्र गहर के व्यस्त जीवन पा ग्र 
करने लगता 1 सौटत ए कालेज स्ववायर मपुन्तकाकी एक दुमे 
चलता सया भौर भनियानभ्राप्रद रै ्रनुगार बरु पुस्त मरी । 
समी पुम्तक वि-व-याजनाभ्रा सेसम्ब[ द्वयी । कुद तौ गांधीवालं 
योराप परिणी गयी थो परर दृट पकवान दध्टिकाषए गर) 
सौटर्र षर पवा भोर म्रनिषाञे टायम सारा वेह रपद 
उशनन्‌ तत्ता उसे घालश्रर एर वार सभी पृम्वेका भौ उवटपू 
रण्या, उपव वादे एव विदपपृस्नेके धौ चु्यरउमी कशणयटे न 
म्दनसग गमी! 
हद म मनियान नियमिनस्पमे उन पन्ना का भ्र-ययन्‌ 


मर न्या । सवद दिन म. पव्या रत्तम,जव्‌ भीते ३५७ 
श्रवकाा मिलना वद्‌ पटली ही रहती 1 मै भग्सृक उसके 
भ्रव्ययनम वाधा न पठने दना । घौर धीरं उन पुम्तवौ मे उसकी दिल- 
चस्पी इम टद तक वटता चली ययी कि सध्या का भी वह्‌ वाटर निव- 
सना नही चाहनी यौ । दा एकं ्नि में हट पूवक उमे समा कौ वाहर 
घुमान 1 सा, पर्‌ वादम अव मकावरटी पर श्रव्ययनक्नका 
हठ वदनां गमा तवर्भैन नी श्राप्रहे करना दछाड दिया 1 
उधर यीर्द्रकायहहालथावि रेषदटाम प्राय न घटेवह 
चरन वाटर रल्ताथा। पहले दिन वह्‌ दद्ध घटा काममय भुभेक्से 
द पाया, दमी वातं पर मु श्राश्चय छान लगा। इमका एकं कारण 
दाप यट यादि ग्रपन मनम भरी पडो जिन्‌ भावनाग्नो श्रौर विचारों 
बो वहे खुलकर भाभीजीके प्रागे मीठो स -यक्तनरीर्षर पाताया 
उट्‌ धिमी एसे निकेरलम व्यक्ति मै श्रागे सालकर रखने की इन्टा उसके 
मनमक्ददिना सनोरमारन्दीयो जो -सकी मनवेदना कै प्रनि 
सहृदय हान फ साय टी उम्के विवायाक्ा समक़मो सक्ताहा। नौ 
भौष्ा दूमर निनि सं उमन फिर श्रषना कोट विचारमेरेध्रागे प्रक्टनही 
किया । उमरे लिव श्रवकाग ही जसु नही मिवत्ता धर \ सुवह्‌ उरते टी 
यरचवदनाथा! क्रिस समय लौटरूर्‌ श्राचमा, सका कतर्‌ एकिना 
नीया वार्ट्‌ एक, प्रौर वभी-क्मीदो भौ वर्जे जात्त ये) दमततिये 
उमय सायखानाघखान पेतिये ठहर रहनादटम लगाये लियप्राय 
श्रमनवरोडउठाधा। प्राकर ज्दोसदाकौरमूहं मडात्तरदाएक 
साधारण वार्त मामी जी के साय वरै दहं फिर हडवडी कै साय कार 


मबट्करचलदनाया! फटांजाताथा गौरवम, दसवां पनालगा 
पाना प्राय भ्रमम्बथा1 


ष्टस प्रकार बीरेद्र श्रपनं मुत्त काय चत्र म -यस्त 
&र याश्रौर मनिया श्रषने श्रष्ययनमं। प्लत इच्या 
सेह्ोया्ननिच्धासे, नोभना भाभी काश्नौरमेरा 
सपक बल्ता चला गया । यहा तक कि सध्या को भी थक्सर मुक्ते उनके 
साथ श्रकेते घूमने को जाना पडता था । 
प्रारभम कुं दिनो तक माय भ्रमण के समय मनिया केसायन 
रहने से मुम वदी लिनता क भ्नुमव होता था परवादमे धीरेषीरे 
उसकी श्रनुपस्थिति कौ श्रादतमी पडनेतगी। वसभाभी कानिकट 
मषक मुभे पहवे ही से श्रच्या ही नगता या। उनवं मुखकी सु-दरताम 
सव समय जा एक ताजगी रहती थी वट मुम वहु प्रभावित करती धी । 
घनी काली वरौनियो से श्रावत्त श्रपनी वडी-वडी ग्रावा की भाव र्विहत 
विसे जो विजलौ की-सी चचल प्रवाण रेखा शायद न चाहने पर भी, 
वह मेरेप्रनि फगता रहती थी उसस कुछ दिना तक भं सहमा सा र्टा। 
वारयार उस व्रिजली से सामना होने परं श्रषनी चिलमिताती ह 
भंखाको केर वना या भौर इस प्रकार उष्य प्रभावसे वचने की 
कानिगक्लाथा। पर धीरे धीरे जव भ्रात्त बनती चली गयी तवर्गे 
दि के साय उस वियत दप्टिका सामना करने तगा भौर वट्‌ मु 
्रच्यी लगने लगी। 
पर क््ल्गो सं जानन का प्रयत्नक्रन पर भीर पहन जानसवा 
क्रिमाभीउयश्रयमक्रिसी भी हद तक ममयं प्रभावित है श्रौर मरेगप्रनि 
श्रागरपित ह जिसदपम बीरदद्रवे व्यक्तित्व वा प्रमा उक जीवेन पर 
पडाथा। यटस्पष्टधा वि मरे प्रति उनके मनम एव सहता परिशवा्त 
फामावधरग्ियहृएथा प्ररं वीरेद्रस वर्पो पटल स घनिष्ठक्नत्र 
भावमवधाद्म्रादानकेकारणदही इतनी गीघ्तामं उनकी भाता 
कै निक्टभ्रापायाया। परदहमदोनाकी श्रात्माकी निवता भी 
मिहम परित्विनियोंमप्रयया रूप धारणा कर मक्ता दहै ध्सगी 
मोई कपनान मरे सचत सनम एवक्षणवे तियभी कमी जगती 
थौ न उनके मन म जगने षमी ही पो सावना निा्द 
देतीौ। 





(5 


पर इतना म जान गया कि रामना भभिी भूलत कवि 
ह 1 उनयैम्बमाव की का-यात्मक्ता केवल उनके सुदर मुल 
ही सरज स्निग्ध सरसता प्रौर सुकुमार भावामियक्तिवे हारा ही प्रकट 
ही द्यनी थी विक उने उठ्न वठने, चलने फिरने, वोलन चालने की 
श्रयेकदछाटीसेद्धोरी क्रिया द्वारा मी श्रनायास ही प्रस्फटित होनी रहती 
यी 1 उनकी वाह्री भ्रौर भीतरी प्रहरति वौ इस का यमयना का भाव 
मुभ श्रपनी श्रत प्रना हारा उनके प्रथम दशने प्रयमक्षणमे ही हो 
मया था--जव वालीगज की मील पर प्रचानक्वौरेद्रसे मेरोमेटदह् 
थौ श्रौर उसकी "कार, पर र्भने उह वठेदेखा था 1 मेरी श्रत प्रत्ना नेमूमे 
ठ्गा नही षा, इमकं भ्रमास मुभे तया व्यो श्रधिकाधिक मिलते गये ज्यो ज्या 
भामीके निवट स निक्टतर सपव मर्म भ्राता गया 
एक दि मयाकोजव भाभी श्रौरर्म "कार पर्‌ वठेहृए्‌ मौले 
चासाश्रोर चग्करसमा रहे ये तव चारो श्रारपूणाप्राय चद्रमा की सपटलीं 
चांदनी टिट्व' रही धी 1 शील पर उठ्न भ्रौर गिरन वाली टिलारे हट 
हटकर प्रानाक रघाग्रागे स्पम विर्‌ प्रिखर पठती यो । भाभी मौन 
्यावमे मदी गलम्‌ वटी हद्‌ थी! रट्सा जस उनम ध्यान भग ह्श्रा 
श्रौर उहानं प्रस्तावे स्यार नाव परभीलकीसर कय जाय 1 उनकी 
इख इच्छा म यद्यपि प्रस्वाभाविक्ता कालेनभी नदी था, तथापि मुभे 
उसे प्रावम्मिक्ताने क्षण भर वे निय श्रमिभूत-मा कर न्यि। पर 
दूसरे ही शण मै सेमल गया 1 शोफरन बार रोकी प्रौर हम लाग उतर- 
स्रनायाकश्रहट पर गय1वादमे पता चता कि कैवल बलव व्‌ मदस्या 
केही नाव मित सक्ती है 1 भाभी नेवत्राया दि वह्‌ प्रौर बीरेद्र उसके 
नियमित सदस्य है यदपि उम सदन्यतासव वपम वेवल एकी घ्रा 
बार साम उठा पाते है। पुद्धसमय यंप्रमारिनिक्रन मवीतगयावि 
रम सोम व पः सकनेके प्रधिवारी हुमा नटी) कलव वे एत परिचित 


सदस्य कौ मध्यस्यतः से श्रतमे टम एक नाव मिल गयी, हम दानाय्म 
पर दठ गये। 


३५४ 


मीत फा चारो भ्रोर स येरन वाली शढक् पर जलनी रइ वक्तिया की 
कतार का! स्ििड प्रतिदिप्य, ववे द॑द वा दाक पाक दाद, 


स्पट्ती सहरः की एक द्रूसदं को ्रालिगनपास म वद करने 
की ्रात्रुलना सव मिलकर जीवनके एक दरूमरं ही स्वरूप 
का मेरी-घ्रौर शायद भागी दी मी--प्राखोकेश्राग रख रदैये। ज्यो 
ज्यानाव स्रामे वढती मयी प्या प्या त्रिनारेपरप्रनिविभ्वित इत्रिम प्राग 
ह्ट्ता चला गया श्रौर विसर इं विड स्पहलौ मायाप्राणावै तारा 
खा नय नय स्वराधाता से ऋत करन लमी । 

सरसा श्रदधम्फुट कलकठ सं भाभी बोल उटी-- कितनी सुदर 
रातह 1" 

उनका भावमग्नता का दुतहा प्रभाव मुरूषर भी पडा ममी 
जीवनानद की स्वग प्रौर मत्य व्यापी लदह्री-लीला दख~न्कर भील 
चौ उद्रेलित तरा की तरह्‌ ही पुलक विह्वल होने लगा । लगता थाव 
जीवन वे ममस्त बिच्छिनश्रौर विखरी वदिया उस एक भावम समाहित 
होररजुच्तीजारहीर्है। 

° सचमुच बहुत सु-दरषै । भनि कटा श्राज वर्पो वाद मृभैलग 
रहादटैकि जीवन मं ग्रभी तक कुदं भी पुराना नही षडा है। सवक 
मलयाद्रै सवत्र ताजगी है 1" 

माभी चुप रही । णुद देर तक वह भाव विभोर दशा म चकोरी की 
त्तग्द्‌ पूरव यौ श्रार स स्निग्ध, उज्ज्वलं हास से पृथ्वी वे निवापिमो पर 
ध्रागीर्वाद वरिपेरन वानरे चद्रमाकी श्रोर एक्टकं देखती रही । उषके 
याद एव लम्बौ उरांसि भरती हे वोला-- श्रच्या लाता, यह्‌ सवक्या 
घोलाटै कवन सपनादहै? 

“क्या ? भ्रनमने माव सं मने पूषा । 

“ही सव --विदव क वण~क्ग्य म लहरातो हुई परव सौतय-तरगे, 
चेतना कै भरणा ्रणुं म नाचने बाली फेनिल स्वण्निल टिमारं । एन सवका 
मानव-जीवन स षया सचमुच कोई सम्बध नही है, जसा वि जौवनकी 
मथापना पर जोर देन वाते साग कटा क्रतद ?सत्यजोष्ुय है वह 
केवत जौवन की हाय नयम, परस्पर विराधौ स्वार्थो दे हिसार्मवः 
मधप मप्रीर राजनीतिक दरूर-च्रौ वै दाव पचोम7? 

+ जीवन कौ यथायतापरजोरदेने व्तेसनोर्गोसे तुम्दाया हगित 


३६० 





टीव वरिम आर्द्‌ यट्‌मर श्रते ष्टन दोन परमो त्तरना 
मै श्रवदय जानताद्रैकिटमव ट्वा चक च्पस्स्ति न्न † 
वत भूर क दुतिया मं क्म नीद {पर म्रायद्ीदट चाद न 


नरी शुगानीनेगो किं दनक यथार्था पर म्ट्तव श्व कव 
वाचवुदणएठलो मद्व मकार मेद्टगाडवन्र्‌ मयायना दो क 
नाने ववदः च्य न्व्तम्ट्ट सौनं बौ र्ट्न्यान्नश्रनदरत कयन 
सष न्यै दण्टिखनदींदन्तग्नौरन खय तेठमटूव दीपत्रलनेन्त 
द“ 
शुम हा मादूमद्यनेताति ताव कि मादन्वारो य्न न्दर 
किसी ना रामािक कम्पना कौ जयाय मनोदृनिज्छ सन्नान्यरण्त 
तिमा करत है शरोर कदत जनन्ति ज्गलते वप्रिवादियन्य दी 
देते ह। लि स्वनमयी ग्रुदरूठि रभस्व मनयश्रनिदव न 
वह्‌ उना दट्टिमक्ववबरनुवा वितान! न्ने मदन टर शा 
कीप्नुमूति मूत जावनवरव्रानी प्रजरति नदी ट्र चन्द्रि 
दाह्य प्रापय काराय न्नयतणटदििपवा नाण्ठ हिन शट 
भनम्थिति का परस्वियञ्रै + 
शामना नामी को यट्‌ ताकि न्प मुेण्ठ्दनना ~ शटा + 
विसुख मर्‌ सीवररएम्वदिदटीनोस््ादी। 


्मरद्समदकप्रनुपयानत2णकनन्न, च्वर ग्नयन चर 
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1 


वान श्रापत्रा तादु, भामो 1 जीवन गी मयावताद्ध त्रि म्नि 
मनापियोंकख्न्दपमे न श्रनी प्राप्ता व्ायाद्धिव्‌ मादन 7 
मया प्रदनि श्र रट्यदूगङ श्रनमूलि कप्त चनिद्ध या व्दासीन न 
है, उग्रा विवाय दैनिश्वामद्धनृदरविोद्मूगण्यनें गा खन 
करन कृ पट्वययावजाद्रन कौ विकट द्विपदा क्र नित्रग्गु रय 
व्यक दैव तमी प मानवयम नाद्‌ मन्न विवयायी रौन्दय केश्पाग 

रट्मवाकमरन्पिंनगसद्नक् नुदि प्नौरश्रवताया षा स्मे 
जा भीरा चेन्नानाद्षरमटक्र वारी चेतना-रग्न कौ ष्टत्रार्ना 
६ पीर वाहे चतना बन्‌ दानत च॒ नादररीदेतना मात्म कृपन 
पणा ढता द्द 1 उन निययद्‌ खौन्पानुपृति दृतरिम स्मारय छि 


त स्वा 


३६२ उत्पन वूजुवा विलास तक ही सीमितनदरी है, वलि भारि 
काल से विदव-चेतना कै मून मे निहिते सत्य है । व्ठ्ना 
वद्य क्रि द्रुनूवा समाज ने यथाथ जीवयकेक्षेनम गतादथा के 
सधप वं दाद ग्रपने लिए क ेसी विराप परिस्थिनियाँ उत्प्नकेर नी 
ह जिनके फलस्वरूप उसे उस मूल सौय चेनना का प्रनुमव क्रम्‌ 
पेक्ष भ्रपिक सुविधार्‌ प्राप्त टो मयी है । पर जिन वरँ का यथाय 
की चक्की म दिन रात बवल पिसते ही रहना होता है उनके क्षिये इस 
विनेप रसानुभ्रुति वे हार प्रमी तक एकदम वद षडे हुए 1 इसने जो 
सच्पं तल्ली द उनका यह्‌ कल्नाहैङ्गि ययाथ नजीदनके पिक्तयक्ने 
सामूरटिष स्पस रेस स्तर तक पहचान होगा जहा समी वगं। वासम 
सुबिन प्रास हा जिमते सवका उस सौ-दय-वेता कै यनुभवके तिषए 
समान भमा मिल स्के । यही कारणटै किये पटने उस पामूटिक 
सम स्थिनिकोौ लाने परजोरदेते ह । रम स्थिति विना शोपिन वग 
नतो स्य कमो इस सौदयचेतनावे ष्डद्वाराक्श्रपा सिय साल 
पाया नेदूमरो को--भ्रापश्रौर हम जसे लोगा को--उसके पण उप 
योग स साभागिवत हाने देना चाह्गा । प्रत्यक्षी न्ख न सीभियनि 
श्राप श्रौर्‌ भ इम ममयं उस मृल सौ-दर्यनुभ्रूति क धामाम पानपर भी 
उषम पूतया मग्ननहीहौपारट्ह। यदि हम लोग उस्म पूएतमा 
मग्न हए हात ता उसे सम्बध मे इस प्रकार तक न करते वंवा उसका 
श्रनुमवदी करते 1 वास्तविकता यहहै कि श्रापवे मेरेश्रौर हमार टी 
वगके दरुमरे यक्तियाके भोतर यह्‌ स्लानि श्रज्ञात मधर वियदण्टै 
क्रि विधु प्रानद भौरश्रवुपसौत्य की इस श्रनुरुनि म दिद जनता 
की एक यत्त बडी सस्याकोडुत्रिम श्रौरश्रस्यामाविक स्प य मगटित 
उपाया द्रास वचित क्या गयाहै। यद्‌ ग्लानि हमसोर्गोकोजान म 
या श्रनजान म मवे समय वचाटती रहती है रौर उस न्त्य श्रनुभ्रूनि दे 
पूर उपमा म त्रिध्न डावनी रहती टै ।“ 
प्टलाती, परस्पर प्रटेतिर्या वरती हई चदनी स धूली लहेरे नट 
खट वालाप्ना की तरह श्रांव मिचौनी घल रही यीं भ्रौर पलवन निल 
शिल "दम एकनूतर को गुदगुदा रही धौ । 


मामी जौ श्रमना श्रपवर्तोट समेटकर ठीक से बंठ 
गयीं हम दाना मौनये ) हमारे चारोश्रोरजो च्य मागर्‌ 
लहरा रहा था उत्तम मन वे मीतर उमढती हई माव धाराँ मिलकर 
शवाकार टोप मे लिये ब्राकुत हो रही यी । उत श्रस्पष्ट श्रह्ुलना का 
कैवलं ग्रनुमेव ही श्रिया जा सक्ताधा, वाणी स्के भरनुमवम विघ्न 
डासती । शायद दवी लिये हम दोनोमेसे क्िमीवा मृद्‌ खोगन कौ 
श्रवत्ति नही हाता यी । दाग कै द्यपाद्छय-खपाक (दने ताल म तान्न 
भिनति नृण मन वे भी विमौ कात वनि यें एव मीया नन्दन टनित 
हा उ्ताया। मीठी मीढी मर्दी से उस टान वाली निमे मने 
तर वहन दिना से उपेक्षित तारा को मनमना देतौ थौ 1 शायद उमी 
व्विहरन मे कारण माभौ एक प्रस्छ्ट मीत्कार मृह मे निकाली ट फिर 
शुक वारमेमत कर्यो \ फतस्वस््य उने ्रादरकार का छोर भेरे 
धुलनों का दूमया॥ 
“रच्टी सर्दी पड रही दै ।'* मेनं अत्यन्त धीम स्वरम कटा, भाभी 
च्ूपरही1 

नाव फलव वोचमप्रा पट्वी, जटौ दरो बा ररागारमरा 
स्वररप्रूयातीव्रतासेकानोंमप्रारहाथाला रा या जमे श्रहूल 
सण्द्रमत्रिमीश्रनजाटिा की भ्रार मारी जीवन-नौका बही चली 
तारही 1 नमस्त विश्य लुत्तयराय है । केवत है, नीच श्रसीम कामना- 
मागर पौ गत्र गत उच्यत्रतित तरगों का मत्त कतवराल् श्रीर्‌ उधर ग्रनत 
मगनन्यापी चान्नी षौ मूक मुमक्ान 1 वीच मपृच्वीश्रौर श्रात्तन वे 
जस शदे प्रमिनार वे माक्षी-न्पहैदेवत्त हमदाप्रारी। 

भेन दरी इदं जवान स कटा“ भामो! 


श्लौ1 पराय पये हृण्गते से प्रयन्तक्षीण प्रर भ्र्फुट स्वरम 
भाभी न उत्तर न्वा । ष 


प] 


" सर्दी भ्या ज्यादामाद्रमहारटीहै? 
वनसे 
पिर सश्राटा1 


तरमा प्रायेगरकी पोवताके वारण "्ुय-यपड स्थान पर श्रव 


३६४ गुड गुड गुडम" का-सा ब्द हने लयाया। तरयावयदे 
उसी वत्ते हुए धनुपात मे भन कै मतर उमडने वाती 
दारां भी प्रवस्तरहो उटी यी। भाभी काकोटद्ूलेके न्मया हाय 
वग्दमं वढाहीथा कि उहानि! उक 1" कहुवर एक लम्बी मास भरी। 
न उ-हानमेराहाय वढनेहृएदेवाया न मेरी उगनि्यां उनकं परावर 
काटवास्परदाकर पायीथीं। पर ठीक हसे क्षण पर उत्तर मुह से 
ष्फ 1 निकला फि लगता या जनने वह मन युधि ्राखाससव्रवुयं दव 
चरी ई श्नीरस्पशका्नुमवभौकर चुकी दह । मैने सदमवरटाय पौव 
काटटा लिया। 
जव नाव मील क दुर दछारमे निकट पडी तव किनारे परदे 
नवगुवका के एक दत के श्रदृहास बं शद सेभाभीकाध्यानं भगहा 
एमा लगा। 
“द्ितने प्रमन हय सव लाग 1" भामी न श्रस्पष्ट स्वरम कहा) 
ग्राजकी रातहीरेसी है कि रोता हुमा मन भी प्र्म् हुए विना 
नही रहं सक्ता भ्रौर हेसता हप्रा मन भी प्रमी श्रनानी मीठी व्याकु 
लाम राय विना नही रह्‌ सरेता 1" कहते हृए स्वय श्रनुमवकणन 
लगापि मरी द्तनी दरतकषकी माव मम्नता भग टाक्र यग बेष्प 
मदमपनेको मिटाने लमी दै । 


नाव सोट चली यो 1 भामीनमरी वान का कोई 
[.(1 उत्तर नहा दिया । फिर कुं दर तकं रश्नादा छापा 
र्दा । 
सहसा भाभी वाल उटा-- 'प्रच्छा लाना, कमी वरन फेसायमी 
मावम ययने का सुयो तुम्‌ मिला दै ? 
न्नी, क्या? 
ष्मा पृष्धरही यी 1 भ्रच्छा वहन नितनी अती भ्रीर मालीदै 


-उननी ही सुखी भी है, यह मानना होगा 1 क्यो ? वुम्ढारी २६५ 
क्यारायहै 

नके उष श्राकस्मिकं प्रश्न के भीतर कोई उदेश्य निहित दै या नही 
मरासमममनहीग्रा स्हाथा। 

सुती दहै यानी, यहता उसीसं पून पर मालूम हो सकेगा 1" 
न उदासीनता का माव जताते हुए कटा । 

शच्या, भाली तो है? इतना तो तुम मानोगे 7” 

“भोली का श्रय यदि मूखया ग्रनजानहै, तोम यहं माननक्ो 

तयारनटा ह) 

“ उस मूख हाने की वात न तार्मैन कही, न उसकी मूवनाके 
स्म्यपम कौ भ्रनुभवही शरभा तकमुके हटप्रादै। शायद वटद् 
सकना ह । परमेया आशय था उसके स्वमाव ठौ सरलना से। हम 
ललागो का उन त्रिना तनिक मी श्रापत्ति जताये चादनीमे नौका विहार 
करने की खुलौ चट दे रौ दै । तनिक भौ द्या का भाव उसे मनम 
नहो गा, न तनिक भौ मदेह किष प्रकार का उतेटूप्रा 1 इते कया तुम 
उसकं मरत स्वमाव का परिचापक नही मानते?" 

माभीकीवान का वह्‌ ढग भ्रात विलवुत नया था] परिसवातकौ 
चाधि दगसेक्रे विसप्रवारमी वात परोक्षरूपसे मुमापीजा 
सवनो दमस्लाम नारो माग कौ सहज निपुणता सभे योडा हूत 
परिचितपन्येहीनेथा । इसनियमने कष्ट सचेत हो जाने का प्रयले 
िपा-ल्मप्रालकासमपि न जान उनकी निस वातत की लपट म ध्राकर 
मक्यावट्‌यठ। 

न पटा--' यदि स्वमाव कौ सरलता का श्रव श्राप हदय करौ उदा. 
र्ता मानत्यनारप्रापवा वात सं सटमत हो स्कनाह पर उमे 
भनतान परसा भौ हात म नटो मानूया। मनिया ने हम सागाकौ 
१ पूमन कनि वाजो पू दूर दे रसौ है वह्‌ दसनिय नहा मि वह्‌ 
ध्वममावनाव॑ग्रनियेंवदर्पि हृएरै द्रि हमार इस एकातिक 


दुरभैपन य पलप्वन्प म दानो के बीच पनिद्ट्ना थावद्यक्नासे वहून्‌ 
श्रधिषृ यदृ सपतादै। ह्‌ 


दौ सक मै उस जानना हू, मुकर पूरा पियवासदै 


कि वह्‌ इस संभावना से तनिक भी श्रपरिचितनहीहै षर 
जानते हए भी उन इस घनिष्ठता वे वटने म का कावर 
नही डाली, इसका घ्य मँ ता यही समनता ह बि माननीय दुवलताभ्रा 
कै प्रति उसे मनम श्ननेत क्षमा श्रीर्‌ सहनशीलता का भाव भमरारै,जो 
केवल एक्‌ सच्ची इसाद नारी म॑ ही समव है 1 

" सुम भरमा सचमुच उपे इतना महान मानते हा लाला, या वन 
रहे दो" 

भाभीकं इस प्रददे भीतर तीसे विद्ूप कयै समवेता वहत 
श्रधिव थी । पर उनके स्वर से उसका तनिक भौ ्रामास नटी भल 
क्ताया। फिरमी उनकं प्रहनमे दमसे मेराश्रावेल पुणमात्राम 
उभरयउ्या1 

मेन कहा-- मै शपथ खाक्रक्ह्‌समेताह्‌ मामी, कि मै उपे सचमुच 

महान मानना ह । वह सच्च र्यो म ईसाइ दै । दसा वी प्रात्मा म निहित 
श्रातम-वलिदान की प्रवक्ति, पीटितोके प्रति भ्रातरिक ममवेदना, पापयोः 
के प्रति क्ष्णा श्रीर्‌ दुबलो के प्रति छमा मावना--सव गुरा उसके भीतर 
चतमान ह । भविष्य कौ बातर्मे नही क्ह्‌सक्वा। न जाने क्व विस 
घम स, या जीवन की किन कठोर परिस्थितियां सं उसके मानसिकता 
मप्रतर श्रा जाय, यह्‌ कई नही जान स्वेता । प्रालिर वह मौ मनुष्य ही 
है1 पर भ्राज तक्र उसक स्वमाव कीजो विदोपताएुं मर सामने घ्रामी 
है उह देखते हए यं दटता वे साय वट सक्ता हं कि उवा 
भ्राष्यास्मिक स्तर साधारण मनुष्यो से वटूत ऊपर उठा हृघ्रा है 1 

माभी कु कषणा तक रुप रही, जेभेरी वात को ठीक से समने 
का भ्रया्षक्रर्टीहा। उसमे वाद वाती-- पर विसीमौ पापीया 
धुयल मानने केा क्या श्रधिकार क्सीषोहोसक्ताहै? ष्या पाप टै 
भौर क्था दुव्रलना, इसका निरय काइ मनुष्य क्स क्र सक्ता? यदि 
मो व्यक्ति परिम दूर व्यक्तिकौो पापी या दवत मानकर उस प्रति 
वरया याक्षमाफामापेप्रलित करतादैतो इना श्रपयह्‌ ैकि 
मह प्रणन व्यक्तिववा दूसरा व्यक्ति ऊना मम्मनाहै भौर द्र 
प्रकार श्रपन प्रहुमाव को (बाट्‌ वह्‌ श्राव्यात्मिक ्रटमहीक्यान दो) 


२ 





तुष्ट ¶रता है! इस प्रवत्तिवो तुम महान्‌ मान सक्ते दो, पर ३९७ 
पता उसदी कायल नही हू 1" 
ष्गभी कै स्वरम श्रातो का तीखापन, क्षायद उनकेन चाटन पर 
भी, स्पष्ट भलव' उढा । भँ स्तन्व या । उनका एक भरर विलक्ल ही नया 
स्पृ भरे प्राग उभमरच्ा1 मे यादश्राया कि वहवीरद्रकी पीर 
जा श्रषन का साम्यवादी माता है । तातिकारी कारवादमा मप्रतयक्ष 
र्पसभाग लन के मम्बधमे वीरद्रके विचारो से उनकं विचारोका 
मलभलेहीन वठ्ताहा, पर नीति ग्रनीति, पापपुरय, क्षमा श्रौर 
कम्णावै मम्ब-धमस्पष्टटी वीरेद्र से उनवा मतवभिन्यनहीया } 
उनक्यै वान का क्या उत्तर दू, मेरी सममे नही प्राया 1 वास्तविकता 
यहयाग्रि इसदष्टिसर्मेने कमी विचारनही व्याधा! ग्रोर सव्से 
बढीवातयट्‌थी प्रि भाभीकेतकमसारथा, उसेया ही नही उडाया 
जासक्ताया 1 पर मनियाके सम्बयघमे यह्‌ सोचना भौ मुभे श्रसगत 
लगरहटाधावि बटसाधारण मनुप्यासे क्सम सपमे श्रपन वा 
ऊँचा उणा हूघ्रा समम्ती है \ वस सूम मनोवनानिक विद्लेपण से दुद 
भो प्रमारित कर सक्ना समव था। इसलियर्मे बुद्ध सहम ग्या 1 पर 
मनियाये प्रति पतेन र्पसे पयि गये इस प्रकारके श्राकषेपकेप्रनिर्मे 
निख्तर भी नटी रहना चाहता था 1 
ने भल "वह्‌ शरनुमान श्राप कसं लमा लियाक्रिमनियापापिया 
पोरदुवतरासभश्रपनेवोश्रनग मानकर चूत ऊेचे से उनदे प्रति वस्णा 
श्रीर क्षमा कौ मावत्रा प्रदनित वरना वाटतौ है ? जटां तद मरा ग्रनु- 
भवदै दु्तनामश्रपनबो सयक साय पाक्रहो उसके मनम दरूमरो 
भे प्रति सम्वेश्नाभ्रौर समभ्रनुमूनि उमडतीरट्ती दहै । क्षमा कन्णाभ्रौग 
उदारतामग् नदैः मनिया।वे नहीं ।मरा तोयदौ विदवामहैनि 
यह प्रपनव वित मे तनिवःभोञच स्तर पर नही मानती, यव 
उसा मन मय ममय मवे टी समान स्तर प्रर विचरण रता रद्वा 
है। शमौ तरि वद्‌ नके सुण म ममान मुन, भौर दुव म ममान दुष 
प्रुमववकरताहै। विचारतः वनवरं दूमगे केश्रति न्याय क्रनकी 
भावना उपै मन मे ना जगतो । विमौभ्रपराधीक्प्रनिनय वट्‌ 


ददद भात्मीयता का अदरुमब करती टै तव स्वय श्रपन कौ 
श्रपरापिनी महमूस कसय ही वह्‌ देषा कर पातीहै)' 
दूसरा कै भ्रति उसदी श्रयुभरुति म एक श्रतर ्रवद्य है, यद्य॑प ` 
स्वय उसं श्रतर स परिचित नहादहै। वह्‌ यवि ससारमंप्रपिवं 
यक्ति रसे षाय जात है--चाहं उका दध्टकाणा सद्धातिव गप 
वितना ही प्रगनिगोल क्या न हा--जा ठीक उसीत्तरहके प्रपगघा 
लिय दमा कोक्षमा नही कर पाते जिह बे स्वय परते रहते ई 
श्मपने श्रपराधा कोचे श्रपराध नही मानत न श्रषनीः वृ्रलता : 
दुवलता । पर द्ुसरोम इही प्रवृत्तियोङा पाकर वे श्रमटनशील 
उठते ह 1 पर मगिया इस सवधम सव समय सचेत रहती ४ मि सं 
दषरो षौ तम्ट टी मानवीय दूवलताए वत्तमान है ईइपति 
परिसी दे भ्रति उसके मनम न कई दिकामत है न विद्रेप, 
भरमहनगीनता । * 
भाभी ष रही \ उहोवमेरी वात परेम सेसूनीधी या नः 
इसमं स-दहे दै 1 वह्‌ चकोरी की-सी ते-मयता से ऊपर पूराचद् वै उ०्व 
गरततिक्ीभ्रोरदसरहीथी। 
तुम ठीपरवह रे हो लाला। प्रतुम चाह जो मी कहो, तुमहाः 
मनिया सचमुर वहुत सुणी है ! उसके भीतर इम तरह को कोई भीष 
नटीहं।' 
श्वा कारणा यह है विं वट उस पीडति भ्रौर दलित वग । 
चीत म जीवन वैः प्राग मे उतरी रै शरीर उसी वग वी स्तानि 
दीन श्रनुभूनिया का लबे उम प्राण कषे सीदी-दरमीदी उपः 
को उठती चलो गयी है । दमलिये जिस जीवनोनिद का क्के प्नुभः 
हम लाग दस समय प्राये हल्य म श्रीर्‌ भ्राधी वुद्धिमेर्कर र 
हं वह उसवा शरनुभव सथ समय परिपण--परविभाजित~-सत्मा ; 
करती स्टती है । उक तिय मवं समय सयुद्य ताजा ह, स 
कुद नेपा है सार प्रत्यक नेया धरवुभव नेय रस्यति श्रा र 
-भरादहै1॥ 
गू शण नुप रट्कर मामी न वरा--“खचमुध वटी ही 


= तनम ~ ~ ~ 


= न 


------------------* 


~------? 


सौभाग्यशासिनी है वहं 1“ कृते हए उनवै स्वरम एक 
गदुगद्‌ रमबिह्धनता टपक र्ट वौ । 

"पर इमका अथं यह्‌ न लगाहयगा, भाभी, किं उसके दिन सदा परि 
पूण मुप मे वीते ह । जीवनके जसे ममभेदौ कठोर मौर कवे श्रनुमव 
उतेदो चुट उसकी कल्पना नभ्रापकर सक्ती, नमै दी-तथ्यासे 
परिचित हाने पर भी--टीकसेकरसक्ताह) 

बजे?" 

मनि मक्षेप म मनियाके जीवन का इतिहास--युमन मिलन मे पहने 
सव वा-मामो वौ सुना द्विया । मैने श्रनुमान लगाया त्रि भामी सुलकेर 
एकव प्रवणनीय भ्रातक कौ रनुप्रूति म मिहर उटी ! दन श्रनुमा का एव 
कारण यहभीथानतरिजवर्भे मनियाकौर्माद्वारा उस्मै पताकी हत्या 
का ग्रिम्मा सुना रहा या तवे मामी भ्रषन स्थानसे सरे कर मरे एव 
दम सोप ग्राबर बठ गयी । पाँ तेव वि उहोने श्रपना दार्यं हाथ मेरी 
पीठ पर रख दिया । उसतरे बाद मैने मनिमा से श्रपनप्रग्म मिलने रोक्रर 

विपरा तव बा त्रिस्सा सुननि प्रारम निया 1 जेव नाय व्रिनारेपरजा 
लगी तव दिस्मा वीचहीमे रोक दना पडा 

नाव मे उतरकर जव दम लो उपर चन्त श्राय तय नामी न प्रस्ताव 

दियादिक्टौ एदाएतम हिस देच प्र वकङर दास्तान पूयश्रिय। 
जाय । फलत हम सोग दसी वेच की सोज म` चक्क नमान ले। 
साफी दूर्‌ तवे चलनं वे वाद एवं पाली येच मित पाया । हम दाना उसी 
पर वट गयं । मेरा उतसाह तव तकया पदश्ुवाषा 1 पर्‌ माभौने 
प्रत्यत श्राग्रहु मरे स्वरमे वहा--“हा,ता फिद्क्याटुप्रा“ पनत 
मुक सुनाना दी पडा 1 ्रौर जव सुनाना भ्रारम किया तम पूर विस्ताः 
वै साय--मनिया रौ एव-एक्‌ वात भ्रौर एक एक भ्रनुमूनि का दिदयैपर 
करन दए--मुनाया । मेरे निकट प्रान स प्रौर पिन्विया बै म मरह 
स उमकौ प्तमविनाभ्ना वा पिका व्रिनम्पमहोना चता दा उमे 
दिचारममदे परिवनन प्रौर विचत्तन हात चते गय, दमा वरान भी 
मै विद्तेपप॒ कं साथकरता चता गया। 


सय-कु मुन चुदनं दै वाद मामो च भ्रावगवा तटपर भ्रषनौ टवली 
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भेमेरी बायी हथेली पक्डकली श्रौर फर्‌ तत्काल ही श्रना 
हाय हटाते हए एक लवी सास मरकर कटा-- "लाला, तुम 
सचमुच महान्‌ हौ । 
मन उनकी वानं सुनी ्रनसुनी करके कहा“ बताना यह्‌ चाहा 
यातरि मनियावं 7रीवन काचक्रषएना रहादहैविश्रव््द्रोसेवहमी 
मुक्तं नदी रही है । प्र उसके ग्रतद्वद्मे प्नौर हेम लोगो कं ्ननद्दोम 
वडा श्रतर है । भ्रपने वूजुवा सत्कारो कारण हम लीग निस प्रकार 
के अत्या कै रिकारर्हैवे हमार जीवनके मूलपथक्यहीषुद्रकिय 
हए ह परर मनिया उनमे सवया मुक्त है प्नौर्‌ इसी तिय ध्यक्तिगते जीवन 
मृ गेडवंसे यडवे्ननुभव मी उमके विकास वा पथ श्रौर गतिक रोकने 
मसमय नही वाक उसके पयव वप्रौर श्रधिकप्रश्न करमेमदही 
सहायक सिद्धहा रं ।" 
ष्टीषहै)' मामीनेफिर एक वार लवी सास भर्ते हुए कहा, 
"पर एव वात म वेम्ह्‌ वता दती ह लाला} तुम जानकर या श्रनजान 
मरुगूवा सस्वाराक जो इजेक्शने से देते चले जा रहे हो, उमे परि- 
णामर्वर्प उमक् विचारा गौर मनोमावनाभ्रो वी परिणनि श्रत 
मकां जाकर हामी, इस स्वध म श्रमी सकृद्ध नही क्टाजा 
सक्तादहै।" 
* श्रापका श्रातयर्मै श्रभौ ठीक से समभा नही किम प्रकारके 
इजवेगनो की बात श्रापक्हंरहीरहै? 

"उलादहरण प॑ लिय, उसके धामिक भावना को बढावा नेते रहन 
मतुमाकादयातउ्टा नदीस्ीदहै। वहे धामिक वीज पापकर श्रत 
मक्यारूप धारण करेगा, उसकी क्या तिचितरप्रि्रिया उसके भीतरः 
श्रलक्ष्यमेहौतौीजारहीहै इमश्रोर नुम श्रमी उदासीन हा पर-- 

"मरा यष विदवासर “ ममिीकीवति कारनेह्ण्मनिकटा “त्रि 
बरूजुवा मभ्बारों स रटित उसका मन धािक भाचनावे भी शुद्धश्रौर 
स्वम्थस्पवो दौ म्रपनायगा ! श्रीर यहं स्वस्य घममावना उस विदन 
भ्नौर सीमितस्वार्यसेदुरदीरवेमौ 1" 

^ श्रभौी रपत चलते जाघ्नो, लाता { थभीस कोर मव्रिष्यवाएी इत 
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दधे नक्तो," व्यगात्मक व्वनिसे माभीने कटा) 
श्रमी मिलस्लिमणएक श्रौरवातकतै श्रोर मी तुम्हारा 
ध्यान खीच दना चाहती टं । बुरा न मानिना 1 मुकेतो लगताहैनि 
तुभ श्रपन व्यक्तिगत स्वाय के लिये उसमे मीतर इम घाति मानना 
यो पनषन दिया है 1 उस्रे घामिक् मावनाम दूये रटने का एक्‌ प्रत्यक्ष 
लाम तुम्रं थमेदैरि तुम्हारे श्रनि वट्‌ वरादर वप्तादार वनी र्टैमी । 
नृम्हारी शनुपस्यितिम भी श्रु ई्ना' कै चितनम मग्न रहकर वह 
श्रकेलेपन वा श्रनुमव नही क्सती, श्नौर व्य प्रत्र तुम्हारी स्मेतम्ता 
मवि्ननही हातती 1 महातो तुम इस कंदर गिद्विचन हाकेर श्रिनी 
दूसरे की लनी बे साव रात्नि-ध्रमण ग्रौर नौका परिहार क्रते हृषु घटा 
के तिय पर धगायव रहनको सासन करत 1 एक धामिक पत्नी 
प्राप्त वरवे तुम व याकि वधन क्न भी मुप उठा हा श्रौर स्वतत्रवा फ 
मा, प्रौरडम श्रगानिसव्च टृएदो जिसका कटु भ्रनुमव तुम्रं उस 
हालत मं प्रतिनिति टना रना जर दुम्टारा विवाह प्रिमीएमी ब्रीसे 
हया हाना जा द्म तरट धामिवे भावनाप्रास प्रत्तप्राननदटीनीश्रीर 
जोनारी कै श्रधिवायवे मयय म पूतना मचत टाती । यद्‌ रमु दषाः 
की वहो दृषा वुम्हारज्पर्टे 1" 

शभू श्खा वा उल्लेष बरत दृण माभौ बे मख प्रव्ययकी भव 
स्पष्टा उट । परमे चक्ति था उनदी टिठाद़ कै दूमर दी स्पपर! 
श्टूमर्की पल्नीदे साय राव्रिञ्रमणुप्रौर नीवा विहार वाोगरीवाने 
वास्तवमे केदो टा तीषीप्रौर दुदीती षी 1 इननी देर वाद एनय मृ 
से इम तरह की वात निकतेगो इमदी बेत्यना मेन नही कौषी ¡ सायदही 
एक हमद म्ारणसे नौ म निमिता उठाधा। उने तीचेच्ययफ 
गहरादंम मुने सवाईका भ्रामाघ मिलन लया पा--उन वचादरुदा 
त्रि वेन दिनो लक मेगा मन मने मुताय दृण या । 

दमद्दर दत्रयमदहागयायाङिकाई्‌ उतर टो म्र मुन्भेमष 
निद पातया! गृ चुप रटत दवङ्र मामी न बावना गुर परिया-~ 
"प्रयनुए क्यारा लानारस्वाकार क्यानेदीं करतश्गिश्नु हवा 
की त्रिपद्या कुमर {* 
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३५२ नहा 1"" मने सहसाभ्रावेन मेग्राफर कहा, “पर यह्‌ 
वतताद्ये कि वीरेद्र पर बििसकी दृषा है ? उमेमीतो श्रापने 
खुली टूट दे रखी है 1 जहा तक म जानता ह उमे भी अपनी पक्तीकेम्राग 
इस वात की जवावदेही नही करनी पडती कि वट नीवीस घटो म मवरह्‌ 
चटा घर से गायवक्यो रहना है 1 श्रौर उसकी पक्ती के सववममेरायह्‌ 
विश्वा ह्‌ कि वह नारी के भ्रविकायेके सवधम पणंतया सचत है।' 
पलटेमे ईसं प्रकार का जवाव पानके सिय सायद भाभी तयारनं 
थी 1 वह्‌भी तशमश्रा गयी । बोला--""यह्‌ टक कि उनकी पत्नी 
नारीकेश्रधिकारोकं स्वधम पूरातया सचेनदहै 1 यहभी सहीदैकि 
उ-हे जवावदेही नही करनी पडती । पर इक्तका कारणा यह है नि उनकी 
पत्नी जाननी है कि वह किसी द्रसरे कौ पतनी के माय रोमास की वातं 
मेके उदेदयसं गायव नही रहते। दूसरी वातयहरहै किवहमी 
श्रपनी पनी स कमी कोई जवाबदेटी नही चाहते । उहनि भी भ्रपनी 
पत्नी का यथेच्छ विचरन कौ खुली द्रूटदे रली ह्‌ 1" 
मै चविति था । मुेलगाकिकुख ही दिन पहले निस शोमना भाभी 
का वंरुणा-वातर ल्प्य देख चका था वहभाज षौ भाभी सेसवथा भिप्न 
थी । तव क्या उनका कष्ण रूप त्रिम था ? नही वह्‌ नी इतना ही-- 
वस्वि इससे मी प्रविक-- सच्चा था, यह र दापयपूवव कह्‌ सकता हू । 
तव कया उनका नया रूप बनावटी धा ? नही, वटे भौ यथाय धा। उसमे 
भी किसी प्रकार कौ दभरिमता का तनिक भी श्रामास मुके नही दिखायी 
देता या । उनङी उलटी-सौधी वात्तो से मेरी वुद्धि चकराने लगी थी ¦ 
सदसा भने बिना किसी दिचारवे ही, पनं वांयहायस भामीके 
दाहिने हाय की रयेली पकड ली। इवे वाद भावाक्गुत दातरर मैने 
कंटा-- मामी भ्राज श्राप वया सचमुच मुभ नाराज? 
श्नदीतो1 दाय हटाने का तनिक मी प्रयलन वते हण भाभी 
नस्विरम तनिर्‌ पोमलना घोलते हृए कटा । 
तय प्रापमुमपरदइमतरटवैव्यगनयौ वमरहीरह?इमतरह्‌ 
केष उत्तरक्यादेरही हँ? ःमेरस्वर सनिद्चयदौ भरी चिन्नता 
व्यक्त हो उठी टोगी । 


, 
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प्रामी मै तत्काल श्रषना हाय इटविर सहज सनिभ्य भाव 
से कहा--“युमे समा करना, साता 1 श्राजक्ल न तोमर 
व्ही स्विष्ट दिमाग ही दुरुस्त ! विस समय दि कार्णरेयेक्या 
यृ मेवनो द, दाद म वदुस्वय ममे याद नहीं रहता विदवास मानो, मेश 
दरा नव्यगक्लकायान विसो मी न्पमेतुम्ताय जी दुलाने वा 
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~ मामी कमस वान से पैली भौर अपिम जटित षी टी) मै चुप 


रहा । दसम याद पिर हम दाना कै वीच वोर्‌ यान जम नही पायी 


“सामी उष्य दरदो गयौदै "मेनि कहा, 'व्यक्तेम मनिपषाका 
जीधवण रहा हमा1' 


माभी उठ पटी हृद । मेरो भोर एव त्रिवि दष्ट से उदान दता ॥ 
मुर्पष्ट वादनी म उनकी उम दष्ट की तीश्एता से विजती कौ तण्हभेर्‌ 
प्रणामे णके जतन कौ-सौ क्प दौटगयी 

“निया वै भरदैतेपन वेः पयायसे तुम सचमुच क्या इतने विकल 
हो, लाता ?' मोटर की भोर चते हए मामी ने क्हा। 

न्ह 1" पटरर्म फिस्थुपदहोगपा) 

जद हम दोना माटरम वड मये, तव एक श्रनोगी उदासी कौननी 
भरनुमूनिनेमेरेप्राणोको जमेवफमेभीद्दै कुहर सैषा दिपा। भुम 
मा भ्रनुमबहोर्हाधारिदेवतभ्राजक्ो सारीस्प्याहीनटी वसि 
तेरा सारा विद्यता जीवन भी एव रदस्यमय भ्रमनातसे ठका रहा है, 
प्रौर जिस निनि यह्‌ भमजान पन जायगा उम दिने पने जौवनषी 
सासे स्यथता मरेधागसुम्पष्ट हौ नामी! 

ध पडते प्रषारसे उनसतेही रे सीपे तेज गदम रतताटटमा 
ऊपर धसा मया { निया काक्मराभीनरसे वदथा । यन दताम्‌ 
दरवाला सदखटाया ! दरवाका घुसत ही मनिया कजा दनन्ति 
तोमरा सारा धवसाद पनमेकापुर हो गया} ठेसमे तमतमाय हृष 
चेहरे एर एर एतौ उदो भौर उन्तसिति पामा मतक रहो धौ जिप्न 
भरे मौर बी स्थनता ते मे दए युर का काटवर एक पपूव प्रवा 
पौर पौसगरमीपतेखारमनप्रौर्‌ प्रासो मौ गुलगुग दिया) ये चिति 
योग भराईययययी चादौ को देदरणो श्रगेते म पपन प्राणा 


कै मौतरस जीवनके मूतर ्रानन्करे बीव-क्योको दख हद 
तक दिक्डितद्रीर प्रवानित क्गनकाद्षम्नान्यतरीथीकरि 
प्रपते श्रामदातकै दारे वातावरण का -नद्विव्य श्रामाने ग्रायोदिव 
करदनीधी। 

क्रिसश्रोरगयथ? दयन स्निग्वश्रौर मयुर मुनदने मुव पर 
मनक्राते हए मनिया न श्राय पुलक्गर-ट्‌ न्वरमपृटा। 

श्वम भिर्या की दौड मघतिद तक!” 

तरिखि मसजिदेम गययेर? न्माल्यान्यं मनतरिदवे मीक्तर अनि 

देतद्क्या? 

स्यष्टरटीमरीवानक्ा मनिमान गाद श्रयमग्रनएङ्रियाया। 
मै व्ठाकरटैख पडा । सायदही मुनेस वान परच्रान्ययट्म्रा किद्ष 
श्रायन्त प्रचतिन लाओोक्तिद् वह्‌ ्रपरिचिन टै । मन जद न्स सक्या श्रय 
समाया ठव वह म्य श्रपनी प्त पर हमन नमी । 

मेन पृद्यानति वट्‌ ्रक्ेवमव्नीश्रमने व्याथा। त्या पृम्नकेके 
भीठरसटम प्रानद कौ श्रनुमूति प्रात टटईरैया “यानं खं“ उम्रनं 
वतायाव्रि दाना नार्णोम। 

भानौ नदट्म लागाका डादनिग-ल्मम वुनाया । बीरद्र श्रमी 
नदी श्रोयाथा। पले मामीका दरदा वारद्रके चिव व्डर नग्नका 
भधा। उन्दनि टमदानोक्ा श्रनुमनिदेदी थौ क्िन्प तागलातें 
नेयाङगि वारद्र नाबाडइ दिङ्ना नेटी धारि एकव्चे श्रयााया 
दावज, परयादम् मर प्राद्र क्र ग्रौर नममन परशि श्रतिनिचते 
स्विति म रहूगरर वट्‌ भ्रपना वाना वक्यरमम्ट्रन करे वडा दहमं 
साोक् खायदटीवटनक् तिव ययीदा गवी । 

जवद्मताना एके टद्वितपर दान यटेठव भागी नमनियासे 
केदा-- वहन तुम्हं कक्ते घ्रायदतन दविनदहागय पर तुमणएक्‌ 
दिनमी बाहरनदीं निक्र्ली 1 ण्कनये "ट्रमप्रायीहा धूमनिरने 
देखन-मुलन कौ कदं इच्या तुम्टारभनम नटी जमती, बहग्रावय दै 

मचमुच । मृम्ेम्वयभी दख वाठ पर श्रादचय टता टै जयी, 

करिष्यो मुर यां पूमनश्रीर्‌ षट्रकी सरषले वी द्टानदीं 


1 


हीही 1 मै बडे हर्म्ये पटली वार रायौ ह यदौ 
समी दुखमेरे तिये नवा है । पर, जने स्या, मुम यटाका 
भी एव्दरा, चटल-पटल, कद मी भ्रच्या नहीं समक्ता 4 यही जी चह 
हैतिभ्निमरश्र्ेले सीतरर्वेठो रुद्रि मरयाता का प्रच्या पृस्नक 
पटर, या श्रष्डो भरच्छी वतिं सोच पाध्रमूकाच्यान वन 1 

न्मु तौ यदि एक दिनके पिविनीदिनिमर घरमयद रना 
पटेत्तामरा तादमहीषुन जायया," मामीन च्या ! व्नानीटै 
क्लतुम्द दम सोयावे खा वाहर निक्तना ही दार वह प्रभीमे 
कटेरेनीट 

नपरच्ठो वातत है," टज न्निग्य नवमे मद-मद मुम्दयनी हृद 
मतिया तानी, “श्रापकी तते शच्ाहै त्वम वर्य चनी 1 

मौनम समनियावे मह्‌ कौओरन्परयाया प्रौरमर्‌ 
लसर म, मनम भौरश्रणो म एव भली धनव मिरटन लैः रही 
थी! या दपूव धनिवचनीय छामा एयक सम पर मत रही थी, उसमे 
स्सवा मौय णम्नयौ महिमान न्दूमानिन द्यग्तया] उम दस 
स्खेप्रमे सवे-लुष्दु ष स्टाया॥ 

जदस्भत्ताा तानाकाच्ङतय मनिपाश्रौरपं धषीर्पमग्भः 
चत प्रपश्रौर मामी प्रप वृरमरम 1 दा-तीननिति सवीरेदयप्कलम 
मिका जयाहारटाया। दमक मू टपधा पौर राततम उमर 
भीस्म मिता धाल्तराथा। पर परलय प्रलन्वर जवर प्व पुने 
पम कर्‌ धयत्म लका तव दूमरपृष्ठ त्तकं पटने मरी 
श्वि भपननी प्रौग मै पूम्तब मनपर रनक्रर, मर्य वल्यकरमा 
ग्या । मनया मदसापी हूरमै जनीन पाया) 
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दरुमरे दिनसध्याकोमामौ मनियाप्नौरर्म 
[4 शकार" पर ये तव मामी ने प्रस्ताव रिया कि! 
के वीच होकर चलाजाय) चूकि मनिय्‌ 
शहर नदी देखा या इसलिये वह चाहती यी किं कृलकर्त के व्हिरग स 
काकु श्रमाय उते मित्ते । भवानीपुर होकर हम लोग चौ 
पष । वहाँ एक दुकान के भ्राम कारस्क्वाकर भाभी हम लोगं 
दुानके भीतरल गयी! वहां श्रृङ्गार प्रसाधन की कुछ चीर्नं लरीः 
हम लाग फिर कार पर वट गये । भाभी न शफर से षाजेजं स्वव 
कभ तरफ चलने लियंक्हा॥ 
सीनट हाल बै पाय जव कार पवी तवे सहमा एक ठेसा कं 
टेव मचा जा शायद कलक्ते कौ तत्कालीन स्थित्तिभेभी भ्रसाध 
धा। दामि श्रौर वसे रुक गयौ ची प्रौरउनके यात्रिया म मगदड भच 
थी 1 -वयुपवोा वण एव दल सम्मिनित कठ से चिल्ला चित्ला्थर्‌ 
कह राथा जा समफमनदोप्रापाताथा। ष्टी देर वाद 
पता लमा ।कं नवयुवके के दत भ्रौर पुलिस दल वै धीच मुठभेड हो 
है मरौर नेवयुबका का दल उत्तेजित हावर दामो मग्रौर सोमे, 
लगोन॑कै लिय ्गिण्डहोउठारै1 टेमारी कार प्रप्रत्यानित्त 
फी चुरी जगह प्स ययी वी वि न पौधे मोडने बे लिये बौ स्थान 
गेमाथानंभ्रागे दढन की सुविधा थी, न दायी रोर धूम सकी थ 
कापी प्रार । चासते भोरयुद्धषेसनारो की भ्रस्पष्ट श-दावली श्रः 
भरापणस्वरमकानोमवनरटीधी) 
सहसा पुरिस क्म एव श्रादमी प्मरेहमारी शार > पि 
पटुचा मैजनमभोनपाया। बहधात्मरधाके तिये पीठे हन्ता 
वर्दीप्रायाधायाविगीषोहानेक तिये षह नही सक्ता) भु 
ता दुष्ट देखन का भ्रवकान मिलान कुधसममनं का! पल म एकल 
हयव घटना घट गयी । मनिया पीये की खीट षर वायी भोर वाते 
भवटीथो1 प्रवानकेएकद्गौयमवीतष्द्‌ की दष्ट घौर्ग हम 
मारबे निवनेभाग संश्राकर टकरायी । विस्फौटवै पलस्वरप 
सुर्वौत्रहके तीये षण दिटक्दर कर वे मीतद भी षतेभ्र 


एक वण नायदं मनिमाके हाथपर भौ जा लगा मनिया ३७७ 
"उफ 1* भी न क्‌ पायी यो दि उसी क्षण, पलेक मारते 
मासते, तेजावसे भरा एक वल्व “कारः कौ खिडकी वे प्रापे खुले 
शने श्राकर टकराया ग्रर सदसा मनिया एव ममभेदी, प्रस्वाभाविकः 
स्वर म चीत हर्द दोनो हाया समूह्‌ पवर परक्टे पमी की तरह 
मेरी गोदमश्रागिरी। ममी प्राय उसे स्वरमे स्वर मिलाताटह्मा 
श्रातकं से चित्ता उठा) श्रौरभाभीततोधाड मारकर ही पडी 
स्पष्टदी हमारी वास वे पास खे पुलिमकेप्रादमी को लक्ष्यकरके 
विसीनं वह तेजाय भरा वस्व फेकाया ) यह यात्तवादममेरे यनुमानम 
श्नायी । उस समय मु यह सोचने का श्रववाश ही नही या कि विसनफका 
श्रीरष्याफका! उस समयतोर्म खिडकी के वाहर महक्रषे गला 
फाड़ फाड कर केवल यही चित्ताता रहा कि “एक महिला का मह तेनाव 
मिस्नराजलगयादै श्रापलोग पद्येन हय्यि, कारय नौटनेका 
रास्ता दीजिय 1 जल्दी । भल्दौ । नही तो उसके मरजाने का खत्तरा 
है।' श्रादिभ्राि। 
राम्ता मिला, "वार' पौषठेकी रोर हरी भौर उसवै बादधीरधीरं 
भीडसे श्रलग टोतर वारे निरलभ्रायी । नं “फर से सीषे मेडिकल 
कोाटोज वे भ्रस्पतालम “दार काटो चलमेवे लिये कटा । 
मन सोषा था भ्रष्पत्तालम जाति टी तताल बोई डाक्टर उसका 
उपचार प्रारभ्म बर देगा! पर ेमा नहीहृम्रा। लाल फीततिवे 
चकश्र से पार होते-टोते कापी समय लम गया। मनिया श्रपनाः 
अताटृणामूहसादीसे देष यौ श्रीर दांत पौती हृद ्रसह्यय बेदना 
भो पूरी षक्तिसे दयाना चादती धौ, पर दीच-वीचम वरयस कराह 
उटतीधी1 मदु ष, भ्रपोरता रौर प्रस्पताल वालक दिनाः प्रौर 
व्यवम्यापरफापवेकारणप्रापमनरीया। कमी कनके षो खटः 
यताताया कभी उनडकरोंश्रौरबानेजङेष्नोकोजो ब्पूटीपर 
भामे हृए ये प्रवे सोग मनिया रौर द्रुते भ्रादत व्यक्तिया 
या मरीजोके प्रति एक्दम उदासीन होकर, भ्रव्यत श्रात मावस 
सडेयासोभ्राप्सम गपगपक्ररेभे या दिवा मततद दे इथरउथर 


चकर लगाते हृए वरेन वधार रहये ! भने देता कििक्रोष 
से काम नही चयेभा प्रौर ग्रिना शुगामद के निस्तार 
नही है । इसलिये एक सफेद भ्रचकेन पहने हए सज्जन के ध्रा, जौ या 
तौ स्वय डाक्टर येया डाक्टरी काकोन समाप्त क्रलेजा रटैये 
मिलवर मैन श्रनुनयपूतरेफ श्रपनो दयनीय स्थिति प्रक्ट वी श्रौर प्राणना 
को कि त्रिसी योभ्यं डाक्टर दवारा तत्काल मनियाके व्लाज की व्यवस्था 
मरवाद। उहोनेक्ठाङ्ि सवकुट्वायदंसं होगा भ्र धैय रवनग्चै 
मलाह दी 1 भीतर टी भीतर कराध सं जलते हए भी बाहर से मैने शातं 
मावस प्रायनाकौ कि द्रृपया ममे वतादे कि कायदेके श्रनुसार चलने 
के निय मुभ पहले दिसकं पास जाना चाहिय ओर किर पितयं 
पाम। उहनि वु बनाया, जिस्म ठीक से मममा नहा श्रौर पिर वह्‌ 
बडीतनीसेदुमगे वाडकौश्रोर चते ग्ये।श्रतमएकभ्लेप्रादमीष्ी 
रायस सीधे हाउम सजन बे पास पहुंचा । उह स्विति वी गभीरता 
भममाय । उ-होने व्डे हृदय ने, कितु लात माव स सव-कुख सुना प्रौर्‌ तव 
मनिया क प्राइवेट वाड के एक खानी कमरे मभेरती करवाया गया । 
वहां स्वप हाउस साजन ने उम दसा । प्रप हायते भरहमष्षटरी फलते 
कै याद ख-हानि बताया वि मनिया वाश्रमौ दोचार दिन प्रस्पतालही 
भरे रखना उचित हागा ! उसके लिय चौवीपा घटे डाक्टरी परिचर्या की 
श्रावल्यषतादै\ उराक्ष्टकी हालतम मनिपामेरसाथसं भी वचित 
रह्‌ यह प्रस्ताव मुके धत्रं नही जचा। मेनि प्रायनोकी त्रि भूमे उसे 
धरले षतने कीभ्राक्ञादंदी जाय। चाहं जितेनाभी रुपयालमे मधर 
ही पर उसवा दूतराज रना पसंद वर्गा 1 उहान दताया क्रि चाहे 
परितना ही स्या खचक्यानविया प्रस्पतालम जो डाकरी सवा सुगम 
हो स्परेगी वह धरपरफ्दापि सभवनदी दहै । लाचार हौवेर मन मार 

वरर्मेन उनकी वातमानलती।॥ 

"पर षद्‌ केया इस कमरे म श्रकेसी रदेगी ? कोई व्यक्ति उमके साय 
नदी रह्‌ सक्ता | ' मैने ष््धा1 
" एक दाईश्राषष्योदेदी जायगो, वह्‌ चौवौस धटे ष्नव टी साप 

-रटेगी । उसका वेनः प्रापको देना होगा ।' 
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द एक लदीं सि ली । मनियाको सादी स्थिति मम- इ 
ऋय, उसने मयाहना वद क्रदियाया। मरहमपटरीवे 
वाद वह्‌ पयर की नरह्‌ निश्चत भ्रौर मीन पटी हई थौ 1 मरी वातं 
सुनवर उसने श्रपनी मर्धं खोली, जो च्यवन मुनि कौ तरह वल्मीक स दक 
दो द्द्रा-सी दिलायी दती थौ । अत्यत कर्ण श्रौर वदना-व्याकुन दुष्टि 
से एक वार मसौ श्रोर दखकर क्षीणं स्वर म धाली--“वहु टीक कति 
है 1 इलाज जिव मरा यही रहना श्राव्यक है! मरी कौ चितान 
करो, श्रकेत ही यर्दा रट्‌ जार्डगी 

ड्टरने वानायाङ्गिदछध वज चुके है, श्रौर उस समय वै वादं 
हम लोग का वमरेम रहना उचितनटहीरै। राज चारप्रौर दयौ 
वौचमभ्रावर हमला मनिया तै मिव सक्तेै। 

श्रव्यत खित रोमरर्भैन धीरेसे मनिया कौली पकदीश्रीरः 
कहा-- ^तादईइस समय जाऊ मतिया? ददक्माटै?, 

ष्टीवहै। धुदधकचिनान करो 1 तुम इम समयजाभ्रो । क्ल समय 

सरश्रा जाना । / कमर उमन श्रनौ तीप्र वेदना से विदधे दृष्टिषो 
मुमयान स उज्ज्वल क्ले का प्रत्यत शरोर, श्रौर व्रण प्रयाम विया \ 

मुम खनार्श्रारदी थी । केवल ` श्रच्टा 1” मट्र्र्भेने धीरं से 
उस्रा हाय छोड न्यिाप्रौर फिर माभीमे चलन बा सेत वरवैर्म 
ऋनिदिवत पगाम कमरे से वाहूर निकनश्राया। 


भाभौ दे साय जवे मकान पर पटैवा तव पने मीतर्‌ रौर बाहर 
एक प्रतलय्यापौ, भ्रसौम श्रु यता वै श्रनुमवे से मुने सव्र वैवल माये 
भावं "व्द क भ्रनिरित्त चौर दुद मी नहीं सुनायीदेता चा | न वरिमी 
सेषृद्बातनकीष्याटोती थीन प्रपन मनमे बु साचने शी) 
चैवल र्‌ रहर एष तोद्र तेनायौ जलन को भरनृमरुनि से मारा तनं 
ऋभोरमनवुनचुनर्फररटाया। 

मीटर परस उतरकरम हना पौर निराघार भावसे ङ़ड्गनत्म 
चै एक षौच पर्‌ तेट-सा गया । मानी मौन सादना कामा माव गृह 
तरतिर्टृएमरपादीएफस्ोप पर्वट गयी! गमा मनिषाङे 


कराहने वा रब्द काना म ^री रौ [ ' करके वज उठता चा, 
कमी उस्र ममधात्ती पीडाके वीचमें भी उसकी क्ष्णा 
मुमकान मेरे भ्रतरतम्‌ प्रदेदा के किसी रहस्यमय चिद्र से ककन लगती 
थी] सारी घटनाभरौरमेरो सारी मावना कौ पृष्ठप्रूमिमे जौ सामूहिक 
सूपे प्रचड हसक या प्रनिर्हिमक प्रवत्तिया फेनायित दहो उटीयी 
उनके गजन बै ग्रति मँ उस समय नान दुकर षने मीतर केकानौ 
षोवदक्रियहुएथा। श्रतमनकी जिस सिउकी सं उस भ्रातवजनक 
दृश्य कै दिखाई देने श्रौर गजन-स्वरो के सुनायी देने की सभावना धी 
उेर्भैने वद करकं भीतरसे चिटसनी लगा दी थी 1 पर व्विडकी षो दस 
मजवरूनी से वद करने के वावजृद उस्र युद्ध केस भख घाप श्रौर तुमुल 
कोलाहल की भावाज हि वा-दर डिव्वा वद त्रिये हृषु रेषियो की श्रावाज 
यै तरह दवे इए, तथापि सुस्पष्ट स्वरो ममेरेकानामम्रारहीणी। 

म प्रसह्य मानसिक पीडा ते छटपटाता हृभ्रा कौच पर श्रपनी स्थिति 
श्नौर मुद्रा बदलता जात्ता या । भाभी दारे माल पर हाय रसे मौन भाव 
ते कभी भेरी श्रोरदलती थी कभी फदाकी भ्रोर । स्पष्ट ही उनके मन 
परभीभश्राजकौ घटनाका वडा ही भाक प्रमाव पडा धा। मुमैलगा 
वि वह सात्वनाये र्पमदुखकटना चाहती, पर कहने मे लिय जसे 
नत्तोकोक््श्षदही वदँ मिल र्हाथानस्वर। 

भेरी मनोपीडा जत्र वहत-वटते सकट की स्थिति का पहने लगी 
तव मैने श्रपने भीतर से प्रतिरोधात्मक विचारधारा कौ उत्पन्नक्लना 
प्रारभे फर्‌ दिया । प्रपनी पीडाका क्रोध म वदलकर्‌ मै उघ्वछा। 

वितनौ बडी मलना ! ' सटा मेरे मूसे निकल पडा॥ 

भामा की भरयमस्वता भग हई! वह्‌ दुतरुहल मौर प्रण मरी दृष्टिसे 
मरी श्रोर देखने लगी ॥ 

मने कहा-- दन क्ातिकारियोमनतो सहन वुद्धिरदग्यीदैन 
श्आनुपानिक विवेचन ।वेया तो भेडाकीतरह द्रुवये वौ बुद्धिस 
परिचात्तित होकर काम क्रतेर्हुया उन हिसक निकारी जानवराषी 
तरह जो भरपने निकार वो ह्या वले कै वाद पिर उपे सूयते 
प्तक मही, निद्धा रौर सियारां कै सिये उह द्योड श्राति है! सामन 


३८० 


श्रये दष दिसी भी व्यक्तिकौ हत्या होनी चाहिये, ताकि २८१ 
हिात्मक वातावरण वना रदे, उसवौ अ्रखडता मे कोई 

व्यतिक्रम नने पावि, यह्‌ है उनका उदेश्य । विसी भी गमे, कसी 
भौ दाच, विसी भी क्राततिक्ारी दल दारा इसप्रकार की निरथक हसा- 
रमकता का कोई दष्टान्त नही पाया गया 1 केवल वीखवो गती कै उत्तराद्‌ 
वालके भार्तमे दी इम प्रकार कै दुष्टातसामने भ्रारदेरै ५ 

"हा सक्ता ३," एक लवी सांस मरकर भामीने कहा, “षर 
चन जान । दत निरयक्ता के पौ भी भरकृति का कादं सायक उद्य 
छिपा दा 1 यह्‌ श्रममव नहीहैकि इस प्रकारके निरयकं हत्वा-चत्रा 
हारा भ्राज के युग कै विश्वव्यापी हिसात्मक वातावरण की भस्वाभा- 
विक्ता की चेत्तना विश्व-मानवना के भीत्तर जग उठे । हिसा मावना 
मेः भीतर दिप हुई समस्त कुरूपता श्रौर वीमतसता का नमा खूप इमी 
भ्रवार्‌ के भेदाभेद रहित निरयक हत्या-काढों द्वारा सुस्पष्ट तया परिम्फुट 
हणा, श्रौर तव उष्ठकौ प्रिक्रिपा मे फस्वस्प जो नर्वन्येततना जनना वै 
मीतर जमगौ, बहते समव दहै वहे प्राजके सनिक् दाक्तिपरमत्त राष्टरोकी 
भराति लोलन म समपदहो 1" 

भाभी मे उस भ्राावादी दृष्टिकोण काकोई प्रमावमेरंमनषर 
मरी पडा ।भेरेकानोम मनिपाके कराहनकाशद्र प्रमी तक उसी 
सीग्रतासे शून रहा या प्रौर कोई मौ पारमार्थिक उपदेश मुके सात्वना 
दनेमे प्रषमयया। 

“ेचारी मनिया 1“ प्रत्यत विरले मावसे, तनिव र्वे द्ृएुम्बर 
मर्भेनक्टा, "पृक क्यापताथाङ्िहम लोगएमे चक्रं ीचम 
जा पमे । इतने दिनो वाद वह्‌ प्रात बाहर निकली, श्रौरश्राजदही 
यह्‌काषहटा गपा) क्िमिभ्राशामे, किम उल्लामते म उम ममूरीमे 
यदा लामा था॥ उसो इच्छानदहाथी, मेनेदहौ उ पर जारन्यता 
था । प्रौरप्राज उफ ।* 

भेरी श्रातं ढबदवा भराय ।रमे युदुमार हृदय शत्यां की तरद्‌ 
भादुक्रता रे वहावमें यह्‌ गया। 


*द्धि साला +" मामौ नसाठना केस्वरमङहया, “म तन्ह्‌ 


इर्‌ चवर उठोगेताक्से काम्‌ चलेगा 1 भ्रौर वहे श्रपने स्थान 
से उठकर कौचपरमेरी वगलमेश्राक्र वेठ गयीप्रौर 
श्रपने भ्रचलमे धीरेमेमेरी मीली श्रावं पोने लगी । 

* मँ सचभूुच मे इतना दुवल-स्वभाव नही हू भामौ जसा कि इस 
समय दिखाई दे रहा हँ । बड श्राघाता कौ सहन नरने की दाक्ति मुफमे 
है 1 केवल मनियाके कारणही मे नही घवराया हुप्राहं1 मेरी इम 
चवराहट के पीये प्रर भो बहूतसे कारण ह । देल रहा ह सारेयुग 
की प्रस्त-व्यस्तता । जन प्रादालनं कै प्रति मेरे मनम महानुमूनिरहै। 
परर्मे दवं रहा हू जनता दी श्रध श्रनुकरण प्रयतता श्रध विद्धेप, श्रीरः 
श्रध विद्रोह । यदि कोई देसी सुमगठिति, सुयोजनात्मक सुनियामित 
गक्ति इस श्रादोलन वै पीये होती जिसने दग काल पाचका ध्यान रल 
वर, पौष्धित चिद्व के महान पार्थिव श्रौर श्राघ्यात्मिकं कटमाण॒ के सुस्पष्ट 
ध्यय को सामने रखकर चलन की प्रेरणा पायी होती तोभविष्यषी 
उस वहत सामूहिक टित-मभावनासे वल पाकर वतमान क्री वदीये 
बडी व्यक्तिगते टानि वा हम हेसकर सटन करता ध्रौर समवत स्वयभी 
इस प्रादोलन मे कूः पडना । ५र उसका जो उच्छ खल, भ्रयवस्यित 
श्रसयोजित षप म एस समय देख रहा हु उसकी पीडा भरसद्नीय दहो 
उटीदहै)' 

शफर भीनिराण ने टोश्रा लाला प्रत तत्र भ्राानं्टोडो,+ 
देवतं चले जाभ्नो । कौन जानता है! प्रहुतिं श्रपनं जिय न जाने 
किन गूलमुलयो के बीच से होकर, प्रिन वीह जगता भौर दुगम 
पवता बै वौचसे पथ वाती हुई भटकी इई मानवता को निरिचत 
ल्य तके पटुचाने की क्या योजना वनायटूएु है । धैवपूवक देखते 
चते जारो 1 

मुभे याद भ्ायाङगि एव दिने भाभी स्वय विप्रल हार, भ्रपने 
चारा प्रोर हाहाकार मरा निरााताक वातावरण देखकर क्सि 
क्दग धवय ठउ्टीयी ऋीर मनियाग श्रौर भूमये उहान प्राथना 
दीथीकिहमरहं दिसीटालतमन छोड प्रौरभश्राज जवमुकफषर्‌ 
प्मौर मनियापर श्रा पडी तव उनका सारा दष्टिकोख दीजसे बदल 


गया ! प्रक्ष सकट नखउन्वे हदयमे एद श्ममूनेदूव वलन, ३८३ 
सारम अर ्मानावादिवां का सचार क्र दिया । मनुष्य 
का यहं ग्ह्यमय मनक्व कहास बल वटोप्ठाहै, क्टान्हौी ज 
सक्ता! 
बुद्धिस मो मामीकौयान की ताद वर राया 1 पर किरम 
मर भनक श्रवमाद भ्रौर्‌ रहं ररर उठनेवाली टीम कभी प्रकारर्म 
कमनटीदानीषी 1 माभानेद्ुटरी लेकरर्मश्रपनक्मर्‌ मजत्रिरव 
हा गया । पत्म प्रवाया खान चित्ते सटकर चित्तव] स्थिर करनं व 
प्रयनकरनसखगा 1 पर बोर प्ल्मदीहृभ्रा1म उठ वठा। दच्याह 
कि बोई एमी पुम्तङ पठीजायजो वतमानकौ मारी पौलाकौप्रौ 
भविष्य की सपण निराशा वौ मुनान म सरटायक्र हो श्रीर्‌ मुः जीवन 
मूल षद्र म लावर रख द। एसी पुम्तक कौन ह्‌। सवती दै, यट माय 
मकारो नमय लम यया! महमा एक प्रिजसी.-मी मरप्राणाक्ं भीः 
सौपर गपौ । कौन पुम्वक्‌ मेरे स्थि उम समयदौ मनन्थिनि म उपयुः 
तेमद्दा सक्तीदै श्समवपम तेमायधमी सदह्‌मरेमन मनः 
गया! मैनं सोचावि जिस पुम्नकन मनियाके प्राणोमवह्‌ थाच 
जनेय यल-मवारितक्पिया दि प्रठट्नीप नारीरिक भतत श्रीरमा 
मिव पिकिलत्ता से उपर उष्कर वहु मर श्रम्पतात स॒ लोरने समय प्रेम 
सुमधुर, न्निग्प मुखकान मुख पर मयेवानेम समयहूदथी, उसी 
क्यानपटा जाय 1 दत्रजौवनम भनेदोएक् यार याद्विनं भ्रव 
पदी थो, पर उमबे वाद किटः कमो उस्कीभोदमं भाक्पितेन ट्प 
श्रौर उसकी मय यतिं ममे बच्यों के उपयुक्त दितोपदे सेमरी तमी ४ 
मनिपादे वाइविलप्रम बोभौगै धराज तक उषी निर्नेप वचक्र 
प्थ्ता मान्रर दुलरातापा श्टाया 1 परप्राज मन्टवेभणुम 
सच चानं भेरेधाग एकद्टूषर ही प्रका मस्रान लगी, जिनकी 
प्रप स्पृ मरे मनमेनेपरट्‌गयौीयथो॥ 
मनिया विन पुम्नको का शरपनखायलापीयो उहह उग्बेएकं 
परस्जाकररयदिपाया1उटींमस चदेव यानौ जिन्दये मदौ 
नेयौ चाददिदरदौ नवो एलो दर्‌ पुस्त द उटायो पौर पग परः 


३४ कर खोलकर पठने लगा । एकत चित्त से, परा मनोयोग से, 
एक एकं बाकय, एक एव शब्द वे भूल भ्रय पर वदी वारीकी 
स्ते विचार करता हरा पढता चला गया ! चरक द्वार वशित ईमा के जीवन, 
उतने उपदेशा श्रीर कायो के कम का वणन पठते पदते म उस स्यान पर्‌ 
श्राया जहा स्वार्थी, ढामी चरष्टाचारी प्रर सकीर-मन धमवजियाके 
प्रलोभन के फेर मे पडकर जुडास इम्कारियट न वादीषै तीमदुक्डोके 
सिये दावे माय विर्वासधावे वियाथा श्रौर उह उस श्रवे युगं 
धार्मिक प्रर ननिक्‌ रक्षा वै वेवेरारा-हिसक बुत्ताध्रौर भेदियोवे हाय 
सोपदियायथा। मै तमय हौकर पठ रहा था उस महाप्राणा की ऊध्वतम 
श्राध्यात्मिक मन स्विति कौ वाते जिने जुडास्र की भ्रांलो म विश्वासात्‌ 
का स्पष्टघ्रामास दने परभी उसे क्षमा करदियाथा ! वह्‌ प्रकैला पायव 
-युग वे राजनीतिक, पाथिक, सामानिक ननिक्‌ भ्रौर घामिक पतन प्रीर 
युगो रारगम्‌ समायी हई मोदाधता म कितना उपर उठ हुप्रा 
या!र्मे पठ रहा था उस श्रनत क्षमादील श्रीर्‌ ्रदूमुत सहनशीष 
-महात्माकी वातजो काटा का ताज पटनकर परित भौर लोलुप श्रम 
पिशाचो घमकेनाम पर भानवताकारक्तश्रौर प्राण गोपणक्से वाले 
दमलान के चाडालो के निमम उपटास का पग्र वनकर भी ्रत्यते{म्यिर्‌ 
प्रीरश्वात मावस श्रविचलित हूदयसे सारी परिस्थिति कोस्मीकार 
्पिचलाजारटाथा। मँ श्रपने ममकेश्रणुम्रणु मश्रनुमवे वररहा 
या उप्त ममानव की कठोर शारीरिक पीडा का जिसे हाथ ्रौर पांव 
बदी-बडी नुशीलौ कौलो बे जरियं लकडी पर जषदियगय थ, जिस 
उमत्त जनता न भ्रौर प्रविवेकी "7सनाधिकारियो ने घरणिततम भ्रपराधी 
मानकर शूली पर लटकाङ्रं ग्रमानुपिक पीडा प्टुवा केरकुतते की मौत 
मरनेके तिये छाहदियाथा। र्म वत्पना कंररहाया उस श्रति-मातरुपी 
श्रत्रीद्रिप गक्ति-सम्पन्न लोकोत्तर महापुद्य मे प्राश्चयजनक ध्रात्मववमी 
जिसेन प्रपनी भ्रघहनीय मम-पीडाके वीचमेमीयहुप्राधनानीषीति 
हं भर पिता, इन नागा को क्षमा क्रदो, केयाकि वै यह्‌ नही जानते कि 


येक््याक्ररट्‌ ह! 
मेरौ प्रालासेववसेरचुम्ाक्ौ जडी लयनी गुरूहृद थो, जान 


नौ पाया या--रेसा तमय हो गया चा उस महान भ्रात्मा २८५ 
वे जीवन-वत्तम 1 

रातम्‌ प्राय दम वजेकिमी न बाहर सेमेरा दरवाता सट 
खटया। 

"लाला, क्यासो गयहो? भाभी की भ्रावाज सुनायी दी। 

न्ने दरवाजा खोला 1 मन देवा, भानी के पीय वीरद्र तीन लन्का 
कैसायखडारटै। 

मलोग तुमसे क्षमा मागन भ्रयि र," वीरेद्रन अत्यत वामल स्वर 
मका श्रौर कहते ही वह उन लवा कै माथ भीतर नता घ्रामा 1 
गुद न सममत हण मी भन क्हा-"माद्ये, वल्य ॥" 

भाभी मनियाकेपलेग परबठ गयी, वीरेद्रम- पलेगपरजा 
अढाश्रौरदा लद्वै दा श्रुसिया पर बंठ गयं 1 एक डवा णडा ही रहा 1 
मन उमते भौ श्रपने परलेम पर्‌ वव्ने कौ कडा, पर बट हाय जाता हूघ्रा 
श्वत्यत बिनयपूयव खडा हौ रहा 1 भाभौ उव्वर वाल वाल क्मरसे 
एव बु्मौ उठा लायी । वहु सडका उस पर बढ गया॥ 

मै वीरेद्रकी वगलमबट गया। उसफी प्रोर दमनं हए पैन कग-- 
“विग वातकीक्षमायं तोम चाहते रहि मैक सममा नदी ।' 

"भ्राज धालेज स्ववायरेम जा दुष टो यी, जिममे पलम्वर्प 
वहु ष्ामृह्‌ तेजावसे जने गया, उमीकेलियय ला क्षमा मांगने 
प्रपिहै।' 

भन सररी तौरस्षेण्कं वार तीना लघ्वा कर भोर प्रीधात्मव 
द्ष्टिस द॑ा--पह्‌ श्रनुमान लान वै लिय ङि दनम कौन लटका इस 
प्रतरक्ौ सूी मनोरत्ति वाता रो सपरत! पर तोन मसेन्मिीम 
भी चट्दषी पमिग्यक्तिम हटि योर प्रमानुपिक्र शरूरना कान्द 
भामाम मुकर िम्वायी नरी दिवा । नीना देन, स्रल-स्वमाव प्रर सहूदय 
लगतेये। 

स्थिति मौ प्रधिक म्पष्टस्प स ननन पे दृदयं भेत वीर्द्रने 
ष्टा--““क्पा नमे स ्रिमी तञ्येन वट तेगाव भरा यन्द ष्वा था 7 

॥, 


३६ "नही दुढस्वरय ब्रीरेद्रने उत्तरन्यिा, "य लोग 
जानत भी नही वि करिम वल्व फक 1“ 

“त्वय द्निक्रौ तरफसेकशषमा मवने श्राव ह?" प्रत्यव आध्चय 
से मेने पुद्या। 

+ नकं दत म जो चद उत्तरदायित्वहीन व्यक्ति धश गयेहैश्रीर विना 
क्रिमौ मेदमाव कै, श्रपराधौ श्रौर निरपराध सव पर निविचार मावे 
श्राक्मणा क्यं चते जात ह उनवै लिययं स्वय श्रषनेषा दापी मानते 
ह--उते श्रपन मगठन कौ केमी मानत है 1" 

मग्नो, समम ।" वट कुद सममं हृए श्रौर एक ठी श्राह मरत 
हए भेन क्हा- फिरमीर्मे दसम को तुक नदी देवता पि दूमराके 
श्रपरावके लिययक्षमा मागें \ भ्रौर द्रि शमाकेरनंवाना मै कौन 
हता हं 1 जिस सोमा की भूषता का निकार वनना पडा दै उससं जाकर 
क्षमाम मेनसौफभरस्वरमवहा।॥ 

वहूयं पामयसोग हो श्रये रै । तुम्हारे चलेघ्रानेकै वाददीय 
सागशपये । कमन्मजनमडइह रोकाजारहाया, पररविमा मरह 
नमसे भ्रनुनय वेनय करे दा मिनट के लिय वहस मितन की भ्रनुमति 
शृहमित गर्टथो। वटू नेप्रेमप्रवर दनतीनाके मिरपरहाय केरा 
श्रोर्‌ प्रालीषाद देन ठए व्हा कि दम घटना समेतत रास्ते प्रन चलनं 
की धिताग्रटएक्यो$मैमीगयाया । मुममवहनक्टाविर्ग वृष्ट 
जक्र्धैयदू ४ 

प्तवणीर्टै ' उसी स्खाईसर्मेन कटा- श्रययलागजा सक्ते 
ह भदाजाटठीञ्रनहीहै, मै जगा स्नारामक्ला चाहता ह । 

सल्क्रीफं चदह्रापर एक उनास, निरा मौननछधाया धिर श्रायी 
धी 1घीरिदे के षहटस पताचतताथाविवहुभी मर यवहारय विप्र 
है । पर उन किर कुठ मही कडा ्रोर लल्षा सायरेवदम्मरेष 
बादर चला यमा 1 मामी भी उुपवापि चली गयीं। 


दूरे दिन म मामी के साप जव प्रस्मताल पह 
1.14 तव मतिया चादर श्रोढे बाई करवट वेट हई यौ 
सारािरषटीदेठकाया 1 हमारब्रनेकीयमाः 
उमे काना तक नही पटच यी । यट सोचकर कि बह ्षोणी दै, त 
दोन उसके भलंँग के परम इपचाध्‌ खड द्‌ ! उसके वादर्मेन धोरेषेर 
दाली एक निपाई उठाकर आमी के वर्ने के लिये स्व दी 1न चाहने! 
मी बु सटक्न की भ्रावाजदहो ही यमी मनिया न्रा घोनी 1 उर 
मारे मुहमे केवल दाश्राखे ्रौरनाक पटे ठकेन तेरकेच गयी 
हम दन्डं हौ उस्वौ भवाम एक स्निध वरूण यमकानि भे मं 
पटरीपेढका हा उपय वेहरा विचि दिलायौ दरहा थाग्रौरः 
हालत मे उसे वह्‌ मुस्कान श्रत्यत दयनीय शूप मे मरे सामे श्रां 
मेरे भीतर पन्दन व्‌ राज उपह उदा । ने वर्य उरे दयप 
“परेसी तमीयतत है, मतिया ? ' भर्टायी टरं भ्रावाजम भै धृद्या 1 
श्ठाक है भ्रवण्रच्छी हू, सदेज, स्निग्य पौर गात्त स्वरम मनि 
नेक्ट। 
यातनादेमभ्रायौ षी? 
+रानना नही सो पायौ, पर चुहर सग ग्रयी धी," ३ 
प्नग्ध शख्ण मुसङनिवे साव मनिया बत्ती, "तुट्‌ नीदम्रायी दरिः 
धापी, महं क्ताय्री, म? विता छदो 1" 
भूमे डरकल्षगरहायाफि जिन्त ङा न वरवत्त देवार 
राये भ्रदउमरदही भये \ पूरो इच्छागक्तिदेः प्रपोगमेपैने 1 
श रक्रा । मरमक्त प्रावाज षये स्वाभाविक वनान षा प्रयत्न य्‌ 
हम वाना~"मुमेमी ददधदेरमे तियनीदभ्राहौ गयौयौ) 
केना?" 
च्टोकृ षै पटौ जवव्वासी गयो ची वेव रुजता मव्य मासूम 
धी,पदपृटयेयजातरेवादकिरमय टीग्हो गया ह्विणनम्‌ 
ने यड प्रषीर्है--प्रौर डार्टरभी वर्यैअन्द प्रदो जाक 
ष्ट्रे वदद पिणक रात्राद्‌ वदद थर वापन जा यदू 1: 
बटजापो सदे परयो ओेडी, परकाहाठ पयदीवतांदहैः 


जोग्रौधयेये क्स-वुमलोगोबै चने जानक वादे 
तीन डके भो उनङे साय ये 1 मुमि क्षमा मापतिे।: 
मोल मासूम वच्चे ये--दडे हौ प्या समते विध्वात्त दीह 
क्वे इस तरह की हिषात्मक कारवाइयामें ना ने सर्वे " 

स्पष्ट हौ वह्‌ बटूत बोलने कौ मनस्थित्रिम वी । एक्‌ दूरी तिप 
उठाकर उम पर वण्तं हए कैने कटा-- दुन्टारी धारणा ठार है । : 
सलडोने ना चिवाभीनठीथा 

तदषेक्याक्षमामागने्मायये? परगामी मरीदेष्टिमं मनि 

ने पुद्धा 1 

उनका विध्यसि है क्रि उरी के दले दुघ उत्तरदापिप्वषट 
लडक्तो न॑ तेजावसरभरा वट्‌ दल्वफकाया 

पर उनमे माफी मागन॑केटासेतापनाचलताधा मवस्व 

स्प द्मपराथ के सिये चज्नितहा। उटनि तनिके स्केतमभीन। 
वताया नि उस काडकेतियवेप्रपराधीनहौहै ' 

भागीनेक्हा- यदी ताभ्राजकेयुग क्तौ विनेपताहै। इसे यु 
भे एक प्रार दलात भावना इतनी प्रवल पापी जती है कि दल कादौ 
मी व्यक्ति दलके दूसर व्यक्तिपोकछो कसी मौ कारवार से पन वनै वे 
हमरा मानता है, दूरे भोर एक ही दस बे भीनर एम व्यक्ति पापजा 
ई जिनके प्न्तवि"याख एकःदरूमरे बे व्रिलदुल विपरीत) क्लजोतीः 
खंडन भायये वस्पप्टहू क्रातिके हिसात्मक रूप पर विवा न 
कत,षपरटटीकदलकेजिनिलाानेह्नाक् पयपन्टा है उनः 
व प्रपन षग प्रलग नही मानते--उनकेसायये एद ही दकाद्म वेष्ट 
है । यद्‌ दिवित्र विराधाभास खारे युग पर्‌ द्याया टूमा हं 1 पत यद देषः 
भप्रातादै कि ममी दना के राडनीतिक भादरनो भौर गतरिनिधियों ३ 
ङ्प्र णक घना दुगं दाया टृप्रा है प्र क्सि द्वक दो 
मौनि सुपष्ट भ्रौर सुने ए टय यविसो कं मामा नदीभ्न 
र्टीदै! 

भाभी के इ प्रयचनात्मव वाव्रय बा माच मनिया पिला मम 
श्रौर दिनिना नीं चमम्तै, यदु मँ नही वना सवेता 1 “य उरे 


ल्द 


तात्मयं ढक से सममन वा प्रयत्न करती हई, वह कुछ देर ३८६ 
तकं स्विनमित दप्टि से उनकी श्रोर देवती रही 1 उसके 

वाद चोगी-- "वडा विचिघ्र युग है यट्‌--ग्रनोखी श्रान्तियों से भरा दुता 1 
म प्रमूमे प्रायः कनी मि सव को सम्मति द, सव की बुद्धिकौ च्छे 
मागमे जावि * उसने ्रपने हाय से श्रपन हृदय कै उपर शास" 
का एक साकेतिक चि ह प्रश्रित करियाम्रौर रिरि दोनाटायभशूयकीभ्रार 
जोडकर ध्यान-मग्न हा गयी 1 


पचे षे एलो इदियन नने, जो एक जवान नुदर श्रौर स्वम्य- 
सी लदश थौ, श्राक्रक्टा-“भापताग रह वहू वताम न लपराह्यै) 
हहे पूण विश्राम चाहिय । प्यादा दाति करनेस्े रीर परग्रीरमनपर 
जो जार पडगा बट नुवसान पटवयिगा 1" 

उम वाद पेनिनिीन कौ पानी मभिगावी हूईद्धोटी सौ ध्य्‌ वनुमा 
कीणी को बाहर निकाल कर उसने इजेक्ान तयारक्िवा प्रीरि 
मनिवा को पु्रारो हृं बाली--"दनेक्ान ल सा 1" 

मनिया न्रा खाली । नन को देखकर प्रेम नरी मुम्बाने उसकी 
श्रपा म मलक उठी 1 “प्रव प्रौर त्तिने इजेवगन दागी, वहन ? ' उमने 
भ्रेगग्जोमक्टा, “पाफीतारो गय 

“प्रमी कहां कापी दए)" नघनमौ उसी प्रेम ममुस्वराते हए 

कदा, “क्या इटेवगन तुम्टं पद नर्द ? " 

न्नी 1" 

ष्ववा2 

"देदयोटोत्राहै1 वल्वाश्ी तरह्‌ मचतती हह मनिया बाली) 

“प्रादे यट्‌्वानरै? परतुम्दीनतोक्वमुममद्टा धा--ष्रमु 
नं शरूती परचदृन कौ पीदाका हमर सदा, य्य पादाने भागयह्‌ 
पीदा नुच्है* पजावमे जलनेकी पीटा सा तुम मकर भरन कर 
गयौ भोर भरव इजेवणन दौ सुद स दन तरह वनरात्री टा! सापो, एक 


भरन्धी सव्यक नरह वायां टायदा “ भिम वात्य नघ मे पुष 
कार मरेस्वग्मेकटाः 


वि “वलो, सुम वडी नटवट टौ !* उसी मचतते हए स्वरम 
३८० मनिया न वहा ्रौर फिर धीरे से उस्नं भ्रपना हाय धान्या । 
यायी वाँह्‌ पर इभेकान दवरश्रौर फिर स्पिरिदसे भीगी 
से रजकेन लगे स्यान को पकर नस चली गर्द। याडी दर वादकं 
शछादी-सी दीदि म कोई दवा लाकर मनिया का पिला गयी । मनियापे 
प्िर्हाने दे तसरियो को ठीक से सजाकर मनियाको विनाचउठायदही 
विस्तर ठीक से विष्टाक्र भौर चादर ठीकसेश्रोगकर्‌ उसवी पीट ष्नै 
प्रेम से हाव से थपयपाती हई योती --* तुम वहूत बहादुर लेडवी हौ 1 
जल्दी ही श्रच्छी हो जमोगी ।” यौर किर चली गयी । 
नसबेचले जानि के वाद दाई एक गिनाम मे गरम-~गरम दूध 
लेकर भ्रायौ। दूध देखते ही मनिया मुम्कराती हदं भी मरे विचवाने 
लगी। ऊह्‌ । म द्ष नदी पिङगी 1' प्टलेमी ही तरह मचलता। हई 
बोली 1 
“नही विदिया एना न क्रो । मुहे न व्रिचकाप्रा । दूष ही तातुम्दार 
एक प्राधार रह गया है-पाना-पीनाक्तदटीसतुम एक तरह साड 
ुथैटो उढठोमरी मती विचिया पीलो 1 दार्व्ठ हिरी बोल 
रही यौ, वादम उसो सपने पर पता चला वि वह मिर्जापुर की रहो 
वाली है 1 कलक्त्तं भ्राय उमे वीम वपा गयरहूश्रौर प्रस्पताल मदा 
काक्ाम करत हए दस वप । 
मैने मौर मामीन भौ मनियापरदूयपोतेन के त्तिय जार टाता। 
दाई स्नहवा हठ करतौ हई उसका दायां टाथ पयडकटर्‌ उस धीरे स उषां 
का प्रयत्न बरन लगौ] मनिया कंठ दर तक मचलतौ हू श्रापत्ति जतात्री 
शटी । उषे वादश्रपनेप्रापही उट वठाप्रौर गिलास्तटायम सकर 
पीनस्षग गयी) 
भग वहदूषषी डक तव दाईं गिलाप्रते गयी + बोदी दरबादषएके 
प्तेट पर्‌ घारमुमग्रिपा ल प्रायी । प्तेट षौ निपाद पर रणक्र प्रौरपास 
ही टोटीसी तेज पर खये हृषु सीः दे रखवा षा उलषर 
धाने तिव मयी! किर लौट प्रायौ प्रौर्‌ एव भूदवी उक 
र-षग पर उस कसवर रम निकासनं सभी । पर .दम भेनामें वहं 


विदचेष पद नही जान पी । रस ठीक से नही निकल पा रहा ६१ 
था! भामीने उस्केहटायसेरसक्डय ले वियाभ्रौर स्वय 

रस निालन लगी 1 जव सव मुमबिवा का रस निवाल चुकी तव स्वय 
श्रपने हाय से मनिया वे मुह्‌म गितास्र लगाकर उसे रम पिलाने ना 
भ्रयन बेरन लगी 1 

भ्जाघ्नो जीजी, स कौ दुधमूही बच्ची है ।" दच्चा कौ तरह्‌ टी 
रैसवर मनिमा वोली, भौर उव्दर भ्वयं श्रपनहायमे गिलास लेकर 
धीरे धीरे पीने लगी। दाघूट पी शुने के वाद वाली--"पर सवव 
मही पियेजारदीदह,तुमलोगयाहीवठेटो । जागरो दाई, भ्राठदस 
भूपस्म्बी प्रीरज्ञे प्रापो भ्रौरद्न दोना को रम पिलाप्रा ।“ 

"हुम लोग करई वीरे पीवर्प्रायर्है भ्रौरथर जरर प्रर पिपेश, 
भामीन कहा “य सव भुसम्वियां रौर सन्तरे केवत तुम्टरे ही लियर 
ल्लायी ह । इनवा रम तुम्हारे ति दवा का काम करेगा \" 

मनिया फिर बच्चो की तरहं मचलती हुई हठ्क्रनजारहीधीवि 
ष्तनेम बौरद्र उदी तीन लड्वावे सायश्रा पटुवा निह वहे पि्ठते 
िनिमेरे पासतायाया । वीरद्रकान्वनेटी मनिया एवदम गम्भीर 
यन गयी \ उमके प्रति वह प्रातरिकश्रढा भ्रौरश्रादर का भाव रती 
धी यह्‌ यातत कद्‌ वार पहृते भौ मरेभ्रापि प्रमागित टा की यी। एवः 
पूट मद्रप रम समाक्त यरके, गिता तिपाई पर ररर चादर ठीकस 
लपेट भर वह पेण गै ्िरहाने बलति ड्डाकै सहार वठगयी। 

वीरद्ररे वठनेवे तिये षाः निपाई्‌खाली नटी धौ। म उठकर 
भनिया बे पलेग प्र पतान भ्रारयठ्यया, श्रीर्‌ वीरेद्र सेप्रपन 
स्थानपरयठनवेः सियेर्भने ्राग्रह्‌ क्रिया । लद्वामे यटनमे पिये षौ 
निपाई पासी नही यो । माभीन पनी वानी निपा वाली क्र दी 
भीर दानवे दोनो निषाद्यां खाती करद निन पर चीने रपी ह्यो । 
गृ दर तव प्ेन्सुष्ठवाजी ली 1 प्रतम मामीमेरे मायी परग पर 
मरठगयों प्रर वीर॑द्र भौरदोलडके तरिपाहया पर वठगये। एक ल्वा 
खहाहीरहा। 


ष्रृपाष्टातदै यहु?" वीरेद्रने धृद्ा 1 


३६२ “ठीक है, धव श्रच्छी ह ।" मनिया कात स्वरमे वासी 
तीनो लडकै श्रत्यन्त उत्सुक भौर विस्मित दुष्टि मे मनिय 
नीश्रोर दखस्टये1 उह निस्चय ही वहु एवः भाक्वयजनक जीव-सी 
लग रही हगी- केवल ष्ट्री से चारो भोरसेढके टर चेहरे कौ विननित 
श्राति वे कारणं ही नही यत्कि तीव्र शारीरिक पीडाकी स्थितिमंभी 
प्रत्यत शात, सयते श्रौर प्रसत मनामाय प्रकट करन वै कारण तीन 
लडका कौ उन्न वीस प्रीर दाईसके वीचकी होमी 1 तीनामसषे एकं भी 
श्यारीरिवि दष्टि से हृष्ट-पुष्ट नदी द्िवायी देता था परर ही वे मूख 
प्र विचारालता भौर बुद्धिमताकी छपथी ।तीनोंकी भरंखामएव 
तीप्र रहम्यमयप्रवाला कनकरहाथा। सायदही उस तीव्र प्रपाष्वे 
भ्रतराल मे एक हलक श्रौर अ्रदव्यक्त सुकुमार भाव के श्रस्पष्ट नई भी 
वतमान थी । तीना सुदर भुनहली गीली भिटटी षै कच्चे धटे लगते ये, 
निह काद पट कुम्हार श्रव भी जिषषटपभ चाहता वदत्त रक्ताया 
जिम नये साच म चाहता नये सिरे से गढ क्ता था। भौ संटका खरा 
था, वह राम्मवतत तीनोमेउमम बडा यथा । वहुभ्रपाी सुदर ग्रधमृदी 
सी भाखाका घनी दातो वेरौनिया बे भीतरसे एकं एमा प्रमान प्रसा 
स्तिकररहायाजो एक्म' रिरणा रौ तरह पास वे हृए्‌ श्रषरिचित-- 
भ्रयवा नेव परिचित---पक्तिपाको बाहरी प्रावरणं भदकर उनके भीर्नर 
यै वान्तव्िश्ता का ठीक टीव पता लगा सवे! वहु एव पार मनिया 
की श्रौर श्रपे उसश्रतेप्रकालकी विस्णाकौ फंवताथा श्रीर एवं वार 
मेरी प्रोर । वह हम दाना के भीतरी व्यक्तित्विको कहा तव जनि पाया, 
कह नष्ट सरता परउमवेः मुखी गम्भीर वितु त्तीषी श्रभिव्यना 
म्‌ लग्रदाथा तन बह हम दोना के भीतर बहू द्र तव पना सनता 
षट! प~ इता टै 1 
सव मौन ये । सहूवा वाया श्रोर वडा दग्रा लड तदसडाती हूर 
ही म वान उटा-- वटनजी दम लोग फिर एर वार प्रापततेक्षमा 
याचनाकरनधायहैँ।हमलोग इरे वात्तये तिये श्रव्यत लग्नित्रह 
कि हम ागा की गतनी खएक निरपराघ च्यक्ति धने पारोरिकि कषति 
शटी ¶ पर प्रथना यह्‌ सौमाग्य व्यक्त विये विनाभी हमनही र पति 


वि इस सामन काडके कारण हमे एक दसी चौर रमणो, ३४३ 
एक एमी महान्‌ श्रात्मा के दान का सौमाग्य प्रास्त हो गया 
जिसषं भरपार धय, श्रसीम शानिति श्रीर्‌ ग्ननन्त कषमा मावनामेक्लेरसे 
कठार्‌ नागरि पीडासेभी कोरईश्रतरनषही धा सक्ता--जिनकै विल 
हदय मे श्रषन पीडे! रे प्रति लेनमात्र मी श्रातो कौ मावना उत्प 
नही हा पाती । टम लोग वगाली ह मौर वगाली वदे माद्ुकं दाते है, यह्‌ 
बात प्राप्ते पी न होगी । नाबुत्ता के भ्रावगमे हमला श्राततायी 
श्रीर श्रत्याचादरीकी हत्या तम्र क्रनने नही चुक्तेश्रौर यमी भाव्रुक्ता 
कीहीप्रेखणासे हम क्णोरसक्ठारग्राट्म-येतरिदान कर) के तियय्दयनः 
हा उन है 1 यदी मावरुकता हेम जहां एक ग्रोर महिषासुर ग्नी, काली 
वरानिनी कौ पूनाके लिय प्रेरित वरती है व्हा दूसरी रार भ्रात्म सम~ 
पणगनील नानिति-स्वल्पिी प्रेमाराधिमा राधावेप्रगि भी हमार 
हल्य श्रा श्रौर प्रम वे श्राभार सगदूगद्‌ हो उघ्तादै।या दवी सव 
भूपु खर टपण त्तस्यिता, उसके प्राग हमारा हृदय निस कदर गक 
जाता दै, मा दर्वी मवनरूतेषु गान्ति प्रेम कषमा स्पेणु सम्यिता उस्दः भ्राे 
भो हम उतनी हठी भक्ति से भ्रवनतदौ जात ह 1 यह विरोधाभास हमारी 
नम-नस म वतमान द । भाजरमीनानि, प्रेम श्रीर्‌ क्षमा रप म तितः 
माान्‌ देवी वे टन हेम दए है । उम्र श्रनि हमं प्रपनौी श्रक्पद धद्व 
निवनिनियरनश्रायहै 

उण दुय प्रत्न प्रीरतनिक नाटसे लड नै श्रपरत्यानितस्पसण्व 
भ्रच्या-यात्ना नाटगीय भाषणा द टाला । श्नौर कट्‌ श्रवमर्‌ होना ता भुम 
हनौ श्राता, पर्‌ मै ध्यानपूवक दव टाधा मि उस निष्कपरट-हुदय लवं 
बे मुदो भरभिव्पक्तिम नाटकौय दृतरिमता वाकार भ्रामाम तक यन 
मान गही पा, यन्वि सन्ये हूदय ¬, प्रतरात्मा स न्वित टद निर्यत 
भरदा भावना टी उसेभूनपरगाढेस्यास अविनहोरहीषी। यद्‌ 
टीनदहैगिञगने जागृद्धमदा था वद्‌ भरपन शिवी नान पै प्राघार 
परटीक्टाथा, पर उछ रिनादी नानेमे श्रतरातम उन्म श्रतर ना 


जराज्गबवालरटाथा। यहां तव दि उस्रकी प्रयो के फाय माव 
विद्धततामदारयभीगग्यय। 


-न्लमकि 
4 


लके कै भापण के वाद कु्क्षणोके लिये एक धनाधा 
सनाटा सारे वातावरणे छा गया 1 मनिया स्तधमप्रौर 
भाव मुग्ध-सी उसकी भ्रौर देखत रह गयी । म॑ कह नरी सक्ता कि वह 
लके के सस्छृतगर्भित वाक्या का प्रय धरार माव वितता समभी श्रौर 
कितना नही । उसकी पलकं मी गीली हा श्रायी थी भौर पटरी षै भीतर 
से चमक रही धौं । भाभी मी चक्ितिदष्टिसेलच्केकीप्रोर देख रही 
यी 1 वीर्द्रकीं दध्टिमें व्यग, परिहास श्रौर भावाकुलता का एवं 
विचित्र सभिश्रणर्मेने पाया । लडकवे दो साथी-एक वठाहुभ्रा प्रौर 
-एव सडा-अत्यन्त गम्भीर श्रीर स्थिर दष्टिसे एवं वार उस्तकी भ्रार 
श्रौर एक वार मनियाकीभ्रोर देष ररैये। जौ लडका खडा धा उस 
मुख पर कु षणा श्रौर उपमा का-साश्रस्फुद भ्रामासं फनक रहा था1 
-स्पप्ट हौ वह्‌ श्रषनं मायी के मापण स सवृष्टनहीधा। 

उस प्रदामन मौने को मग करती हुई सदसा मनिया बो्त उदी -- 
“माई मेरे, तुम बडे मोत प्रीरभने हो 1 प्रभु निश्चय ही तुम्हारा मला 
करो । र्म काई दवी नही प्रसू की एक साधारण पुजारिणी हं । भे षदा 
देसी नही यौ । बडी गुस्सल, चिडचिदं स्वमाद की भ्रौरर्ीनी यी। 
सर जवसेप्रमु ने मना प्रेमभरा हाथमभरेप्षिर परं रवाह तव से 
-सचमुच मरे स्वभाव म वहत बदलावश्रागयादहै 1 प गिंसी भी वातस 
नारजनष्ौ हो पाती ह--चाहने पर भी नहा । कहकर वह्‌ जे श्रते 
"परिदा पर स्वय ही हसने लगा। 

जित लब्फैने मापण दिया या उसके मुषका गहैग्रा रग मनिया 
की वात सुनकर पुलक से पिल उठा भ्रीर उसकी श्रां जसं भाव-गद्षद्‌ 
होकर चमवन समा । पर जो सडका खडा था उसवे मुख पर एवः प्रणा 
रमक छाया सुस्पष्ट ष्यसि प््फुटि हो उरी) उस्ने दोनो वहेद्‌ 
-लख्फा मसेग्रिसी एव को सम्बोचित वतते हृए वेगला म वदहा-- 
““निगीच, भनवे चलो । ' 

दानो ल्के उट खडे हए श्रौर मनिया दी श्रोर टाव जानकर, 
~+नमस्वार यहरर जाने ¡सगे । यीरेद्र वोला--“बहृसे र भी चलता 
द्। पिर्टमलागामकौ प्रार मंहपरे उरनेक्हा-“प्रष्ा, इस 


३४४ 





समय चलत ह । दनाज तो ठीक टौ चल रदाहैन ? किसी 
चात मौ शिकायवः तो नहीं है ?” कहकर उसने मनिया की 
ओर देखा । 

"सय ठीर चल रहा है, िकायत को कई वातत नही है \“ मनिया 
नेक्हा। 

तव ठम है । भ्रच्ा श्रव चलता हं} कहकर वीरेद्रलकोवे 
साय चला भया . 

म नौर माभी वोरेद्र मे जानिके एक घटा वाद सक वां बटे रह्‌ । 
जव नसम वताया षि खमयहो गयाध्रौर हम लागा कौ वापस चले 
जाना होगा, तव इम लोग भी बाहर चते भ्राय। 


३६५ 


भोटर पर वठकर जबहम लाग वेलीगज वै तिव 
€ रवाना हृए तव मेरा मन बत हलवा हो चुका धा1 
पिन्ते दिन दुषटना मे वादसे दुखप्रौर प्रात्तवतकी 
जिम भयावनी भावना ने दुस्सटे पापाण भारी तरह मरी तीका 
दवाररखायपा वहु हट गयौ थी 1 मनियाके सहज गात प्रौर प्रसन्न 
भावना दुतटा भ्रमाव मुफपर मौपडष्ाधा। यहेतार्म जानना 
धात्रि उसकी श्रारीरिकि पीडा भ्रमी वहूत-बु्वनमी दही है । स्वय उनने 
भी यहसर्व्त दिमायथाङि पटो सोपते समय उम गुध जलन बी पीडा 
का प्ननुमवहृपाया। भौर उरे वु माश्रय हमं सर्गो गा "वहत 
दै, यह वात्त भी मुन्म छिपौ नदी थी रिरिभौ वह पीष्यकौ पती 
६ महन पिये ची जारटी टै प्रौर उपचार साध्यत्तीय नटो है, मह 
जानषारी मुम वहत सात्वना दे चुकी धी । इमततिण म प्रसन्न या। 
भाभी शु्देर तरक्की विवा म मन्नमो मौन यटी रौ। 
भेरा प्रलमन भने गया हि उन उस समय भ वता मनिः बे शर्ण 


३६६ नही है, वत्किकुय पौर} चौरमी तक वहं मौनरही+ 
उमके वाह्‌ सदसा उ टन उन तीनो विचित्र लडका कौ चर्चा 
चछड दी । 

भववारे मासूम लटके 1 जौवन के अनुभवो मे एकदम रहित है 
उटाने कहा 1 

"जीवन के श्रनुमवो्चे भले ही रदित हा पर अ्रनुतियां उनी 
वडी गहरी रौर प्रवल 1" मैने क्हा। 

"वह्‌ तुमने कसं जाना ? 

"उनके मुख वे भावो से श्रीर जिस लडयै ने वगालिया बौ भादर 
कृता वात कटी थी उसके भावणसे।' 

“वालिया कौ माद्धुकुता 1 ' बहते हुए भाभी वे सुदर गार मुख 
मै श्रारपारव्यगरक्ी तीतर लहर दौठ ग्य, यह्‌ एक धरच्ी किवदतती 
श्रमी तक जनता म प्रचनित है । भावुकता क्या बमालियाकी मोली 
हृद चीजदै रर्ये भीता वगातीह परमेरे भीतर्‌ कमी इम तर्हकी 
भावता नही री जमी तुम्हारे मयामे स्वभावमेर्म पातौहु 

उनका श्रानम स्पष्टही वीरेद्रमे था । मु उनी वातस वास्तव 
मे भ्रार्चम हृभ्ना । नारी जाति न्वमावसेही भावुक होती दै रेस्ीमेरी 
धारणा रही है प्रर च पुचियेतो भाभी केस्वमावका जितना कुठ 
परिभिय तत तक्मने प्रपतक्िमाः था उस्ेमीर्मे यह नही सोभ पामा 
थाक्रिवह्‌ भाद्र मही दँ मुके यादप्राया गरि उस निन जववह वीरेद्र 
के भ्रर पपन विचारा म सघपकी वात दता दरी थी तत्र भ्रत्य -या- 
मतं भाव ते उ-दोने पुमे कहा या--' भै भुमस यट भनुरोधक्रतीहै 
कितुमसागश्रवह्मनष्टोःना 1 भ्रव तुम जाभ्ोगेतो दूमरेही दिन 
प्ल हा जाञगी । क्याङगा्दभावुक्तारहित व्यक्ति इसा तर्‌ की यात 
क्ट सक्ताहै? किर मुके पाद प्राय उप्त चर्नौ रात कौ बात जव हम 
दोना मोल मनीका विहारकररहये । तवमामी ने यह तक धेः 
याकि निदितं प्रहृनि म गरिसिरी उख ब्मपूव सौदय रािबो धौषा 
प्रौरः छलना वनाने वाले प्रगनिवादी मह्‌ तक सटी ह, प्रौर कया दस प्रकार 
की उ मादय सौ-दय चैनना केवसे वृनुवा सोमो कै मानसिद विता के 


श्रतिस्िमौरबरु्नरी रै? सने तभी उनसे क्हायाकि 
उस काव्यमयीं भ्नुमूति क षण मे इस प्रकार का तक धेडने 
कामश्रयहौी यह ]न हम लाग उस वियद सौ-दय चेतना के यथाय ब्रन 
मव सं यवित हं ! माभी तव यद सममी था कि वह॒ चादनी कौ सौदय~ 
्षसमोम वौ चली जा रही रै, पर यह्‌ धारणा गलत यी, करावि उने 
भीक्तर तव वास्तदिक बौद्धिक विचारमूलक दद मचा हृभ्राथा। हम 
दुष्टे देखने पर यही मिद्ध दतो था कि वह्‌ यद्यपि भावरुरता के यपडा 
सेवची हई नदीं ई, तथापि मदुक्ता सं भी श्रधिव बौद्धिक भ्रतद्ध्र 
क तफानी तरगाने उनके सारि व्यक्तित्व कौ बुरी तरह भक्फोर 
रसा द, इनतिय एव भोर जहा उनके भीतर मावाच्छयास्त स्वभावत 
उमड उठता है दूरौ भोर वह्‌ स्वय श्रपनी यौर दूसरो की भावुर्ताके 
श्रति खडगदस्त हा उठती ह । दस दृष्टिकोण स साचनं पर यद विराधा- 
भाष भी मरे भ्रामं धीर धीरे स्पष्ट होन लगा वि वह्‌ वीरेद्र वो भ्रं 
से श्रधिक भाबुकं कयो मानती है । वीरेद्र न म्पि प्रपनेगा उत लोगा 
की पक्तिके सापजादसियायानजो माद्रुक्ताके विरोधी, तयापि यह्‌ 
माघुग्ताकादीदूखयसूपथाजो उष युगं कौ दुनिवार वाढम नवीन 
ध्रानिकासिया क सायवहालेगयापा, सत्यमे इस षहपरुष्रीश्रोरमया 
ध्यान गया 1 भामी का इस सूर्म वि्नेपएारी बुद्धिस भं चवरितथा॥ 
मेन कहा प्रापक व्यर्तितव का एवं बिलवुलही नयासूपमरं 
श्राप प्रकट हा रहा है, भाभी 1" 
पर मर! यात कीश्रोर ठनिव मी ष्यानन दक्र माभौ चाचा 
“प्रौरबटमाहीता( वर वगानी नर्हीह्‌,पर ष्या वटं ग्रिनीस 
यु गम मावुदटैरे श्म वेप्रनि दठतरह्‌ द्रिधाटीन माव प्रषपट 
विद्वान म समर्पणनीते रहने वाली नारी सव समय माव नग्न म श्रि 
मदर्रिय दिनि रेत्स्दृष्ी रदती मो, इमपायटायः स भ्रगज लगना 
्टिनद्‌। यहद भ्रतलौ मदट्पा दै मनावत्ति। मै पदं दनी हट लाना, 
सदन के मीतरए्व दिन षा निरुद्ध सादुनाकी प्रनित्रिगा ब न्ह 
रुप्रयडयगसमग्नख्टेणाग्िटर रद स्वनागरिरीग त्िपने 
समबनहागा " 


३६७ 


द "मासी, राप इस्तं कृद क्यो नाररजरह बीरेद्रसे प्रर 
वेचारी मनिया से 2 रैन ्रत्यतत चात श्रौर गभीर भावः 
सेक््टा1 
वै नाराज नही ह," कुदे चौक्विर मामी ने कहा । “मेरौ वातवा 
लत भय न लगाना } भ्रौर फिर बहन से { वेचारौ वच्वासी भोती 
शरैर निददल है । उप्त भला कोई क्च नाराज हा सक्ताहै] तुम्हारे 
मनमदइसतरहकीचारणादयी कयो जगीर्म समभ नही 1 भला उस्पे 
भव्यो नाराज ही “ कहुकृर भाभी ने दाता संप्रपनी जीम कारी, 
जसं करई घोरश्रपराधको वातमूहुसे निक्ले जानं के वाद उस्केतिये 
पश्चाताप कररदीहो। 
बुद्ध कषण चुप रहर फिर कटने रूगी-- "या सोचती हुई भ जान 
सरिस बातसेषयाकह गयी) मेरा इस प्रकारका प्राशय वितङ्रल नदौ 
भा, लाला 1 
" वितत प्रकारका प्राय?" तेनिव धममने भावसेर्मैने कहा । 
शुम्दारा जी दुलाने का । एसी भ्रच्छी पत्नौ का पामर तुम्‌ बहुत 
सुखी हो । सुख के उ भात सरोवरम्‌ एक भी ढेला फेक्नाश्रपायहै 
यह मानती हू । मेद वहने-सुननेमजो कुद मरूल हुई हो उपरे तिषए 
क्षमा केरना। 
प्नौर कहते ही उनका गला जसे भर प्राया भ्रौर प्रि भी फु गीती- 
सीहाभ्रायो। प्रभ प्रभो वह भादरुवताकाद्स कदर विरोषकररदी 
धीभ्रौर दूसरे दी क्षणु म्वय भाव विह्वल दहो उठी । इम पहेली को पून 
भायमरमश्रपनेकोश्रसमथपारहाधा। 
वह्‌ मरे प्रत्यत निकट वटी दृभी श्रौर उनकी नारमौ स्राडीश्च 
वेापाँद्यारद्वायेवेगस्ेमेरेौटवे साय प्रव्तेनियां कर रहा धा) 
म चरा प्रव्येनि्यां देखने म तत्तीने हो गया भौर मौन वटा रदा) 
मनिया परी तवीध्रत म्द्टी दपवरमरं मनभ जो एक गुलावी प्रसप्रता 
ष्ठागयी यी, उसकं ऊपर साहसा एक वाप्य भरी प्रेयेरी दाया 
चिर भ्रापौ। 
जय कार्‌ भवानीपुर होनी द वासीमन् की श्रोर गुटी पष दोना 


के षीच षि श्रोमन मौन क मग केके राद सेने 
श्ठा--"मादुक्तादेती चीज टै माभी, कि श्य मी व्यक्ति 
भाद्‌ उमये सरिता हो पा क्रे उमन्ने दी 


उम्डादनै हू इन दोना मेरि 
श्राच्रणः प्रनमनीय है भौर ङ्प्र्नि निदमीय, इसका फसता करः 
भ्रधिन्ञारी ओ शरपनकौ गेही मानता 1 पर्‌ 


मेस श्रपनी यह षार 
यदिविस्तीक मावावेग सर्ज विकि 


बय्ठाद क वाप्विवितत 
स कोई घम्बप नहता 
मद तर्ट्‌वात द्हाथाजस स्वय भ्रप्नेश्रोपु न श्क्ह र 
टज । माभीम्‌ भीरो काना तके यरी 
मेही सक्ता। 


अदानि उत्तरम वृ्नदी ष्ठा 
भौनेवठी रहो! 


जद कार मान कै अहातेके भौतरभ्वेद्यकरैके 
[| वादर्की तवभामी धौरे सेउतरी भ्रौरर्मैनमी 
४, उनका श्रनुस्रण क्या ।उहीदे क्दमा सक्दम 
मिलाता हु्मा चलने लगा । मामी इादइय रूम मे प्रवेश करक एव फन 
पर श्राधा लेटे की-सौ अवस्थामभ्रारम सेवठ गधी । मै नीडनके 
पासी एकं सोफा परः च्ुपचाप वठ गया। वृद क्षणात्कं मन, प्राण 
श्रपर सास्मा को एफ अजीव-सी मोहमाया म॑ इवा देन वाला मन्रा 
द्याया रहा 1 न जाने पिद्धे ितन युगा से दवी हुई भ्रस्पष्ट प्राकानाएं 
भ्रौर लालसां मध्या के उम भ्राया-वकारम मनी क्रि म्रेषंरी वुफाम्रा 
से उढ उठकर वार ऋौवने का प्रयत्न वरने लगा। एफ मम-पौीडक 
श्रौर श्रनात लाज की सिहर मेरे सार दारीरग्रौर मनके भौतर दीद 
गयी । उसवे निये प्रत्यक्ष मे कोडइमभी कारण कहीनही या।न जाने 
क्लीन भ्रनात्त टेलीपेयिक तरग विंसक भ्रजानित मनै सुध्मद्ध्रसे 
प्रवाहित होकर मेरे प्रन्तमन्‌ म श्राकर टकराने लमो थी 1 एक प्रनोखी 
यचनी का प्रनुभवक्ले लगा 
भामीकौदा मौन--तयापि मुवर-प्रालोकी रहस्यमयीर्दाटम 
षस समय एक विलबुन नया ही माव-मदेश भरा था, एसा मरं प्रतमन 
का लगा] उनवे गोरे मूख पर एक हलका-- बहत दी हलका--रग 
चदढश्राया याजा वडादी मोदक ग्रौर मारक्-लग रहाथा।न 
जाने षयो मेरे मनम सटमा यह्‌ प्रवक्ति जमी कि चुपचाप उठ7र बाहर्‌ 
चला जाडं । पर पवाको जहे त्सीने मनो भारी जजीरोस वांवकर्‌ 
जक्ड लिया दहा। 
माटाच्यप्तता की वह स्थिति प्राये मिनटसमभी कम समयत्तव 
वनमान रही हागी, पर उतने ही भर्त म उसन मरे भीतरी कड्‌ युमो 
मौ मचिन भ्रौर सोई टई प्रव्तिया का उभाङरर शयचान मनस 
तेकर सचत मन तङ एब तूफानी उथत पुयल मचा ना धी । 
सहगा मामी उठ्वरठो) “पैश्रमी प्रानी" वटर वहवमरेमे 
-वाहुर चलौ गमा । एवं बढते द्री हलक, मीठे गुलावा, रामानी नदो से 
मदृतन मगौर मनम प्रवतामौीष्या गयी यी। म आंगाकौ 


श्राधा सूदरर सोप्या पर रौर श्रभिक प्रारमये वठ-~-प्राय १९) 
सेद---पया । 

प्राप द्रम प्रिनट वाद ग्रभीलौर श्रप्य । तानां धूली इह, चीदी 
नसी पिनासे कषक दूध की तरह्‌ सफेद साडी वर्ने, नादी क त्स 
केण ष्टार प्रर चावो का गुल्या वर, नने पवि मद्री चौ प्रनिभूति 
शी वट्‌ मरे पासभ्राकरखे हो गवी) टनव भुग्द पर भ्रमर हव भाव 
म, यदूणः गति म सहज-स्वाण्टविने ख्यक शरीरे निषप्त्पद सहुदभता 
भरो हयी जो मु ण्यन्म ममौ ठमरहीथी। प्र्‌ स्लामािन तमत 
पर मी वह्‌ सरतत मोमेपन र} पस्विायव मेदी थी } मरा पत्तमन,च 
जाने कयां एषा ्रनुमदक्र रहा याकि उनके उसनयं स्प श्रौर न्ये 
वेषकी सारी शदरत्रि्रताे प्नरलमदृधिम नाटकीयता काया ए 
श्रनि प्रस्पष्ट पामा सक रह्महै ए परे श्रपनी उस अनुभ का कोई 
ग्रस्य कारण मरेषासक्छरी षा प्रत्यय मानी का वहस्व मृभप्ता 
प्रिपल्लपरहाषातिरमपुष्पदप्टिस दुद क्षसो तव उनकी श्रार्‌ नेता 
च्टगमा 1 


साला चसो 1" श्रत्व न्निग्ध, मधुर श्राद्रहभरे स्वरम "गमी 

नबा 

उनवौ भ्रावाजसे प चौकनमाख्ठा। धुम्नो तमा जक्ठविसी 

शीषरे ही ध्यक्तिने भ्रतलित स्प सेकम्‌ मदरवन करक मुने पुकारालि) 
कहा ऊन भ्रात मादस पू) 

"लो, रमादइकेकमरेम । श्रीर्‌ शव साना तयार है, मिफषकौ 
सिय यलकर पानी) म प्रकेत जाङेगौ, तुम यातत जाभ्रोये १ 
चला | 

भागामनौङ्रमा रमोद्या दररव्नाटहैःपौर क्लाश्रायादै, 
उषे स्पय स्वीकार करदे मामी भेदे ज्यर्‌ विनेय षपाकररटीयी,मद्‌ 
मै समकर्टाथा। उतद्ौ धाक निरोधाद कस्ताटृपरा्पै पिना 
श्िषी षद-दुकंये उटप्तय टूभा। 

रसोरमे कमर म जवरनामी नरे पीड पर भुम दिठाद्विा 


भीर न्ययं पमोटीके पारवठ गयी] एकं धसी पयाय पटी परी 
२६ 


हद रखी थी, नितसेहत्दीसेरग न्या गयाथा। नौकर 

४० दिविया बनाता जाता यः गनौर मामी उसमे "पीठी" भलर 

बडे ही नाजुक श्रदाज से वेलती जात्ती यी श्रौर एक एक करषे जतते टृए 
घी की कटाई म डालती जनीय । 

"वहन ने भुम बताया है कि तुम्हे मदछनी बहुत पसद है" मुखं पर 
मृदु मुरकान भलकाती हुई, नौर एकं मलक भ्रस्पष्ट श्रय भरी साबेतिक 
दृष्टि समेरीभ्रोरभ्रौर फिर क्ढाई की भ्रोर देपती हूई भाभी बोली । 
“म बहूत दिनों स सोच रही यी कि तुम्हं एक दिन श्रपन हाय से पका- 
करे मद्धनी कौ कचौडी चिलाङं। बुद्धे चक्कर श्रते चलेगयेकि 
उवे लिय मौका ही नही श्राया । प्राज सुवह्‌, जानं क्यो, श्नचानक मुभे 
फिर उसी वात कीयादश्रायी। मैन नौकरमे रोह मद्यली लाकर, 
उवबालकेर, पीस रखने के लिये कट दिया था ' कट्वर भाभी पटली 
घानकी क्चौषियां छनं सं उतारे लगी1 

चटनी, प्रचार श्रौर तरकाररिां पहले ही सेमेरेश्रागेक्टारो भ्रौर 
प्तेटा म सजाकर रख दी गई थौ 1 पदम घान से दो धच्छी तर्‌ तली 

हूर फचौडिया छटवर माभीने मरी थाली म डाल दी। 

चख कर वताम्नो, बैसी वनी 1“ कहने हए उनके मूख पर म्नि्ध 
सलज्ज रौर उल्लास मरी सुमान भलक उठी । उनका गोरा मुष यातो 
भ्नागरकीधांचसतेयाम्रौरक्िती कारण सेतमतमा-साठठाथा। 

कु न समम्ता हृभा मी जस बहृत-गुद सममने लगा था! पर 
उस वहूत-कुय म सोई मो बातमेरे भ्रागेस्पष्टनहीहौ रहीथी! 
केवल एव मीढी-क्डवौ, खटमिदटी प्रनुमूनि से मन भर गया था, जिससे 
सचौदीबेस्वादम मो चरपरे भ्नीर कंसले का एव विचित्र मिध मृभे 
मदपूस रोने लगा 1 यह्‌ बाते एवसेकडवे लिये भी नदी श्रुत पाता 
थागिमरे साय भाभी के उस प्रसाद काचा म दारीक होने वाला 
दुसरा कोई नदी है--वीरेद्र भी नही । 

पिरभीर् खाता चला मयाभ्रौर वारौ सा गया । क्चौदियां 
यास्तव म यदुत स्वार्दिष्टवनी वी] साते पततेर्गेन वरा-“यहुतो 
मेष्टौ जानगयाथा दि भ्राप खाना वनानबौ कताम निपृण 


परद्स कदर निपुण है, यहर्मनेप्राज जाना । वीरेद्र 
यह्‌ वात मुके नही वतायी थी “ ४०३ 
जिस प्रकार स्वि वद टोने पर विजसी कौ दहकती हुई भगीर 

मनर एवदम म्लान हो जाती है ठीक उसी तरह वीरेद्र का नाम सुनते 
} माभी क मूख कौ चमक पल भँ विलीन हौ गयी । वह सिर नौचाक्ि 
परचाप कचौदी बेलती चली गयौ । ओ बडे सकोच मे पड गया 1 मुमसे 
भन एसी गलती हई यह्‌ यँ ठीक से खम नहीं पाया, हालाँकि श्रपने 
्तमन म रमै यद श्रनुमव बररहाथा कि वीरेद्रकाउल्तेर्मेने 
मौके क्रिया है भ्रौर उसकी मनोवन्नानिक प्रतिक्रिया पूएतत स्वा 
विकट) 

उसमे वाद मुके कुद भी बोलने बा सादहुख नटीं हमरा, श्रौर म मामी 
णु बोलो । उने मुष का ग लालसे सफल श्रौर सफेद से स्याह 
रेता चला जा रहा या! कढई से मरम फचौडी उतारकर जव वहमेरी 
गरली म दालने लगी तव सदसा उनकी दायी प्रांख बे एक कोन से एव 
द भार टपद कर मरी थाती के पाम भिर पडा! 

मदैसनयचा।भेरेहायकाकौरदापहीम रह्‌ गया! क्क्ष 
तकं येवदूपो की तरह्‌ उनकी भ्रोर ताक्ता रहा । वह प्रवे नीचे मौभ्रोर 
विर षचोडी वेलती जाती पी मरोर वौचनवीचमे वाये हापसे रपू 
म्तौ जाती थीं । 

“मुममे नो वदो मूल हो गयी दै, मामी, शमा करना ।' श्रपने 
कोम रोद सकने परर्मैन क्हा। 

भाभी उत्तर मे भृद्यं नरी बोली। केवल एक वार फिर 
छरुपचाप वायं हाय से धामू पाकर उ ठनि वेती हई कचौदियां वाम 
शत दी 1 

कोटी कासाय स्वादमेरी जीभम रेते श्रौरनीम दै सेम्मितित 
कटवेषन म यद पापा! एक पृटपानौ पीकर रमन तरिगी त्रट्‌ उ 
व्यि पटाण को गसे ये नीचे तागा ॥ 
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ह्री थी, ज्िहल्दौसेरम दिया गयाया] नौकर 

४०२ दकया बनाता जाता या श्रोर मामी उसमे "पीठी" भरकर 

वडेही नाजुक श्रदाज से वेलतौ जाती थी भौर एव एक करके जतते हुए 
घी की कढाई मे उालती जत्तीरी। 

"वहुनने मुके वतायाहवि तुरम मयी वहत पसद दै" मुख पर 
मृदु मूस्कान भलकाती हई श्रौर एक भलक प्रस्पष्ट श्रथ भरौ साकेत्िक 
दृष्टिसेमेरीप्रोरस्रौर रिरि कटाई की श्रोर देखती हुई भामी बोली । 
"परै बहून निनो से साचे रहीयी वि तुम्हं एक दिन ग्रपनं हाथ सेपका- 
क्र मदनी की कचौडी द्िजलाऊॐ। बुरे चक्कर राते चनं गय कि 
उसके लिये मौका ही नही भाया 1 भ्राजं सुवह्‌ जाने क्यो, श्रचानक मुम 
किरि उसी वात कौ यादभ्रायी। मैने नौकरसे रोह म्ली लाकर, 
उवालकर पीस रखन वे लिये कह दिया या “ कटुकर्‌ भाभी पहली 
धान की वचौडयाँ दने से उतारन सगी। 

चटनी, भ्रचार भ्रौर तरकारिया पहते ही से मेर्‌ भ्रागे कटोरा प्रीर 
प्लेटा मं सजाकर रल दौ गई थी । पलो घानसे दो श्रच्छी तरह तली 
हद कचोौडिया छाटकर भाभी ने मेरी याली म डाल दी। 

“चख कर वताभ्नो, बैसी यनी है । कहते हए उनकं मुस पर स्निग्ध 
सलज्ज श्रौर उल्लास मरी मुमकान भलक उठी ¦ उनका गोरा मुद यातो 
भ्रामक प्राचसेयाश्रीरक्िसी कारण सेतममा-सा उठा या। 

कुन समभनाहृभ्ना भी जसं बहूत-कुद्य समभन लगा या पर 
उस "वहुत-कुछं मसे कोई भी वातमेर धागेस्पष्टनदीष्टो रहीथी। 
केवल एव मीदी-कडवी, खटमिहट भ्रनुभरुति स मन भर ग्या था जिसे 

वेचौदीवं स्वादम मौ चरपरे भ्रौर कसले वा एव विचित्र मिश्वणामुके 
महसूस हीने लमा । यह्‌ वात एवे सदेडके सिये भी नदी भुल पाता 
थाकवििमेरेसाय भाभी वे उस प्रस्राद का चखनं मगरीक होने चाल 
दरुमर कौईनदी है-वीरेद्रमी नदी। 

किर्मीर खाता चला गयाश्रौर बाफी खा गयां । कचौन्ां 
यास्तव म षदतं स्वादिष्ट वनी धी । रते-खाततेर्मैन वरा-"यहतो 

सषदन्नेदौजानगयायवा तरिघ्ाप साना वनानेमी लाम निषु 


है, पर दख कदर निपुण है, बह मेने भ्राज जाना । वीरेद्र 
नै यहं वात मु नहीं वतायी थी 
जिस श्रकार स्वि वद होने यर विजली की ददक्ती हृदं प्रंगीठी 
बुमनर एवदम म्लान द्यो जातौ है ठीक उसौ तरह बीरेद्र का नामं सुनते 
ही भाभीवैमुख को चमक पल म विलीन हो मयी 1 वह्‌ सिर नीचा विधे 
शुप्चाप कचौढी वेलती चली गयी 1 भ वे सकोच मे पड ग्या। मुभे 
कौन एेनी गलती हुई यह्‌ मँ ठौक से घम नदीं पाया, हालाँकि श्रपनं 
अरन्तमन मे थं यह श्रनुमव वररहाथा कि वीरेद्रवा उल्लेखेन 
यमो क्रिया दै प्रौर उसकी मनोवनानिक प्रतिक्रियां पूएत स्वा 
भाविकहै। 
उवै वाद मुकर कुछ मी बोलने का साहस नही हृग्रारश्रौरने मामी 
ही शख वाती । उनके मुवका रग लालसे सप श्रौर सपैदसे स्वाह 
होता चलाना राथा) कढार्ईसे गरम कचौडी उतारकर जव वहमेरी 
थाली म डालने लमी तव सहसा उनकी दायी भ्राखके एक बानेसेएक 
रद श्रम टपकं कर मरी चानी बे पास निर पडा॥ 
हैरानया ।मरेदायकाकौरदटायदीम रह्‌ गया । कुक्षणा 
तक येवषूफौ की तरह उनकी भोर नाक्ता रहा । वट्‌ भासे नीचे यी भ्रोर 
क्रिय पचौढी वेलती जाती थीं भौर वीच-बीच मे वाये हाप प्रपर 
पनी जाती ीं। 
मुभे कोई वदी भूल हो गयी दै, मामी, क्षमा करना । श्रपने 
षोन रोक सकनपरर्मनक्टा। 
भाभी उत्तर म कू नही वोलीं। केवल एव वार रिरि 


घुपचाप वये हायमे श्रम पावर उदनि वेना दुई कचौषियां कार्म 
तदी 


वयोष्ठोकासारास्वादमेरी उमम करेले प्रौर नीम गे सम्भि्ित 
कथ्वेमनम वलतरमयाथा।) एव पूट पानी पकरर धन त्रिमीः त्तरट उत 
षदे पापपो मसे द नीचे उतारा 

भामो न जवणएक प्रौरगरमारमक्यौषोमेरेमना षरा दे 
बवनूः, वदुवद सरी यातीम डालदीचवर्गन कटा--“धवपटेम 


४० 


॥ 


तनिक नी जगहे नहह भाभी, सच मानो } श्रे मत्‌ ९ 
कहकर पैट पर हाय फेरता हुमा कूद भस्पष्ट-सी चि 
ममम हागया1 ौ 
श्रभीनो तुमेनेदां कचौटिया भी नही षायी, लाली, भ्रः 

तुमकञेउठ सकते दो !' कहते हुए उदानं सहज स्वाभाविक ९ 
दष्टि्ेमेरी प्रर देवा, यद्यपि उनकी ्रालेभ्रभोतक गीतीयो 
चमक्रहीथौ 1 “मौ कममेक्म चार कचौडियां तुम्हे श्रौर २ 
होगी नहीतोर्मे बुरा मानूगी।' उक्र श्रषामं एक दुष्ट 
मुसफान भलक उल 1 

ये मयर पुरध-मा श्रार्चय मरो दध्टिते उनकी श्रोर्‌ देवता 
पापाण-भतिवत्‌ नड षठा रहा । 

उस वाद वह्‌ भत्यत प्रसन्न भावसेमरी धालीम एफ एफ्‌ ' 
क्यीडियां टालनी चली गमी श्रौर मँ ्रनेमने भावसे बिनाग्िषठी मि 
कै, साता चना गया । उसौ मन स्विति भ न जति प्रिंतनी कंौियं 
मया । सहमा यादभ्राया विरम बहतखा गमादहं। प्रय वस 
भाभी! मैने प्राप चिल्लाकर कटा) तव नह एकं श्रौर कचौडीड 
जारहीथी। गते वनँ हाथा मथाती उपरे उठत), 

माभीमेरा यह्‌ नायक देखकर पिलेखिसा उदी । 'श्रजुा, भ्र 
भ्रव नहीर्दूगी,/ उनदोनेक्हा, ‹ यातौ नीचेरखदो) ठुम्हारव्व 
गजन क॑ वाद मेरा सादहेस भौ जाता रहा है 1 
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चौके स उखठ्दर हाय धोकरर्भेसीषेश्रपन रमः 

& (< चला गया 1 कुद दैर तफ पलेग पर चारा पनि 
लेटा रहा । उसवे वाद सहमा हडवडाना हृप्रा 

सदाहभमा 1 रकपरदह्िदरी फा एक मनौदनयनिके उपया पड 


चा। एक दिन प बिसी दुक-म्यल से उमे वरीदलायाथा 1 ५०५ 
तवसे वहवसाही षडाहुघ्रा या मेने उवे द्रा तक नदी 
था! श्राज ग्रचानक् उस पटने कौ प्रेरणा जमी । उम्रेरणाके मूल म 
कनैन प्रव्तिया पाम वर रहौ यी, यट स्वय मेर्‌ प्राग स्पष्ट नदी या 1 
सोफा परः श्रधत्तेदी श्रवस्या म वठ्वर उपयास वा पहता परिच्छेद 
खोलकर पठने लगा) दापृष्ठभीपूरेनप्टेटणिदि माभौने वमरेमं 
प्रवेगः प्रिया । उनके मुख पर स्निग्य मधुर मूस्वान नै प्रलावा एक प्रस्पष्ट 
ला कीना दुलकी-वहूत ही हवकौ--रगीन छाया मलक रही थी, 
एमो मरी धारणा है । या विजयी की वत्तीके ठृत्रिम प्रवाश मभेरीरी 
प्रावाकोदुद्धधोषाह्प्राहा। 

उनक उम श्रस्पप् लज्जामासे की दाया जसेमरे उपर भी पड गयी। 
श्रषनवकाोउमष्टायास मुक्तक्रन का प्रवल प्रयास वरत हए मेने 
प्रेमा सोणा स्वरम क्टा-- "वटो भाभी खाना खा तिया वया? 

दौ, गृद्धल्यहुएमस्वरभे मामोनेक्टा, “मरभ्रानेसेतुम्टारी 
पदादेम पिघ्नटूप्राष्मरे लियर्मे दृमी हं 1" 

“प्रोपपाह्‌ । वडा तरेन्तु्याजी सौव गयीहो तुम मामी) यद 
सेपनौवा रग तरुम परक्यसेचदा7यटो।' कलवर उट्‌ विठानेके 
उद्य स मा प्रवत्‌ उनका हाय पवड़ तिया श्रौर पडत ही तत्काल, 
जसे विजनी ष धके म, हायट्टा लिया 1 “वलो । 
भर्‌ प्रपनी यगतवाला दर्मा की प्रार मदत क्या) 

सभौ सग मर्वे लिय रवी, जम पिमी श्रममन म हा1 पिर 
धीरम वंठगरगी। 

्मरेका रा वातावरण मुम एक भ्रनोपी, प्रतम श्रवसादमयी 
प्मनुूनि स मारप्रनल मा लगन लगाया जिमनमेर प्रर माभी वे वीच 
मे णत ध्वानानित व्यथान-माल्डाकर्‌ नियाया)उे टगानषा 
पूरा त्रिय कर दए, वाल्यवरणो षो सटज-स्वामाविके बनान वे उनूश्य 
मेरैन परा--' पाज सुमन नना श्रधिर निक दिया, माननी प्रिवुद्ध 


प्या मन \पटमप्रव पानो पौनदं निय भोजगदह्‌नहीष्ड्‌ गयौदै 
हाीवि वदी व्वानसमी षै) 


मेन परि कटा 


नि 
त 


"यह्‌ तुम्हार वहम है । उटकर पानी पियो, कुनदी 
होगा 1 ' कट्वर उहोने घटी का वटन दवाया1 

नौकरके भ्राने पर उहोने उसे एक गिलास पानी लानेके तिये कहा। 
पानी प्राया भ्रौर माभी की इच्छानुसार मै उसे गटङ़ गया 1 

" देखो जगृह निकल श्रायी ने ?“ माभी ने हसतै हए कहा 1 

भीदहसदिया। 

"सी तरह सवके लिये जगह निक श्राती है, एकं रहस्यमयी 
मृसकामे मूख पर भलकति हए मासी ने कहा, “केवल सकी मनौ 
उदार वनाने की भ्रावर्यक्तारै ।' 

“तुम्हारा धानय कद सममभ्भ नही ।  श्रपनी परशानी श्लो छिपाने 
का व्यथं भ्रमत करता हूभा मै वोला 1 

“ समभन की मौ भ्रावश्यक्ता भौ नहीरै। कहकर वह इठने 
लगी। 

“प्ररे वो भाभी श्रमीतुमटीक्सेवठमीनपायीकिउल्नेलग 
गयी 1 तुमसे एक बहुत जरूरी वात मुमे पूद्नी ह ।“" 

मरौ वतव दङ्गसेभामाक्ी श्रावाम तीतर बूतूहल भलव उठा 
श्रीर वह यठ गयी। 

श्क्यावातहैक्हो। परशानोकयौसी मुखमुद्रा वे साय उ होने 
्र्टा । 

^ कौरई खास वात नही है, ेवल 

“प्रमीतुमक्हरदेयेरि जरूरी वत्ति हैश्रीरभ्वयहतेदो पि फोर 
खासयात नहह । वदे श्रजीवश्रादमी हा भाई1' कहते हए एकं 
हलकी-सी खीमः का प्राभात उनवे स्वरमं व्यक्त टो उठा) 

“ ठुम हम तरह गुस्सा दहो जप्रोीितां मरा रटा-सहा साहसी 
जाता रहगा 1“ 

भ्रच्छा, सो भ्रव मै गुप्सा-चुम्सा षू नही है, जद वोलो क्या वातं 
दै! कट्वर वह्‌ दूसीं पर जमदर यठ गयी । उनम मुल पर इमयार 
एक दत्रिम मुसवान याक्षीस प्रामास वतमान था श्रौर वह धत्यत बुतु- 
देल भरी दघ्टिसेर्मरीश्रोरदखरहीयथी। 


४०६ 


1 


उनके पतूहल को श्रधिक वढाकर उरु परेशान करना 
चित्त न सममव मने कहा--“"वात कूद नही है, म केवल 
यह्‌ जानने वेः तिये तव घे उत्सुक द्व वि-जव तुम मुम लाना सिसा र्दी 
यी तव सहमा भेरी एक साधारण वातत स हुम री वर्यो पठी 1 

"धो, यहं बात 1 कटे हुए मामी के मुख पर सघा एक 
मादी धेर द्याया चिर श्राय 1 

दो एक क्षणो तक वह मेरी भोर भ्रनमनी दष्टि से देती रदी घ्रौर 
किर प्राते बूयनीषी के दारे हाय कौ तजनी बे नासरून से वाये टाथ 
बै प्रे वा नालून सुखने लगी! कूद कषणा तक भोन रहने वै वाद 
उनि तजौ मेसाफाके हत्ये पर सकेतिने' तिपि मक्‌ लिखते हुए 
कहा-- मेरेरोनेकाकोद्‌ पिरेप कारण नही या-द रोयी मी क्ट 
धो 1 तुमर्नण्क्दछ्यागीसी वात को वहतं वद्ठा वनावर्‌ श्रपनं मन मर्मर 
चिया दहै!" 

“नही माभी, तुम चाहं कुष भी कहा, बात वह्‌ छोरी क्दापिनटी 
धी तुम्दरेवे मौनरभरामू रिसी भी दाततम सापारण नही ये 
हालाकि उनवा बौर मौ वार्ण मरै प्रागे श्रमीस्पष्टनटी हृ्ारैर्म 
ववत धनुमान लगा सकता ह, पर भ्ननुमान म बास्तविकता से बहून श्रतर 
हाता रै!" 

“तुम्हारा श्रनुमाने कमी गलते नही होगा यह्‌ मँ जानती हैँ 1" केत 
हए भामी नं उमढने का उद्यत शासुप्रा वौ प्रपनौ सा बे प्राचल से 
षोद्धा। 

“यह्‌ ला, तुम किर रो पडा । म्रयसे म कादमौ भ्रस्त सुममे नही 


वर्गा । दस वार मुमेक्षमाक्र दो॥ मैन पचित मान मरे स्वरम 
कटा! 
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श्नदौ नरी पेणी वातनक्टो, लाना 1 तुम मौ ध्गर्नाराज हं 
जाभ्रामे त किर मय क्या हिकाना हो तुम नही जानते, प 
जाद्रारभी ्रनजाने वन रहना वाहले दय, ति मेरे उपर क्या गुज 


रटीटै " 


र्म द्ुररहः 1 देवनं प्यानपूवक उनकी भ्रोर्देमता रदा 1 


एकं वार फिर प्रायं पोछकर मामी ने कहा-- "देखते ती हौ 
कर सारा दिन वीत गया, इतनी राते गुजर चु, पर भभौ 
तक उट घर श्नान का श्रवक्रान नदी मित्ता । पिचनेदो वपो सं प्राय 
यही हालहै। कभी भूते भटके उह भरी सुधभतेहीभ्राजाय, पर 
श्रयिकेतर यही हाल रहा है । ब्राज तुमनं कितन प्रेम से भरे पास वठकर 
भेरंहाय का वनी गरम गरम क्चौडिया खायी । भ्राजवे दि मुशेयाद 
श्नारटं टुजम वह्‌ मी इसीतरह चौके परवठ्व्र मरेटायकीवनी 
गरम-गरम चौखा म सुखं पातथ।पर श्रवतो उह श्रपनीहा 
सुध नही रहती दूरः की भावनाश्रा की प्रर ध्यान देवं क्य प्रववा 
उहिषहा। पर गलत क्हरदीह दूसरा की मावनाप्रौकी भ्रोर 
उनका ध्यान इतना ्रपिक् चला गमा है करि श्रपनी अआौर्‌ शपे 
स्वजना की श्रार सं एक्दम विगृसदहोगयेरै। सवतोयहदहै कि व्यक्ति 
काक्ारःमूय उनके लिय नही रह गया है-ममाज ही उने लिये सव 
गुध यते गया है 1 पर समौ उनकी तरह श्रपनं -यक्तित्व का इस कदर 
मिटासक्न म समथ नही है, पह वात उनके ध्यान म नह्‌ श्राती । मुम 
एसा तग्ताहं किहम दोनो यै सम्बधामे कहा कोई श्रूल रह गयी टै । 
कभी केभी ताम यहाँ तेक साचन लगती हू--टालावि मेरा एसा सोचना 
श्रयाय है-- कि मुममे बिसी वारण स उक्ताकर ही बह दापित जनता 
के उद्धारम मर्म्बा वत द्रागलन वे वीवमकूद पदे । मै वहत बोनिद 
क्रतीहिररि इस तरहक मिचारयौमनसे हदादै, पर यहणएक रन 
वे तरट्‌ मर न्मिगमजमगयाहै । मुके भयरहैक्रियट्‌ रटन याता 
‡ मुभ पागते वनावर देगी या विद्रोटं 
क्षणमभरम नियं उनकी भ्रा म एक भ्रस्वाभाविन्-सी चमप 
भग उटी-एक विचिपर स्पसभयावीसी चमक । डर गया। 
परदूसर ही षण बहु चमफर एव म्लान कर्ण छाया म वदल गयी । 
मुभा रि राते के उस श्रपक्षाद्रत राप्राट म उस जनमानवटीन 
सुनमान भगान म मि नारीकं पायवया हभ्रा हु उमवे भीतर एक 
दूमरी ही दुवा का कयनाहद मचाट्प्ाहै 1 उत्त दुनियावापृथ्वीवे 
अरत्यक्ष सपप विधपमय जीवन रोको सम्बध नही रहै 1 वर कां जीवन 


ठ 


~~ 


माही हवाई प्रर विजाततीयक्या नहा, श्रच्य ही बह 
यडा माहुर देए \ उषकौी म्दद्न्वा देए श्रामास् मु 
मासी कौ स्वन्नाच्यन सी भ्राता की श्ररिव्यक्ति चे तमरहाया। भले 
ही रनम भ्रा कौ चहं स्वप्न माया दु स्वप्नया टो, पर मेरि 
उमः श्राप आज पडली यार शरस्य रीर श्रीर्‌ पूणिमाकी राधि 
के समुदरकी तर वदैतर निद्र रट) या} प्रपने व्यक्तित्व कौ शरचानकू 
दस तरह ठगममात्ते देखतरमे काप उठा) 

एकम शद घात्वनाकेम्पम नही वोता । मु स्वय श्रपन 
चते समस्तम्‌ दी भराचदयकता शा पडी थी } केवल पौन माव से, स्प्मुक 
जिनासा अ देष्टि ये उनकी श्रोर देरव द्टा। 

मानी नीषु देर कष एड श्रजोव-पी ्देस्यमपौ निनासु ट्ट 
मेनेस श्रार देवनी रहौ + उमवे याद सटूमा उचग्केर उठ खटी हृ 
जस काद भौतिकं छामा देखरर अयमीतंहोउठी ही, भौर विना पुद्ध 
कहं कमरे के वाहर चली गयी] 

उमर्य चले जाने वे बादर परतेग परते गवा! मन थवादटघ्राः 
सांशो यैर्‌ नी मन दन श्रवूमरशाक्र कौ श्रार्‌ग्रक्तहोरहाथा) 
सन्ती श्रासे फन तवी ध्रौर्अ 7 गवा। प्रस्पष्ट प्रौरप्रव्टम 
भ्रयहीन स्वप्न देने के बाद जव जगा तव पटनेता भूमेनगाग्रि 
ममरईषट सोचुगराहं सर्‌ रते वतन पड लायी, परदूमरेलटीषशषणु 
मै सममः यादि मुम मौय दायटसे श्रविङ यम्य दही टरा, 
किर दुखररमान भौ तयारी करटो था त्रि सरता कानाय 
यादी धटी देशक हए कायतिन कौ मघुर्‌ प्रिपाद भरौ भृच्छना 
शून उटी) प नीच कौ कनि त्रु 7फ प्रौर एवान ध्यान 
पूवक काना वा उमी भ्रार बेद्ित त्रिमिरटा वही गे वह्‌ प्राणा 
हिल्तातिम स्वर्वटरी चरमित लेर्टीधी 1 पते लाक पा वालः 
विसो मस्नमे शप्रारहाहै। षर वादममय श्रष जातारट 
प्रीरपटग्यटलेम्याति उठी मदानके पिम कमरे म बोर वप्पनिन्‌ 
चजाफादटै विमिमे ङमावाया 

मूला र्मो भरत्यततीदस्वरामे नडनेहार्टी धो, स्मय 
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गला चीरक्र रोना ग्रा विलाप कर रहा हो, कमी ग्रत्यत 
कटण-कोमल क्ल क्ल्नके स्वर मे वदेल जाती धो । 
मेरे भौत्तर की वहत दिनो की, वहुत युगौ षी भरूली हई 
मीठी वेदना, श्रौर ल्षाखो-करोडो वर्पो से प्रणोकै श्रतल मे 
द्वे पडे श्ररपरान श्रपनी जडता त्यायक्र एकएक करके उम 
उठे 1 म उत्त उ मादक सगीत की हवाई स्वर-लहरीमे खा गया । स्स 
के श्रानाति मम से निनलौ हुई एक्छ किरणों ने प्रत्यक्ष भौतिक जगत के 
सेमक्पौ को भेदकं उसे प्रतरालम चिप हृष्‌ एकं श्रपूव मनोहारी 
प्रती्रिय जगत्‌ को भरी भीतरो भ्राखाकै श्ना उदूभामितवरदिा॥ 
लगा वि मेरे पिन भवन बे सारे अनुभव उसे एक क्षणा के अनुभवके 
श्राग श्रत्य-त तुच्छम्रौरद्रुठेये। म स्थिरन रह सका।उठमलश्रीर 
किर पलेग मे नीचे उत्तरकर नगे पावे पिष्वाडे की भ्रोरके वरामदम 
जा खदा हृप्रा। भेरा प्रनुमान ठोक ही वा| श्रावाज उसी मकान स-- 
कोन वाले कमरे से जहा भाभी सोती यौ--श्रा रही धी । चुप चुपके, 
दवे पाबो म धौरे--वहत धीरे--उसौ कोन वाते कमरेक्ीश्रारयदटा 
म्बला गया । वायनिनं मे थर यरकपित व्यावुन विह्वल स्वर लवी 
सिमकारियां मरते हृष्ट प्रणोँ को श्राघकाधिङ पुलक मरे धक्ता से हित 

यारतेचलेजार्देये। 
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ठीक भामी के कमरे कीपिदकीकेपास खटेहोररर्मैने 

&€ ञ्खा, कमरे मभेधेरा छाया हृप्राथा। दश्वा का 
एकं विवाड खुदा या, एक ब्रदयथा । एकक्दम श्रगि 

वद्यरयद परिवाडकीभ्राड मखडाहोगया। क्तिनीदेरत्तक्र सग 
रहा, कड्‌ नही सक्ता--वायलिन के पूव स्वेरमागर महस त्रट्‌ 
निमप्रहो गयायार्भ! मेरी चेतना तवलौटी जव एव धरत्यत तीद्र, 


मर्मान्तक, सदी शाकल मदर मे वायलित दै तारोकी ५११ 
रह्‌ मेरे मन्‌ कै सारे तार एवं खाय मनमना ठे! मेरा 
साय नसोर एवं श्रजोव-खी पुलक पौढा कि थरथर उठा धीर भरे 
दिवन स किवाड चर्दग्‌ उठा 
प्कौन र भीतरसेप्राचाजप्रापी। 
च्या हृ वि तुरत भागकर अपे कमर मे चता जाड1 परवह 
मेरी षदयी चारी ौोश्रौरर््र इम कदर हीषषदिवे हौ उछि भागने मो 
सी सान मुमूमन रहा 
५ 2 दीवे कतु चनिर्‌ घवराये हुए ख कठ से एर प्रदान 
श्रोयी । 
न्ने गही वैहु-नृपद ` दैनदवीहुईश्राकारमक्हा) 
“क्त्‌ लाला ? कहकर मामी उत्कर बाहर क्तौ ध्रायी। रपिर 
यात्री" वया वातै? यहासदे केयोदौ? उनकी श्रादाजमे एष 
श्रजीय दद मण हुभ्रा पा--जामयसरे मिधितयामा विम्मयवैर्भवह्‌ 
नही सकता । 
ष्या चता ष्मा था, ' यैन श्रपनंस्वरमदृत्रिम मभीय भर्ने 
चो प्रयत्न करते हए शटा, “वापलिन भौ धावाज घटत प्रच्छो तग 
रहीको। वदमया फर दिया, भामो, प्रौर्‌ जाग्र 1 
बाहू उक्तरन्विविना ही भाभी मीत्तरच्नौ मपी णोर उदनि षद 
संयत्तीला दी ॥ जिस स्वन्नमय वातावरण का भत्मय मोटर भान्‌ 
ङ्मौ दरक भरी चैना चाराध्रौरतना हा था वद्‌ वती दे 
प्रषानम धपे प्रधिक् धिप्र दौ मया। 
“प्रापो, वठो 1" मरी प्रोरदिनादथेहूी ममोन भोदर सील 
वनु सभोरस्वरमष्ट्ाः। 
मैन श्पपीकीतेर्ट्‌ शपते हए पगा घे ब्रीतर प्रवध हिया! 
भामन-माभमे दे ऊचे पदर पसग विच हए ये, लिन पर दूधक्धैदरह्‌ 
सफेन दो ताज पूत्ती हुई चादर वि्टी यौ एउनदो पलैनोंश् रगौ 


नागी हहे एक मात्र षमी दयार सश्राय हई पडे पी 
पर षीरतेयठगथया। ^ 


"या तुम्हे भी नोद नही श्राय ?' भामीन ्राधी दृष्टि 
से भेरी श्रीर देखते हुए धीरे सेक्हा। 

मता वेखवर सो गया धा। जव श्रचानक श्रं खुली तव 
वायलिन का स्वर कानांम गूज उठा । मुभे पतानदी या, माभी,कि 
तुम दतनां श्रच्छा बायलिन वजा नेती हा । बडी ही उ-मादेवं स्वर 
सहरी थी वह्‌ । "मने सटज भव से, शदत्रिम भाव्रुक्ता कं 
साथक्हा1 

भाभौ मौन गमीर दुष्टिसे घामने वाले पलगकी शोर देषती रही} 
उम स्तब्ध मौन सेमेरा भावनिग थम गया । मने श्रनुभव कियाकि्मेन 
भाभी क) एकत भावे निमस्रताम विघ्न डालकर वास्तव म वडा भारौ 
भरपराथक्यारहै1 

दुख शणो तक वमर म श्राधी रात की मृत्यु मौन निम्तन्धता छायी 
रही । श्रपने को उस श्रगाभन त्थिति स उवारनवे उदेश्यसेर्मन 
पूा-- कया वीरद्र श्रमी तक्‌ नहो भ्राया ?" 

न्न । फणकीभ्रोर्‌ दखते हृए भाभी नसे स्वर म सक्षि 
उत्तर दिया । 

"वहत देर हौ गयी { ' 

" श्राजे भ्रायेगे मी नही-एक्‌ श्रादमी उनका लिखा चिटदे गयां 
दै वह्‌ श्रव भीष्णक्ीश्नोरदमररहीयौ। 

क्यालिखा था उमम? मनि शरद्धत्रिम उत्सुकता स पूटा। 
उह एक श्रावश्यक कायने श्रचानकर श्रीरामपुर जाना पड गमारै। 

दोद्धिन यादलौटने) पलेगपर नाप्रुन सं कुद्च ्िरत्ती हदं भाभी 
योता! 

" निक्त्वयही विसी हडताल या दसौ तरह कं विसी मामलं कै 
सिल्िते म गया होगा? 

ष्टोसभ्ताहै! पह्लकीही तस्टस्पे मावस भाभी म उत्तर 
द्विया। 

" मरच्छा मामी, त्रतता ह1' मैन सहसा खडे हविर टा । 
"दाय्ित्‌ तो श्रव छाप वजये वदी, यैने विघ्न डाला, दृसदे हिय 
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मा बाहूता ह 1 कहर ना वषत "= नट ४१३ 
मदे म चलाभ्राया॥ 

मर वादर जाते ही भामी न फिर खट-ते वत्ती वदबरदी। वत्ती 
इ होत ही भर फिर छिठस्वर मूर्वा की तरह जहजातहाखडाहो 
परा मेर पव प्रपन श्राप हिरं र्ह्‌ये श्रौर सिर मनभना रहाया। 
ए भरे निय प्रनिरचिन स्थिति म खडा रहा प्रोर उसके वाद फिर 
व कदम भामीषे वमरे बे दरवजेकी ्रोर लौटा। 

भमी 1 मैन ापती हर्‌ श्रावाजम धीरेसे कहा ॥क्मरेषे 
घकार म वह्‌ कटां पडीया वटी यहम कृदयभीनदीदेवपा 
हटाया1 

खट से वत्ती फिर जल उठी । उमे च्राकस्मिद तीव्र प्रवाशसेमरी 
सं चौधिया गयी । 

“वया है ?'" दरवाजे के पासभ्रापर भीतरस ही, मामी नंप्रकट 
शान स्वरम, भ्रत्यत गभीर मृद्राम कहा1 एक फनक्मर्मैने देखा, 
नवै गार उजते मुदर मुख पर, उन्री मादक, चुवकीय मला म, भय 
गौर्‌ निस्मयषा लशभी नही रह्‌ गयाथा। उसम थी केवल नात, 
मौन परिपाद षी एव सहज स्निग्ध टाया ॥ 

बुद्ध नहा, केवल {फिर एक वार क्षमा बाहता ह । ' क्ठकरर्ये उमी 
धरा वहा तेजी से प्रपनं ममर्‌ कौ प्रोरलौटपडा। मेर भीतर, जानि 
मह्‌ स, पह्‌ पावाज उठ रही पी--व्ययरदै-सवपृद्धव्ययटूप्राजा 
रदाहै 1 सारा जीवन व्यय चलाजा रहै ।' 

भृवूदयभौ नही खमफपारहायाति जोदन वी व्ययताकी याद 
बिम वारण उस विनेषदाणाम मुम प्रायी। 

प्रपा षमररेम जाकर फिर पसग परतेद गया, पर नीद नदी 
प्राती धी। रान भर केरवटें वदत्तता रहा । बाना मे वायत्तिनिबे 
वटी हिन्नातभ स्वर गूजस्ट्ये 1 स्वेराटोनेय बृ हौ समय पूव 
प्रग लमी। 

“घाता उदो 1 
पिं सालकर दतातो भावी माप्न नहो धी 1 विहरिर्योक्शीना 


से धूप छनक्र सारे क्मरे मेफलग्योयौ1 मै दोन 
441 
ह्ायौ से प्रांख मलता हुग्रा हडवडाता हृप्रा उठा 1 
“रात मे क्या नीद नही भ्रायो ? ' सहज स्वरमे भाभी ने पृष्टा) 
मैन रासं मलना दछोडवर उनकी श्रोर दैखा । एक स्रज, स्निष्ध 
छाति का हलक घ्राभास उनकी दोनो घ्राखो मद्धायाथा। उनमनतो 
विद्धुली रात का विपाद थान विस्मय, नये प्रात का हष थान उल्लास, 
श्रीर्‌ न दिठा्ई्‌ थौ न सकोच 1 सव~क सहज, शात, सयत श्रौर 
सुदरथा) 
" तुम्हारा अनुमान ठीक है, मामो । सुबह भ्रां लगी भौर 
वेखबर सो गया । वडी देरहो गयौ % 
नौकरणएक दर मे चाय श्रौर नादतानेकरभा पर्हुवा। दू का एक 
कोने मे रखकर उसन मेरे पलेगकेश्रागे मेजलगादीभ्रौरफिरदरषो 
उसी पर रख दिया । सामनेकी भोर उमने एक कुर्सी भाभी केल्यि 


लगादी। 

"वरो भाभी । ' मेन क्हा। 

भामी धीरे से वट गयी 1 

परम प्रमी नाष्तातौ नही करसक्गा। हा, चाय जर्ूरमपी 
लूगा ।' ओने ससकोच कटा) 

मामी मुस्करायी 1 "ठीक है, चायहीपीलो। ` कहकर वह भेदे 
प्यात्ने मे चाय डालने लगी! अ्रदाज सं चीनी श्रीर दूष ढालकर 
उ हाने प्या मेर श्रागे वद्या दविया। म प्याला उठाकर धीरेसे पीनं लगा 
भ्रौर पीता हमा मामी के अ्रत्यक हाव माव, भत्येक गमी प्र घ्यानं 
देता रहा । भामौ ने उत्ती गजौ भ्रदाजसे प्रपने लिये भी एव प्याला 
घनाषर प्रपनी न टन लम्बी न वहत चौदी बायी दयेली पर रख 
निया प्रौर दाहिने हाय फी पततौ (कन्तु वहतत नम्बी नही) 
उमनिपो सं उमे उठा कर धीरे मे उमे हाटो म लगा लिया। 
उमरे वाद वह्‌ श्रषनी धनुपकीमी मोटाको लीचकर, श्रीवाकी धमी 
काली वरीनिया के पदं कौ पूरा उधाटकर, उज्ञकम॑तेथापि रदस्य कौ 
धामासचिरी हद, भौवा वी व्व दुध्िम वीचवीचम परील्वषो 


तरह मेरी श्रोर देखती हई धीरे--बहत षीरे-भ्राथा 
प्राधा घूट करके चाय पीने लगी । 

न्तुमतो कु्टखाही नही रदी हो, माभी 1" मैने कु्क्हनेदे 
उद्यसे क्ठा। 

“तुम वया नही खत 2“ 

भ््मैनेतो श्नमी मुह्‌ तक नही धोया 1 तुमतोनहा छकी दो, देवा 
ल्रमतादहै)' 

"दूस समय मै कुं खाती नदी 1“ 

क्षण मरके लिय र्मे चुप रहा । उसे बाद सटसा बोल उठा--“/तुम 
वदुन महान हो, मामी 1 

श्म समयमे कधं खाती नही, इसतिय ?“ कहते हृए एक व्यग- 
भिश्चित तीग्र मुस्वान उनके सारे चेहरे पर दौडगयी! 

श्नही भाभी, इसलिये नही, मने गमौर मावसे कहा, “म 
जीवन बी मह्यादयो के वौचम महान दहो)" 

“कहे चले जाभो लाला“ वही व्यगभरौ तीव्र मुस्कान मूखपर 
भलवाती हई माभी बोली । * मूठ प्या बोलू, हसी वाते सुननेमे 
धव्यी समती है)" कहकर वह्‌ चिल्ल 1" करके हस उठी । उने 
हिसनेमचायफा प्याला द्तक टठाप्रौरकु ददे उनकी सादीषर 
भिरपडी। 

भ पवर रह गयाभ्रौर भरसे नीषी कणे दुपचाप चायपीने 
लमा] 

भामी उसीहेसी वे दीरम कहती वली ययी-- “भ्रमौ तुम कह 
र्ट्हो थ महान्‌ ह, फल कामे, प पूजनीय है श्रौरपस्सो चे जनिग्या 
क्न लगाम 1 कटकर वह्‌ पिरि एक वार द्व जारसे दसी, पर उनकी 
स घारपीहेसो म टृप्रिमता स्पष्ट य्यक्त हो रहीषी। 

मापीरसे, प्राय मरीरटभ्रावातने, कटा-- भरद तुम मरीयान 
फाजमामी पय लगामो। मैने तो एक सीपी-मी वात घटन नाचस 
षटीधी॥' 

“सौ, पव तुम बुरा मान मय] मन यहुष्वक्ृहा पि तुमने रुटन 


४१६ माव सेनी कहा 1 पर तनिक दूसर के दष्टिवौरसेनीतो 
सौचो 1 तुम जसे बुद्धिमान समम््लर, जीवनं कं गहरे अतु 

-भवासेगुररे हए -यक्तिके महसे मुभ जमो एक दनी नारीबे नियेय 
दाद निकलना कि तुम जीवन की गहराइयाके वीच मे महान होर 
श्राद्चयजनक होने के मायदही दूसरोके काना सकि कदर टीम्यास्पद 
तग सक्ता है इस वात पर विचार करना तुम भूत मये । नन लाला, 
म महाननहीहु म एक बहत ही स्ाधार्ण बल्कि साधार्णसेभी गयी 
गजरी हुई नारी ह । यह्‌ तुम श्नगरे ्रभी तके नही जाने पाये, तौ जत्य 
ही जान जाग्रौगे । 

पल मे उनका हंसी का दौर एक गहन गमीर भावातेदा मे बदल गया, 
पर द्रुसरे ही क्षरा उन भय कमी भावना जयान वाली गभीरता को सहन 
भाव म वदलती हई वह वौली-- जानेभीदो इन सवे व्यथ बी वातां 
को। जल्दी चाय पीकर नहाधोलो भौर कपटे पहन कर तयारहो 
जाग्र ॥ 

“ कहा कै लिये ?“ ने तनिक भ्रारचय से पूदा । 

षकृही भूमने निकल पडेगे। प्राजवलधर मवटठे वटे जी पवर 

सगता है ।" 

इसमे वाद भने पिर बौ प्रन नही विया। 

म डाइवरसे तयारहो जानम लिये कह भाती ह बहनी हृ 

-माभी चली गयी। 


ममो उनकी भादा वा भ्रनुसरणा करता हृप्मा प्रेम 

€० परसे उढा भौरव्मरेमे बाहर निक्ला। स्नानादिसे 
निवृत्त टोने भ्रौरश्रीरवषडे वदलषरतयारहनिम 

शूराएक पटा दमय वीतमगया। हम वची भामी दो-तीन वार यहं 


न्नैक त्यि म्रायी किमरतयारहृश्राका नह्य 1 ज्रचत्क 
ग पूमन कै लिये उनी यह्‌ उत्सुकता श्रौर॒ह्टवदी भरे 
नयी वातयी॥ 
श्रतम मामी जव स्वय पूरी तरह तयार होकर श्रायी तवमेने 
ट सिर तेलेवर पावातक एक सरखरी निह ्े दवत हण यह्‌ 
मनुमव किया क्रि उनकी सारो साउ-नज्जा आर पोनाक्-यटविम 
सादगी रहन पर भी कुत मिलाकर एक एतत प्रपूव कंलात्मक प्रमाव 
व्यक्तिहारह भाजा दसन श्रौरव्देपण केषरेथा।र्मव्हनही 
चक्ता परि उस दिनि विसी श्रता कारणसमेरी श्रतं रीधाखा खानं 
दै लिय पद्ेहीसत्तयार यठीयौया उचमुच माभीक् ध्यक्तिवमे 
ही एक एनी नयौ विशेषता उम समय उभर भ्रायी यी तिनवा काद 
परिचय उम दिनं वै पह मुभे नटी मिदराया। प्रत्यणमन उनके भुव 
परपौडरस्नौरप्रीम का श्रावि्रय दिखायी दतायान्‌ उन वालाकी 
वनावटम दही कौर नया बिपता लगनी यी । बहटा वैखरियारग 
की एकं ातिपुरी साडो पटन धी श्रौर उमे ज्पर, न्ध परए 
काश्मीरी शाल लपटा टृप्रा था, जां कों प्रसाघारण चौर नदी यी । 
क्रिभौ,न जानि कहां से, एक भ्रपूव माहकता, एक दुनिवार श्राक्पणं 
शीसता उनक समवित व्यक्तित्व > निर रटीथो। वट रहस्यमयी 
माखनानपूरत प्रतीद्धियटीयी ध्रौरनयउमे इद्रिम-गरह्यरीक्दा 
जाभपनाटै। 

भीचेषार तयारथी। हुमलागर उमम सवार्‌ टोवर नामोकी 
दच्छानुमार भ्पील कौ प्रार्‌ नित्रत पट 1 

सर्य कापी पटरी चौ1र्मे चिद काभ्रनुमवकररटहापा- 
जादे के रवव या त्रिमी प्रनाठ भयस्याप्रौर विमीवाग्यास॒, टीक्‌ 

भटनी स्वत्रा। मौले पास पर्टवकर दाना उतर पटे नाभीने 

ष्च प्रकटं कीनि भीतम चारा परार टट्व्राजाय 1 मरे मनम 
हम षाम पं नियं तनिदर मी उत्माह्‌चदा जगरदाषा।्पै एर स्यान 
पर न्यिर यकर प्रपनी मन न्यित्ति पर भा माव से पचार केरना 
घाना या । षर मानी दे प्रस्ठादक्षा बाहू विरोधेन नदी क्यि। 

२७ 
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भीलके विनारे्डी ह्वा काफी चल रही थी, निसके 
कारण मेरेतन मश्रौर मनमे सिहर भी बद्ती चलीजा 
गही वी । श्राज भाभी के साय चलते हए पहली वार तनिक सकाचका 
सा स्ननुमव केर रहाथा ! उस सकोच भगनानिकाभी मिश्रण रिस हदत्तक 
थाया नदी, वह नदी सकता । पर उनके एक भ्रपूुव नये रूप म निखरे हए 
व्यक्तित्वका भी श्रावपण मेरे लिये उतना ही दुनिवारसिदहोरटाथा । 
उस दिन सुहुते ही मू रहंरहकर मनियाकी यादभ्रारही 
थी 1 केवन याद ही नही, मानसिक टेलीविजन की सी किमी रहस्यमयी 
क्रिया से अरस्पतालके उख सारेक्मरेकवा चित्र मरीर्माखा सेए 
पलै लिये भी हटना नही चाहता था जहां वह लेटी धी । उसका षष्टी 
सेचारोश्रोर ठका दहृभ्रा चेहरा सुस्पष्ट दिखायी देरहाणा भ्रौरर्मै 
प्रत्यणयच््‌ उस प्रलेग प्र करवटे वदतत हृए देव रहा था । वाइ धरोर 
घरवट बदलन मे उसे काफी कष्ट हा रहा या--इतना तक मुभे भ्नु- 
भवेहो रहा था। वक्षे मनिया दी याद भ्राना रौर प्रर्पताल के 
कमरे वा दृश्य करपनाक्मी रायो केश्रागे उतर राना, यह यो 
श्रसाधारण वात नही थी--वल्कि स्वामाविक ही था। पर जिस तीब्रता 
से, प्रत्यक्ष कौ सी श्रनुभरूति के साय, वह सारा चिवमेरेश्रागे "यक्त 
रहाथा उम साधारण नदीक्ह सक्ता! क्या पिय रेनीपेधिक 
व्रियातेमनियाको भाभी वे उस दिनके उसनये प्नावेयणका नानी 
मया या जिसका प्रवल मोहक प्रभाव पटली वार मुक पर पडाथा। 
श्रौर श्रपतनै उसी ज्ञान की प्रतिक्रिया दे फलस्वरूप मनियोा न॑क 
प्रतिकियात्मके टेलिपथिक तरग मरी प्रार्‌ प्रेपितकी थो? दु प्रभव 
नही हैमे) मनदहौ मन साचा। 
लाता तुम एक्दम गुमसुम यनेदा,वात क्याहै?' भामीवे 
दसं उलाहनं सं थ जसे स्वप्न से चवि पडा 
"वातबुद्धनहीदहै ते षीरे सेक्हा 'सर्वीकूघ ज्यात है 1" 
सातोदैदही, इसीलिषेतासुगट टहलने म सुप है--जव बाहर 
प्रर भातर साथ-सायनिरकारियां चलने लगनीरह1' 
भने बुनूहत भरी दच्टिसे उनकी भ्रोर देखा 1 उनयै मप परणए्क 
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+ नद ब्ह्स्यतप' कृत्तकत्तं खल स्ह धा 1 स्न कुत्तर््न ४१६ 
से दिल्कन वाली विर वे तीदेपन बे साय मरे भ्रतरमे 
गडनं लगी । वह्‌ मीढी गुदगुदी नही यो, बडी तौखी मन थौ । 

मेने उनक्ते श्नोर से शरदे केर न्दी, प्रौर इपचाप चलता रहा 1 

"यदि तुमह श्रागे यटने का सराहम नही होना तौ यरी रहर जामा 1" 
एर्व वेच के पाम परहुचने पर मामौनक्टा। 

उनका यह्‌ कयन मी ममे निगढ थ मरी वग्रोक्ति कौ तरह तगा। 
उनकी भ्रखा का व्यगात्मकं भाव जसे मेरे श्रनूमान कवौ पुष्टिकर 
श्हाया। 

श्राप टीक्क्टी है" कट्कर म हड्वदी दे सायवेचकीश्नोर 
मुढा भ्रौर एक विनारे परवंठ गया। भामीमीमरेक्रीवही राक्र 
वठे गपी। 

भौन की तरग निविकार, निष्द्ेग मावस बही चलीजाद्दीथी। 
जारा प्रपर मटमली धुमैली-सी धूप विपरी हृदयी, चामनं मएव 
गहरी उदासो का माव मरती घा। मे लगताथा जसे मनियासे विद्ुदे 
हए युग वीते केदो \ पर वीते हए युगों का वह व्यवधान उसकी 
स्मृति षौ भूतानि बे बजाय प्रर तीवा, भ्रौर उञ्ग्वल, प्रौरस्प्ट कर 
र्हाधा॥ 

उमसर्दीममी मालक घासो श्रोर चक्कर लगान वाते भ्रमणा्या 
सी-पुर्पो शौ कमी नटी यो। 

"बहा मुहावना प्रमाविरै प्राजका 1“ 

“यह्‌ घुमन्ञा, भ्रवनाद प्नौर उरामी घे भरा शीत प्रमातयदि 
भ्रापका सुरावना सगतादैना निदवय ही यह प्रापक महानता दा 
मूषक है 1“ 

मामो लितनिता मर हेम पदीं 1 नायद "महानना का उन्नत 
फिरिण्क यार, श्रिन्नु दूमरेश्पम, हाने उ उनर्ग नीनर गुत्गुनये ॐ 
धिानरटी। प्रर्मे माचन चमाक्रि मेराव्यग वट िगी द्द त्त 
समन पायीर्हेमा नही 


जानोहा, उनरी मुक्त यिलनिताःटमे मरे भीतर रे उम भ्रव- 


ॐ्‌० सादका दुद्रा भसे फट गया, जो इतनी देर तक मरे भन 
के बहुत भीतर तक पंठकर मेरी आआद्माकेभ्रारे सत्व को 
ही जसे चाटठाचलाजादस्हाया1 
पराभी ते कहा-“तुम्हारे मन के भीनर धुरा है, इसतिपि तुम वाहर 
भरी घुत्रा देव रह हो । मेरे मन के भीतर उजाला है, इसलिये मुभे बाहर 
भी सव क्च उजला श्रौर सुहावना दिखायी देता है ।” कहकर वह फिर 
एव वार कुयं श्रजीवे श्रौर श्रस्वामाविक सी मुद्रा वनाती हई लिनलिला 
उटी । 
मु एक धक्का सा पहुवा । म साचने लगा कि धराज श्रचानक 
आभी कै भीतर इतना उजाला क्हासेभ्रा गया? उनकी मुक्त खिल 
विलाहट से स्पष्ट था करि माज उनके भीतर कवल उजाला ही नही 
वल्मि उल्वाम भी भरा भ्रा था । उनके पिदधे दिन के करण विपादा 
च्छात्र भावेसश्राजर्म इस उल्लास की सथतिगहां वती थी? पर 
सगति वही वटेयान ये, भाभी का वह्‌ भाव परिवतनं मेरे मीतरमी 
श्रा दुहा प्रभाव से एक प्रजीव-सी मोहक, रामाचक श्रौर उमगमयी 
भरतुपरूति जमा रहा था 1 मुभ लगने लगा कि सचमुच प्राज का प्रभातं 
वडा री सुटाबना है 1 मरे सारे मन मश्रौर प्रण मए सवथा नयी 
नौर ताजा उमग भरने लगी--एेसी उमग जिसका प्रनुमव वपो पहले 
कभी श्रा होगा । किशोर वयं समात्त होते ही जव यौवने काल क प्राय 
मिक स्पश बाद्रब प्रर मीतरकौश्राखोम रेखा सुरमा लगादेती रहै 
करि सव्र जाद्ू-लोक नौर परिस्तान बी सुनदरी माया शरीर रोमानी 
4 रगीनी के भिवाप्रौर गुद भो नजर नही भ्राता, वटी हाल उस समय 
भेरेभीनरक्ाहारहाया। 
| म स्नि्धदष्टिसे मामौ कौ भार देखत हुमा, पुलक भर स्वरमे 
वोन उखा-- ^भामी, तुम वहूत मली हो 1“ 
चलो इतने दिनाकी परप के वादभ्रतमत्ुमजानतो गय कि 
्मैभलीहं1 कट्कर वट्‌ फिर यितखिना उठी! 
"नीरू! क््मीजे पौधे सेवहेतीव्र स्वरम श्िती दौ पुरा 
हए क्हा। 


"~ 
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